मुदक 
च(० मथुराप्रमाद्‌ द्विषहरे 
दी फादून जारं प्रिदिग प्रेस, भनमेर । 


+ ॥ सोऽम्‌+' 


ह~ ^ [क 
चतुथेखर्ड की भूमिका 


०. 








हस खण्ड में १८, १९, २० काण्ड सम्मिलितर्द। इस खण्डर्म 
कु विषय वडे मष्स्व के हैँ जिनको स्पष्ट करना आवदयक है । 

१८ च काण्ड में वहत से विपय विचारणीय ह जेते ( १ ) यमयमी 
सवाद, (२) पि्गण, (३) पिण्डदान, (४) प्रत्तदाह, (५) सत्तीदाह, (६) 
छण वध (७ ) कुछ भौध्वदेहिक क्रियाए । 

८ १ >) यमयसी सवाद । 

प्ररवेद्‌ ( १०। १० १-१४) सं १४ ओर अथचवेद्‌ ( १७ । १। 
१-१६ ) ३६ ऋचाए्‌ यमयमी संवाद के नाम से प्रसिद्ध! आचायं 
सायण के कथनानुसार यम यमी दोनो भाई विन ह । इन १६ मन्त्रो 
से विवस््रान्‌ के पुत्र पुत्री यम भौर यमी दोनों का सभोग के निमित्त 
स्सुवाद वित है । 

हमे षस्तुत. यह पुत्राभिलापी खी पुरुषों का टी परस्पर संवाद्‌ है । 
$ म मन्त्रम सला को वरण करने की इच्छुक कुमारी घर वर्णिनी 
कन्या के विचारो को वडी उत्तम रीति से रक्खा गया ह । बह एक सखा 
पाती है । ससार-सागर मे वह अकेली न रहकर सखा घे ही पितृकण 
के उतारने के निमित्त सन्तान खाभ की इच्छा करतीदहै। २य मन्त्रम 
उसकी बात का अनुमोदन ह । तीसरे मन्त्र मे विवादित पति पल्ली युत 
प्राक्च नद्टोने पर कमते कम पक सन्तान के भति उस्ुक जान पडते है । 
चाये मन्त्र म सन्तान ते निराद् दम्पतिमे पुरुप का घचन प्रतीत होता 
६। ५, ६, ७ मन्त्रो म सन्तान से निरा्र स्पती के भावों को उत्तम 
रतिसेदुशाया्है। < वरवणनी कम्ाके विवाह केपूर्वके 


क ५ 
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विचारों कास्मरणटै रर्वेसेनिराश्च पतिका खखीको नियोगद्वाराः 
पुत्र खाभ करने की सम्मतिदहै) ष्य मेपल्ली की ङ गनिच्छादै,\ 
११ मेपतिकी सी कोपुन आज्ञा १२र्वेमेखीकी स्वाभाविकः 
ल जावण्न पुन. अनिच्छा है। १३, १४, मे पुत्रोत्पादन मे असम पुव 
महाभारत के राजा पाण्डु के समान रोगादि पीडित पति की पुन. आजा 
हे । पेखा अ्यक्ति जपनी सखी को मी भगिनी के समान जान जपनेष्रारीर 
केगलेपामेष्धीकेष्षरीरका नाप न्ह करना चादिये, इस भावसे 
पल्लीको प्रथ्‌ रहने काञारशकरताहै | १५्यैमे प्लीका कटाक्षपू्क 
पतिकेद्धय को वात्त जानने फे लिये यल्नमाच्र । १६ ममौरभी 
म्पष्टर्प्पे पत्ति ने पुत्र खाभ के लिये भावय क्त्य का आदेश्च 
क्र्वा) 

गृह्य आदिके सामान्य करव्यो कावचणनतो १४ द काण्डम 
टरम द्दा द । तरमकाण्डमेतो पुत्रार्थी खी पुरुपा के चये दी मापदू्‌- 
भे रप नियोग क्रा वणन सिया । 

साष्ट मयि दयानन्दने भी म्बीकारण्ियाडै। साधास्ण रीति 
से नियोग देनाना लाभा का वर्णन महपि दयानन्द के बताये स्याथ 
पराप ( ध्यं ममुट्लाम मे कर दया| यं इतना लिपनाद्वी 
पयाक्च द स-- -नियोग विधान ते स्वरयो के दायभाग के अधिगारकी 
र्षाष्टोनाद। पतिक खन्युदहो जाने पररउसगी जायदाद सा अविकार 
स्ान्तेद्धातनादह 1 यदि यद दूसर पर्यये पुन विवदकरे तो वष्ट अपने 
एटटे पनि की नायद्राद को दूसरे पनि के अपण कर गी । परन्तु उस 
द द दरेदर शौर जद त्नादि सवन्यी रे णेमा नटीं करने दने । क्योकि 
दद्‌ जायदाद उनदे वाष-दाद का सर्शिन्टिनि द । विदोपतया भूमि, 
सस्नि नर पटु-मप्रति म णमयाद्रटोनाट । पेसीदश्षा मयातोगख्री 
दिरखण््ारटरेया जायदाद द्ृकष्ाटे। यदि जायदाद को दछोडनी 
है नः ञन्य परपदे साय विवाह कने परनम्य कोजो दक अपने पूर 


( ४ 


पति के सर्व॑स् पर प्राप वषहटनषटष्टोताहै । घौर व्हक जो देवर 
जे आदि को प्राघ्ठ नष्टं था वह उनको मिलना यदि दाय भागको 
नष्टं छोटती तो जेट भौर देवराटि मे अन्य कुर का व्यक्ति उनके माह 
के हक पर अधिकार जमात है इससे श्वामिखात्त जायदादमे नया पति 
कर्द का कारणष्टोता दहै मौरसरीको फिर भी अपने पूवं पति केजाय- 
दाद का ठक नष्टी र्ता । क्योकि वह॒ क दुस्तर पत्तिने छीन ख्या) 
(२) दूसरे जो दस नये पति से सन्तान होगी उससे पूपति का वद 
नदीं चलता जओौर परस्पर वश्च चलाने को प्रतिक्ता भी खण्डित हत्ती है). 
पेसी दश्षामे खी जे जपते द्धृत पति की जायदाद पर हक भी वना रहे, 
पुत्र राभ भी ष्टो जौर पूवं पति काव्य भी चके इन सव सुचिधा्मों 
के ल्यि देसे विधान की आवदयक्ताहैजोखी को पुत्र छाभम करनेका 
धिकार प्रदान करे जओौरसखीको उसके दायभाग केभधिक्रार सेमी 
च्युतन करे! इस विधान का नाम "नियोग" है । 
मनु आदि धर्मश ने इस नियोग को जष्टो तक टो सका उस ङक 
मे सीमित किया है जर्थात्‌ वह खी देवरसेया भौर किसी अपने पति 
के सपिण्ड से पुत्र खाभ करे1 एसा करनेचे दायभाग ओर पुत्र भादि 
अन्यङ्टर्मे न जाकर पत्ति का वश्च चलता है। इतिष्टासमे पेसे दृष्टान्त 
वहुत दे । जैसे पाण्डु के असमथ रटने पर कुन्ती भौर माद्री ठोर्नो रानियों 
को नियोग वारा सन्तान लाम हुजा अर उनठे पुत्रों को वक्षागत्त राज्य 
भी प्राच हुजा । हसी प्रकार विचिच्नरवीयं भौर चिन्राद्गद्‌ दोनों के मरने 
पर उनका वन्धुजों मे व्यासदेव हारा सन्तान काभ होकर वष्र चला । 
जौर वष पौरव वप्राष्टी काया । इस प्रकार के पुत्र श्षेत्रजः पुत्र 
काते हं । 
नहा जायदाद के अधिकारोके प्रश्न नष्टो भौर केवल च्ियोंका 
पेटकाहीप्रक्नट ्टीश्रमी (च्ध) लोगों "नियोगः का विक्षेप 
प्रयोजन नीं है । देसी दश्नामे सियो का पुनः विवाष् दी उत्तम है । 
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व्यष्टी सहपिं का सिद्धान्त है । यदौ स्ता नियम नदीं कि पत्ति के मर 
जाने पर च्ी नियोग करे द्री, प्रस्युत यदि सन्तान नष्टो ओर सन्तान की 
इच्छा ह! तो नियोग विधान रेच्छिक है । दसी प्रकार पुनर्विवाह के लिये 
भी समन्ञना चाहिये । इति दिक्‌ । 


(२) पितगण। 
"पिता" बहुत प्रचेखित शब्द्‌ है । पारन करने वाखा “पिता? कष्टाता 
द । विद्या सस्वन्ध षे आचायं भी "पिताः कहाता है। ब्राह्मण अन्था म 
‹पित्ता ओर “पितर. शाब्दो का प्रयोग नीचे खिखिप्रकारोसे जआयादहै। 
(८) यमा ववस्वतो गजा श्या तस्य पितरो तशा । त श्म श्राक्तत इति स्य- 
-थःयया उपममेता भवन्ति । नानुपद्विशते यजूषिवेद । शतण० १३।४।३।६ ॥ 


दरयम्वत राजा यम की प्रजापु "पितर हये स्थविर ब्रृद्जन 
उना वद युद द्र । 


(> ) नत्रचेयमेो परि फिनिर. 1 श० ७।१।१।४॥ 

कषप्रिय भयम षै यौर प्रजाण्‌ ही "पित्र ' ह। 

(2) म्न्या वनरं 1 श०२।?।३3।४॥ मरने हारे मनुष्यदही 
पितर › ६। 

(८) दृद्ाणा द्रि पितर, इरानि। श०२।६। ४1 ५०। घराके 
म्ामी "पिनरई । 

(२) दक वाण्या पनि । मो 31? । २४ ॥ देवगण, तेजस्वी, 
व्यदह्यार्‌ दुध्र, दानशान्य पुरुप “पितर ₹। 


(~) च्य ब पिन । समन्न्न , उटिध , प्रपनिष्वात्ता, | णण ५।५।५।२८ 


नोन प्रद्र क पिन ट मोमवान वरिष्द्‌ ओर अस्धिष्यात्त। 
(८) यन शद व दलन स्यलयति द प्रिनरोऽस्ियानाः। शा० २।६।१।७ 
दिनो जश्िष्टा जलाना हूत स्वाद देता द्भ वे पितर अश्धिष्वात्त ई । 
पतद्‌ वद्पत्वर, युदनयिनि न विनगेा श्राम्नव्वन्ना । 4० २।६।७।६॥ 
ख मूटुन्य यशर नदीं वे 'जन्रष्वात्तः कति ष्ट) 


(4.2 


(६) श्रथ ये दत्तेन प्केवेन लोक जयन्ति ने पिनरो वर्हियद' । रा० २।६।१।७॥ 
जो दान भर पाक यक्तसे रोक का जय करते ह वे पितर "वहिपद्‌' हं । 

(१०)ये तै यज्वान ते पितरो वर्दिषदः | तण्ब्रा० १।६।८। ६॥ 
जो यजश्नीर दै वे ध्व्िषट' पितर रै । 

(११) तद्‌ य सामेनेजाना त्ते पितर सोमवन्त । रा० ?। ६।१।७ 
जो सरोम से यज्ञ करते दै वे "सोमवान्‌" पितर ै। 

(१२) श्रोषधिलोको ष पितर" 1 श० १९।८।१।२॥ जोपधियां 


पितर है । 


(१३) ष्ड वा ऋनवः पितर । श० २ ।४।२। ष्टो करतु पितर ई}, 

इस प्रकार 'पितर.° शब्द बडा व्यापक शाब्द है । पालन करने वाके 
गणो को देखकर मपधि क्तु भादि जड पदार्थौ को भी "पितर कहा 
गया है । दसी प्रकार प्राणोवै पिता। ८० २।३८। एपवैपिताय षष 
तपति । ग० १४॥। ?1७। १५॥ प्राण जौर सूयं भी पिताहं] परन्तु 
हन स्थलों पर सी कीं सृत जीवो को पितर शब्द्‌ से नदीं कटा गया है । 

जव वेद मन्त्रो मे आये पितरों पर विचार करते है-वेद्‌ मे जौ 
मी “पितरौ एेसा द्विवचन प्रयोग होगा वटो षह माता पिताके किष 
प्रत्युक्त हुजा है इसमे सन्देह नष्टं है । मन्त्र (१८। १ ४२) मै सर 
स्वती के उपासक पितो का वर्णन है। सरस्वती शब्द परमात्मा, वेद्‌- 
वाणी मौर खी तीनोंका वाचक दै। इससे ईश्वरोपासक अुखष्चु जन, 
वेद विद्टान जौर गृ्टस्थजन “पितर, कष्ाते ह । मन्त्र (१८ । १ । ४४) 
मे जवर, पर, मध्यम, ये तीन प्रकार के पित्र वतखाये दँ । उनके सौम्य, 
सवृक, छरलन्न, ये तीन विद्रोपण हे । सोम्य का अर्थं सोम अर्थात्‌ देश्यं, 
श्वान भौर घर सम्पन्न टो । अवृक जात्‌ जो भेदिये के समान कुरिरं 
कूर चोर स्वमाव के न हों । ्रतत्ञ अथौत्‌ सस्य व्यवहार भौर वेदन्य- 
वस्था, विधि-विधान के जानकारष्टो। 


सू० ५ मके मन्त्र ४६ म एथिवी शोक पर शरासन करने धारे उनः 


अ, 


जधिकार्सि्यो को "पितर" कदा गया है जो प्रजाओं पर शासन करते । 
८ नै सजेय इन्दर्‌ का वर्णन है मौर ४९ मे समस्त जनो के माश्रयदख्प 
-राजा वैवस्वत यमके भाद्र करनेकासादेष्ादै) इस स्थान पर स्पष्ट 
"यम' स्वय राजा हं । षह विविध दशर्य नौर वक्षनेहारी प्रजाभो का 
स्वामी होने से ष्वैवस्वत' है गौर नियन्ता, प्रातकदहोने से यमः है। 
मन्त्र ५रे मे गोडों को सकोच कर भोजन स्वीकार करने बाले जीवित 
-पित्तरो का वणन दै समस्त सूक्त मे जहां "यमः शब्द्‌ से परमेश्वर का 
अष्टूण है वहां ष्टी पक्षान्तरमें राजा परक मथं भी माप से जाप निरु- 
स्ना । श्यम' क्यो खघ्यु वाच नदीं मौर "पितरः शब्द्‌ क्यो श्रत 
{पितरा का ग्रहण नही करता इसका हेतु क्रम से पूणे सूक्त का पठन करने 
मे म्पष्ट पना ल्ग जातादहै। 
(३ ) प्रेनदाद्‌ श्रौर गओरोध्वंदहिक कर्म-पद्धत्ि | 

मन्प्र-पाटम क्व को कन्थो प्रन खेजाफर गाडी पर टेजाना 
स्म्पष्। गाटीपर इंसादयो काशव को टेजाना आपं प्रयोगका 
अनुसरण ई । हश प्रचार ष्टोना उत्तमहै। टेनाते समय गृहसूत्रोरमे 
यमगाथा के गान का विधानदह। 

(४) सतीदाह्‌ । 

सायणने विनियेय लिवाद कि--प्रथम क्वा चिता भार्या 
को सूनपुच्प के साव ट्टा दे । मन्त्रपाट एस प्रकार दै-- 

श्य्‌ ना परिनेकृ दृणाना नि पयन उप्‌ सा मत्य प्रेतम्‌ । 

धन्‌ प-यन्तगनयन्त्म नन्ध प्रजा द्रविणे चेह धद ॥ 

"यद नारी पनिन्ोक कावरण करनी हू, पुराण धमं का पालन 
क्ग्नयी दरद, दु श्नपुर्पक्ेपाम मानाद्‌, नू उसङो यदा प्रजा ओर 
धनप्रदान च्छ्म ।' ट्स वाक्य-ग्चनामेद्रीको जन्यदरेने का अर्थं करैपे 
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निदान जण्नष् सन साश्वयमननकद्। 


का 


इसलिये विनियोग पेसा प्रतीत छेत्ना दै कि श्नोकातुर खी उस समय 
चिता के पास आती द भौर प्रो प्रकट करती*गा अन्तिम ट्रोन करती 
है उस समय वष पति के मर जाने पर पति के स्वस्व की उत्तरा- 
धिकारिणी बनती द । पुराने भाचार के अनुसार ध्माचरण खक रहती 
हदं खत-पुरुप की परजा भौर देश्वयं की स्वामिनी वनती है । 


(५ ) कुन्तापसूक्त 1 

२० काण्ड के १२७ सृक्तसे लेकर १३६ व सूक्त तक सामा- 
नयतत" “कुन्ता पसुक्त' काते ई । ऊन्तापसुक्तो का पाठ छ्णवेद्‌ के परिशिष्ट 
स पठा गया दै । 

देतरेय बाह्मण के भयुसार छन्ताप सक्तो मे केवरु ३० करतचामों का 
समावेश है । निसमे ६ नाराक्तसती,'३ २ेभी, ४ पारीक्षित; ४ कारभ्य 
५ दिं क्टसि, ६ जनकल्प घौर « इन्द्रगाथा ह । ये टी “कुन्ताप सूक्त 
कषाते टै । इसके जनन्तर ७० पद रेतशप्रखाप के जाते हैँ जिनको योग 
विभाग द्वारा ७६ पद वना कर (सू० १२९३ 6 -अथववेदी पद्ते 







द! इसके अनन्तर ६ प्रवष्हिकापुं [१ = सिन्याए्‌ [१३४], 
३ प्रतिराधा, 4 अतिवाद, २ देवनीथ नामक › बोदर ३ भूते. 
च्छद ल~ नेर १६ आहनस्या टचा ' सवको -भथववेदी ष 
साद प ईन्तापसृक्तों के नामपेदहीड ङेते द ॥ 2५“ ) 
( ६) पेतश-प्रलाप। .। “" र 


इन इन्ताप सक्तो म रेत्षप्ररापके विपये रेतरेय ब्ाद्यणकार 
महीदास ने टिखा है कि- । = 

फेतगो्ट सुनिरपेरायुटंद्शं । यज्ञस्यायातयाममिति दैक जाहुः सोभ 
घ्रवीत्‌ पुत्रान्‌ , पुत्रका, भभ्रेरायुरदश्र तदभिरुपिष्यामि 'यक्कि च ` घदामिः 
तन्मे मा परिगातेति स प्रस्यपद्यतैता जश्वा भाषन्ते प्रतीपं प्रातिसत्वन- 
मिति तस्याम्यश्निरेतद्ायन. एस्याऽकाटेऽमिष्टाय अुखमण्यगृषह्ठादः भरपन्ः 
पितेति ॥ तं हेवाचपेद्यरुसोऽभूरयो मे बाचमवघीः । शत्रा गामरकरिष्यं 
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सहस्राय पुर्पम्‌ 1 पापिष्ठा त प्रजां करिष्यामि वो मे दइत्यमसक्या" इति । 
तम्मादादुरभ्यञ्नय रेनक्रायना भौवाःणा पापिष्ठाः । 

अथं --“"वेनेक्ष मुनि ने अभिकी जाघ्यु का साक्षात्‌ श्या । कोई 
दस मन्व्रकाण्ड को यक्त का 'मयातयामः कते ह। दतश्षमुनिने पुत्रा 
को कहा--हे पुत्रो । सेनि अिकीमायुका साक्तात्‌ दर्घन क्ियारै। 
वहर्मकर्टुगा। मजो ऊ भी कट उसको बुरा मत कना । उसने 
कहना प्रारम्म किया यूता भश्वा मावन्तः हस्यादि (सू° १२९-१३२)। 
पेत के अभ्यञ्चि नामक पुत्र नेबीचदहीमे उटकर पिताका मुख पकड 
लिया । का करि-्टमारा पिता पागलूदहो गयादहै। इसपर पिताने 
कदा पुत्र ! दूरष्टो, त्‌ मेरे वचन समन्ने मे मन्टदहै?- दमी मेमेरी 
यागी द्ातने सीचषह्टीम ना्क्रियाहै। मै गौः को, १०० वपे मौर 
मनुष्य फ़ १००० घर्पङीभायु वाला कर सकता हँ, परन्तु तने सुनने 
पायमेद्रूमप्रसारदोफाद् इस्टिये तेरी सन्तान को बहुत पापयुक, 
पतिन गष्गनाद्मीवे भौव कुल मे एतशायन सवसे धिक पतित 
के जाने 1, ` । 

द्म कथा की सत्यता फे विषयमे कुट नष्टाकहाजा सकता । यष 
कष्टना किये वचन टेन मुनिकेम्वयगटे हष द, देसा नही मानाजा 
सकना । सायण ने अपने भाष्य मे (मलस भूर्या मे वाचमवधी ' मका 
स्याग्यान करने दृष्‌ टिप है--"नहयुन्मन दति नव वुद्धिनेस्वदसुन्मतत- 
म्न्न्ति मन्व्रकाण्मीद्छम्‌ ।' टे पुत्र न्‌. ममघ्नता ६ फिर उन्मत्त हो गया 
ह, परन्तु नी । म उन्मत्त नष्ठीं | मन्त्रकाण्ड -दीरटेमाद्! इसमे प्रनीत 
शेता ङि र्ना प्रुनिततो दष्टामात्र ड । मन््रनोपूवं मेहम व्रिच्चमान 
य 1 दस मन्य्रङोण्ड केप श्यना स्वा गरेषद्‌हेनेने द्वी ऊटारिव 
सम सूनः देटष्ाक्रयिका नाम भमी "गुना" |, 


८ 1, 1 श्त 


(७) श्र्टनस्या छचाणं। 
स्क ५३६ क्री 4६ प्ट्वाए्‌ वयाष्टनम्याः कष्टाती £ । दूनङे सम्बन्य 
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मे ेतरेय ब्राह्मण मे लि ह--माहनम्याह रन सित्यते । रेतस प्रजा 
प्रजायन्ते । ( पेत व्रा० १,३०। १० ) दरस पर सायण को भाष्य 
हैे--“साहनन गश््रीपुरुपयो परन्परसमोग । त्त्‌ प्रनोत्पत्तिहेतुत्वात्‌ 
फ्रचोऽप्य्राहनस्या- । माहनस्य मिधनमिद्युक्त 1 - 

अर्थान्‌--भाहनन्य मे वीयं सेचन किया जातादहै | वीयं वे प्रजाप 
उत्पन्न होती हे । खी पुरपा का परस्पर सयोग जआाहननः कहाता है । 
उसी प्रकार प्रजोर्पत्ति के कारण होने सेये कचाषु "आहनस्या रह । 

इस आधार पर विचार करने से यह सूक्त प्रजोत्पत्ति ॐ गढ रहस्यों 
कामी वणन करता ह। परन्तु हमने प्रस्तुत भाष्य मे प्रजोत्पत्ति पक्ष पर 
विरोप प्रका नटी डाखा । हमने कः कारणात्ते राष्ट पक्ष मष्टी इसकी 
व्याख्या की है । जिम प्रकार गभ॑ विज्ञान, काम-वक्ञान ओर प्रजनन- 
विद्वान के श्ा्ब्रीय भाग को विशुद्ध टि वाले विद्ध ख्पसे देखते दहै 
सोर पतित प्रवृत्ति वारे उन ही मन्थो से जपने दुर्माव-नृष्णा की पत्ति 


भी करते टै टस प्रकार इन सूक्ता के सम्बन्ध मे भी समक्षना चाये ¦ 
(८) उपसदहार । 

जन्तमे म विदान्‌ महानुभावो से सप्रेम, सानुनय निवेदन करतां 
है किमेरष्टस श्रम मे अनेकानेक न्रुटिया होनी सम्भव ह । अनेक स्थलों 
पर विचार नपरिपक्त ्टोने सम्भव है । सव परक्षोमे प्रकाश्च करने घारी 
डश्वरीय सागाघ वेदवाणी के परम तत्व को सर्वाह्न ख्पसे प्रकट करनेमे 
मानव तुच्छ बुद्धि काक्या सामथ्यं? तोभी निवेदन है कि विद्रानूनन 
विचार मोर भापा सम्बन्धी भौर सिद्धान्त मौर प्रमाण सम्बन्धी जिन 
छुयियो को भी दश्रादेगे या वेदमन्त्रा पर जो मी स्वतन्त्र विचार प्रकट 
करगे उनके उस उपकार के लिए मँ कृत्त होउगा । यदि मेरे जीवन 
कार्म इस ग्रन्यका पुनः मी सस्करण हूुभा तो उनको यथाप्रमाण 
सुधार कर विद्वानो के प्रति ह्ादिक कृतद्वता प्रकट कर सदगा। भौर 
इस वेदाध्ययनरखूप तप घौर वेदचिन्तनरूप ज्ञानयन्न मे सफर टो सकृगा । 
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सहरायु पुरुषम्‌ । पापिष्ठा त भ्रजां करिष्यामि यो मे इृव्यमसक्था" इति । 
तस्मादादुरभ्यभ्नय एेतक्रायनः! मौवी णा पापिष्टा- । । 
अथं--““वेतेश्न मुनि ने अभिकी आयु का साश्चात्‌ धिया] कोई 
दस मन्त्रकाण्ड को यन्न का 'मयातयामः कहते हे । टतशामुनि ने पुत्रो 
छो काहे पुत्रो । मनि अश्निकीभाघ्युका साक्लात्‌ दर्णन कियाद] 
वहर्ग कर्मा । मजो इछ मी करहु उसको. चुरा मत कना । उसने 
कहना प्रारम्भ किया "एता अश्वा आाष्ठवन्तेः हुस्यादि (सू० १२९१३२२), 
एतश के भस्यञ्चि नामक पुत्र ने बीचदही मं उठकर पताका मुख पकड 
लिया । का कि-हमारा पिता पागरूहो गयाहै। इस पर पिताने 
कहा पुच्र ! द्रष्टो, तू मेरे वचन समक्षे मे मन्दहै?.- दसी सेमेरी 
वाणीकोतुने बीचदीसे नाक्षद्ियाहै। मै न्गौःको १०० वर्प मौर 
मनुष्य को १००० वपे की साघु वाका कर सक्ता, परन्तु तूने स॒न्न 
घीचमेद्टृस प्रकारटोका दहै इसखिये तेरी सन्तान को बहत पापदयुक, 
पतित रुहराता ह दसी भौव कल मे एतशाय॒न सवसे मधिकं पतित्त 
कहे जाते ६ | ` र 
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टस कथा की सव्यत्ता > विषयमे कुछ नष्टा जा सकता । यद 
कषटना छि ये वचन पेतश्ष मुनिकेस्वयगदे हपु ह, एेसा नही मानाजा 
सकता । सायण ने सपने भाष्य म 'मटसो मूर्यं मे वाचमवधी ` दृस्का 
स्यादयान करते दुषु लिग्वा दै --मदमुन्मत्त इति तच वरुद्धिनेत्वहसुन्मत्त- 
न्तु मन्तरकाण्डमीददाम्‌ 4" हे पत्र न्‌ समन्ताद किम उन्मत्तो गया 
र, परन्तु नही । म उन्मत्त नदीं । मन्त्रकाण्द.-दी टेन ह ? इसमे प्रतीत 
शोषा कि देत प्रुनिततो द्रशमाच्रहे | मन्त्रतोपूं चेहयी विध्मान 
भे! टस मस्त्रकाण्ड के पूवं “टना अश्वा) गरेषदष्टेनेपे द्वी कटारित्‌ 
खस्य सूनः केद्र्टाक्रपिकानाम मी केनवा'ह।, ,, 6 


# 


(७) ग्राहनस्या ऋचाप्ट] 
सूक १३६ की १६ क््चाणं 'जाहनम्याः कहती दह। हनके सम्बन्ध 
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मे रतरेय ब्राह्मण मे लिवा है--माहनस्याद रेन" सिन्यते । रेतस्च' प्रजाः 
प्रजायन्ते ! ( एुनण्व्रा० १,३० 1 १० ) दस पर सायण का माध्य 
है--“जाहनन स्तीपुर्पयो. परम्परसयोग । तदत्‌ प्रनोत्पत्तिष्ेतुत्वात्‌ 
प्रचोऽप्याहनस्याः । आाहनम्य मिश्रुनमिद्युक्त - 

अर्थात्‌--आष्टनस्य से वीयं सेचन किमा जाता हं । वीय मे प्रजाप 
उत्पन्न होती हे ! खी पुसर्पा का परस्पर सयोग "ाहननः कटाता है । 
उसी प्रकार प्रजोरपत्ति के कारण दहोनेसेय क्वाण 'जादहनस्या ह) 

इस आधार पर विचार करने से यह सूक्त प्रजोत्पत्ति ॐ गढ रहस्या 
काभी वणन कर्ता ह| परन्तु हमने प्रस्तुत भाष्य ने प्रजो्पत्ति पक्ष पर 
विणेष प्रका नदी डाला । हमने कटं कारणो मे राष्ट पक्ष मेष्टौ इसकी 
व्याख्या कीटे । जिस प्रकार गमं विजान, काम-वक्ञान जर प्रजनन- 
विक्षान के श्ा्रीय भाग को विशुद्ध दि वाले विद्ध खूपसे देखतेदहें 
सौर पतित प्रशृत्ति वाटे उन ही भन्थो मे जपने दुभाव-नृष्णा कौ पूत्ति 
भी करते है उसी प्रकार इन सूक्ता के सम्बन्धमे भी समश्तना चाये । 

(८) उपसदहार । 

अन्तमं मे विद्धान्‌ महानुभावो ते सप्रेम, सानुनय निवेदन करता 
ह किमेरष्स श्रम मे अनेकानेक च्रुटिया होनी सम्भव रद! भनेक स्थलों 
पर विचार जपरिपक्त ्टोने सम्भव । सवं पक्षामे प्रकाश्च करने बारी 
दृश्वरीय भगाध वेदवाणी के परम तत्व को सवाहन ख्पसे प्रकट करनेमें 
मानव तुच्छ उुद्धिका क्या सामथ्यं १तोभी निवेदन है कि षिद्रान्‌नन 
विचार जोर भाषा सम्बन्धी जौर सिद्धान्त भौर प्रमाण सम्बन्धी जिन 
चुयियो कोभमीदश्षदेगे या वेदमन्त्रा पर जो भी स्वतन्त्र विचार प्रकट 
करगे टनके उस उपकार के टण्‌ मँ कृत्त होगा । यदि मेरे जीवन 
कार्य दस थन्थका पुन. भी सस्करण हा तो उनको यथा प्रमाण 
सुधार कर विद्वाना कै प्रति ्टादिक तत्ता प्रकट कर सरकुगा। ओर 
इस वेदाध्ययनदप तप नौर वेदचिन्तनख्प न्ानयन्नर्मे सफ टो सकृंगा | 


( १० ) । 


गुण ग्रहण करने म हंस-स्भाव को दर्शाने वाले महानुभाव गुण 
अहण करने मे तत्परता दिखार्चेगे ही भौर जो इसपे विपरीत केवर दौष-' 
दक्षन कर ग्यथं के निन्दा भौर कल्ह के प्रवाद वदढानेकी चेष्टा करते 
उनके प्रति निवेदन है कि- † 
ये नाम केचिदिह न" प्रथयन्त्यवेा 
जानन्तु ते किमपि, तान्‌ प्रति नेष यत्न ॥ 
सत्त मः कुमारिल के शाब्दो म 
भागमप्रकणश्चाह नापवाध स्खलन्नपि । 
नदि सद्‌ वत्मना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोयते ॥ 
विद्रानो का अनुचर- 


जयदेव श 
विद्यालंकार, मीमासातीर्थ 
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द्मथववेदसंद्ितवा 


श्रधाादशं काश्डम्‌ । 





{ ९ ] सन्तान के निमित्त पति पत्ती का परस्पर विचार । 


अथवा ऋषि, । यमो मन्प्रक्ता वा देव्ता 1 ४१, ४३ सरसवती। ४० रद्र । 

५०-४६, ५१, ५२ पित्तर* । ८, १५ भा्ीपक्ति । १४, ४६, ५० मुरिजः । 

१८, २०, २६, २३ जगत्य । ३७, ३८ परोष्णिदौ । ५६, ५७, ६१ 
नष्टम । ५९ पुरो वहती शभानिष्टुभ. । एकपष्टयच सक्तम्‌ ॥ 


* 


चरो चित्‌ सखायं ख्या ववृत्यां तिरः पुरू चिदशौवं जगन्वान्‌ । 
पितुक्नप॑वस द॑धीत त्रेधा ्रधि त्तमं पतरं दभ्य।नः ॥ ९ ॥ 
भान्-ैसखी सखिभावे प्रेरित होकर अपने सखा पति को 
स्वय वरण कर चुकी हू मौर मदान्‌ बरद्मचयं सागर से पार गया इमा 
चुद्धिमान्‌. पुरुप, इस पएथ्व। मे या अपनी भूमिरूप जाया मेपुत्रको 
दुःखसागर से तरने का साधन विचारता हा, अपने पिताकेवद्ाको 
न गिरने देने ्टारी वशकत्तौ सन्तान का आधान करे । 
नते सखां खख्य व॑टत॑त्‌ सलच्मा यद्‌ विषुरूपा भवीति । 
सदस्पुजाखो श्रसुरस्य वीरा दिवो धतौरं उर्विया परिं ख्यन्‌ ॥२॥ 
भा०-हे पति ! तेरा यह पति इस मिग्रता के भाव को क्या नीं 
चाष्टता १ किं समान लक्षणों से युक्त ख्ी प्रजा जादि द्वारा बहुरूप ष्टौ 


साय । स्योकि वटे वल्यवान्‌ पुरुप के वीर्यवान्‌ पुत्र टी घौखोक शौर प््धी 
के धारण करने वारे देखे जाते हे । 


९) 
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उशत घ ने अगतस पतदेक॑स्य चित्‌ व्य॒जसं मर्त्यस्य । 

नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पनिस्तन्व)मा विविश्याः ॥ दी 
भाग्-हे पते! वे मोक्षमे प्राप्त जीवन्मुक्त पुरुपा यदह कामना 

करते हँ कि पर्ये मनुष्य का उत्तम पुत्र उत्पन्न ष्ठो । तेरा मन मेरे वित्त 

सष्टी रक्खा है । पुग्र जनन मे समथ वीयतेन्ना मेरा पति ष्टोने के कारण 

सूष्टीमेरे श्रीर्मे प्रविष्टष्ठो। 

न यत्‌ पुस च॑कृमा कद्ध सूनमूतं वदन्तो श्रगरतं रपेम । 

गन्धव अप्स्वप्या च योपा सा नौ नाभि" परमे जामि तन्न ॥9॥ 
भात यौवन काल मे सन्तान न प्राक्ठ होने पर पति कहता दै-क्रि 

चह क्या परोप है जो हमने पू, यौवव काल में नदीं जिया अर्थाव्‌ सन्तान 

प्रा्ि के स्यि सभी ऊ फस । निश्चय सेसस्यरका मापण करने वाङे 

हम य्या ससस्य ब्रोटं ¢ ज्र गन्धवं अर्थात्‌ पुरूप भी जलीय परमाणुरजो 

कायनाद्टोभौरष्यीभी जलमयी ष्टो, अर्थात्‌ स्य जोर पुरप अभ्ि गौर 

जषश्टके स्वभावकेनष्टोकर दोनों जर स्यभायक, एकी प्रनिके 

षटांतो षष्टी जलीय प्रकरूति टम दोनाक्ी टर्व्वति कारणे | ची ह 

दोनामवडाटोपदट्‌ं जा सन्तान उस्पन्नद्टोनेमे वाधक 

गभनुना जनिता दम्पती कम्वस्न्वण्ा सपिता विश्वरूप । 


५७ 
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को श्रश गुडके धुरिगा नस्य शिमीवतो भामिने दुफायून्‌ । 
उआासच्िषून्‌ दृत्स्वसो मयामून्‌ य पां भत्यासृणधरत्‌ स जीवात्‌ ॥६ 
भा०- नित्य गतिक्लीन् स्सार भौर देह के धुरे मे कौन, फ्रियाशक्ति 
ते युक्त, तेजस्वी, प्रतापी इन्द्रियो, प्राणो नोर सूयं जादि को घोरो या 
येको के समान नियुक्त करताहै 1 ये इन्द्रिय आदि सुख रमै गति करने 
वा, टदयो मे विद्यमान ओौर सुख के उष्पादक है । जो इनॐे भरण- 
पोपण की क्रिया को वदता दै बह दीघं कार तक जीता है। 
को च्चस्य वेद्‌ प्रथमस्याहनः क ई ददश्चं क इह प्र वोचत्‌ 
वृहन्सिनस्य वस्र्य धाम कडु त्रच आहनो वीच्छा नृन्‌. ॥ ७॥ 
भाग्-दइस ससार के प्रथम दिनके विषयमे कौन जानता है? 
हस जगत्‌ छ वनते हुए भी किसने देखा, इस विपय म कौन कष 
सकता दे १ सव के स्नेही सदंश्रे्ट परमात्मा का धारण सामथ्यं भी वडा 
भारी है] सव मनुष्यो का विवेक करके, हे हृदय पर चोट पहुंचाने या 
हदय मे प्रवेश्च करने हारी प्रियतमे । तुम क्या कष सक्तीष्टो? 
यमस्य सा यम्यं कास श्राग॑न्त्ससान योन सद्शेय्याय । 
ज्ञायेड पत्यं तन्वरिर्च्या वि चिद्‌ वहेत रथ्यैव चक्रा ॥८॥ 
भा०-पर्नी कहती है करि पतिपन्नी भावके योग्य स्थानम एकः 
खाथ शयन करने के द्यि सन्न यमी अथीत्‌ ब्रह्मचारिणी को यम~त्रह्मचारी 
कीकामनाटह्ढंदं। जौर यष्ट अभिखापा इुईटैकि जिस प्रकार खी 
अपने पति के दिये अपना श्रारीर अपण करतीदहै उसी प्रकार यं वद्य 
चारिणी अपने श्वरीर को अपने जभिलपित व्रह्मचारी के हाथो सौपदूं + 
रथमल्गेदोच््राके समान ष्टम टोनों एक गुदस्य रथम छद्करः 
उत्तमरतिसे एक दृसरे का भार उटटं। 
न तिन्तिन नि सिधन्न्लेत देवानां स्पश्र इद ये चरन्न । 


1. = ~~ 
ॐ-्न .उाहनो याद्धिदूधं नेत वित्र रथ्यैव चक्रा ॥६॥ 
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भा०~-दस संसार मे जो विद्धान्‌ राजां के सिपाष्टी विचरते ह 
वेन कभी विश्रामस्ते ह भौर न कमी क्षपकते षै, वे पदा सचेत रहते 
६, अतः उनके उत्तम राषटरमे, ओर निरीक्षणमेहे पुत्राभिलापिणि! हे 
कटाक्ष से जाघात करने बाली ! या हृद्यगमे ! प्रियतमे ! पुच्रोपादन मं 
असमर्थं युक पति से अतिरिक्त अन्य के साथ ध्रीघ्र सग कर, उस>े साथ 
शी रथर्मेले दो चक्रो के समान परस्पर गृदस्य-भारको उडा। 
रा्ीभिरस्मा प्रह॑भिर्दंशस्येत्‌ सथैस्य चज्तसहरुन्धिमीयात्‌ । 
दविता पृथिव्या मिना सचन्धु य मीयैमस्य विन्रहादजामि ॥ १०८१) 

भाग वह परमाप्मा बहुत सी रातो भौर बहत से दिन गुजर 
जाने परस्वयष्टी दस पुरुप को पुत्र भादि दे दिया करत्ता है इसलिये 
सम्भव क्रि सर्प्रेरक उस परमेश्वर की दयामय दृष्टि, हम निरपस्य पति 
पत्नौ पर फिर भी पडे । सौर हम प्रकाशमान सुं भोर प्रथिवी के समान 
परस्पर जोडे यने हुए, समान खूपसे अन्धुष्टोते इए, मँ पुन. सयमी 
शर्थान्‌ तनिष्ठ तुक्च पति के साथ दोपरदितरूप से सग करू ! चिरकार 
तक यदि अपत्य ठस्पन्ननष्टोतोषीका विचारष्टोतादैकिङ्छवर्पीर्म 
ईश्वर की कृपादशटिषे पुन पुत्रराभष्टो। वा संमवहे सुय-प्रथिवी 
के समान दोनों पति पन्नी परस्पर एकत्र र्टकर भी ब्रह्मचारी भौर व्रती 
रह्टकर तप कर तो पुनः पुप्रोत्पन्न कर सके । 
श्रा घाता ग॑च्छानुत्तस यमानि यरं जमयः कृणवन्नजामि । 
उप वश्रू(ह्‌ च्रुपभय व॒हुमन्यामच्डख सुभगे पातं मत्‌ ॥२९॥ 

भावे भविष्य के पति परिनियांके जोडी निश्चय से जाने 
सम्भप ह, जिनमे सन्तान उय्पन्न करने मे समथ, कन्यायै या पुच्र- 
सधु दोप रदित सन्तान उस्पञ्च कःगी । इसल्यि हे उत्तम भाग्यक्चारिनी 
खी! तू वीयंतेचनमे समय पुरुप के च्यि भपनी वाहु को सिर्ाने के 
समान लगा, उसको सुखी कर मौर सुद सन्तान उत्पन्न करने म असमथ 
पुरुप से भिन्न पुरुप को अपना पति चाह, देसी मेरी जाक्षा है । 
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किः भ्रात॑सद्‌ यर्दनाथं भवाति किमु खशा यन्नि ऋति्निंगच्छव्‌ । 
काम॑मूता वद्धे ४तद्‌ र॑पामि तन्वामे तन्व, सं पिपृग्धि ।॥१२॥ 
भा०-्स प्रकार नियोग अर्थात्‌ आज्ञा पषेक अपने से घन्य पति 
कर ठेते कौ भाक्ता देते हुए ॒पुघ्र-उस्पादन मे भसमथं पति फे प्रतिखी 
रज्ावश्च पुनः अपने पति को कहती है, हे प्रियतम ! क्या जाप भाद 
कि जिसते जाप नाथ के समान नदीं जाचरण करते १ ओरक्यार्मेभी 
सापकी भगिनी द्र कि परस्पर छ्वयं पुत्र उस्पद्च करनेमे हमे पापर्गे? 
मँ आपके प्रति भति अभिरापासे जाविष्ट होकर यष्ट वहत ऊ कष 
री ह! मेरी इच्छा यष्टी है कि जपने देष्टसे षस मेरे शरीर को आपः 
भरी प्रकार आङ्गिन करो । 
नते नाथं यस्यज्रादम॑स्सिन तें तनू तन्वा_ खं पए़च्याम्‌ । 
अन्येन मत्‌ प्रसुदः कट्पयस्त न ते राता भगे वशयेत्‌ ॥१३॥ 
भारे यमि । अपनी जभिलापा के पणं न ्टोने पर भी पति-गृह 
म सयम मे रहने वारीष्ेखि! तेरे पुत्रलाभरूप प्रयोजन को मैं पणे 
करने मे समथं नीह मौर इसी कारण तेरे शरीर को मै भपने शरीर के 
साथ सम्पकं नष्टं कराता ह । अतएव मेरे से भिन्न पुरूष के साथ अपने 
प्रमोदो को प्राक्च कर । हे सौभा्यवति ! तेरे साक्षेप के अनुसार यष्ट 
असमथ पति तेरा श्राता ष्टी सष्टी। वह शारीर-सम्पकं आदि कायं 
को नटीं चाहता । 
न चा उ ते तनुं तन्वाउ खं प॑पृच्यां पापमाहुर्यः खस {रं निगच्छात्‌ ॥ 
श्रसंयदेतन्मसो दृदों मे राता खसुः शयैने यच्दयीय,॥९७॥ 
भाग्-जव भसमथं पत्ति जपनीखी को मपनी वष्टिनि के समान 
समक्त ठेता है तव वह उसी वुद्धि से कहता है-हे मियतमे ! तेरे शरीर 
को जपने शरीर से अव नष्टं सम्पकं कराई, क्योकि विद्वान्‌ लोग इसके 
पाप कहते हकिजो वष्ट भपनी वहिन का भोग करे । क्योकि यदि 
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तेरा भाई साहोर जवनी वदहिनकेतेज परसो जाड तो यदमेरे 
हदय भौर चित्त के सयम का भग होगा 1 
चतो व॑तासि यप्रनेव ते मनो हृदयं चाविदाम । 
ञ्जन्या क्रिल्न त्वां कच्येव यक्त पररि प्यजाक्ते ल्िदुजेव वृत्तम्‌ ॥१५॥ 
भा०-हे नियमवान्‌ पएस्प।खेद्‌ हैकित्‌ू निवल दं । नेरे मन 
ओर द्दयको हस नदी समन्न पाये । वग की रस्सी जिस प्रकार जुते 
इण घोडे के सग चिपटी र्ती है उस प्रकार या ब्रक्षकीरता जिस 
भकार आल्गिन करती है उस प्रकारतुक्ष को क्या कोद दुसरी सी 
साल्गिन करती है ? जिससे त्‌ मृक्न से इस तकार अपना मन 
चटोरता दै । 
प्न्धमुु य॑म्यन्थ उ त्वां परि ष्वजाते लिदरुजेव वृत्तम्‌ । 
तस्य॑ व्रा त्वं मन॑ इच्छा स वा तवाया रुष्व खंविदं सुभ॑द्राम्‌ १६ 
भागे यमि! दद्‌बतपटनी ! तू अन्य पुरुपकोही भली प्रकार 
आटिगन कर्जौर तद्रो दुसरा पुरुपष्टी, वृक्षका रता के समान, 
आटिगन करे 1 भवा त्‌ ष्टी उसे चित्तकी अभिटापा कर भौर वह 
सरे चित्त को चाहे । भौर सव्र कटयाणकारी परस्पर समति करो । 
तसे विद्वान्‌ यम-यमी कौ भाद वहिन मानकर उसका सवाद्‌ 
कराते ह । मपि दयानन्दने इस फो पुप्रोर्पादन मे असमथ पति भौर 
समथ पल्ली के वीच का सवाद्‌ स्वीकार क्रिया है । यष्टी मधर युक्तियुक्त 
प्रतीत होता हं । उसी को यदीं दद्राया ह । 


परमेश्वर शरोर वेदवाणी । 
पीणि च्छन्दांसि छवन्रा वि यतिर पररूप दशतं विश्वचक्तणम्‌ । 


च 
्रापा वाता श्रोपधत्रस्तान्यक्रस्सिन्‌ भुवन श्रापिलानि ॥ १७॥ 
भा०- तीना छन्दो जर्थात्‌ वेदोंकी, नाना प्रकारसे विश्चर्स प्रकट 
शने पाले, विश्वके दष्टा, दर्थानीय परमेश्वर को दक्ष्य करे ही, कान्त. 


सृ० १ । २० | ग्रष्ठदशे कर्डम्‌ ७ 





दर्षी विद्धान्‌ पुस्ष व्याख्या करतेर्है। जिप्त प्रकार जट, नाना वायुं 
ओर अपध्यै वै सव एषी भूलोक पर आधित, उसी प्रकार उसं 
परलेश्रर के स्वख्प वर्णन मे री शतरेद, सामगान जर याजकं तीनां 
साध्रित दै। 
चपा व्रष्ं दुदुहे दोहसा दिवः पयधैल्ति यद्यो श्रदिंतेस्द्‌(भ्यः। 
पिष्टं सकट वर्णो यथ! धिया स यक्चियो यजति यक्ञि्यी 
ऋतून॥ ६८1 

भार चर्पण करने मे समर्थं मदान्‌ मौर निस्य परमेश्वर अखण्ड 
योरोकू से, वपण करनेमे समथ सूयं के दोहन करने के सामध्यंसे 
्दोष्टन करता दै, रसवपण करता है । वह॒ सवभ्रे्ठ परमेश्वर जिस प्रकार 
समस्त ससार को दुद्धं से उीक ठीक जानतादहै, उसी प्रकार वह 


-महाय्‌ यद्वकत्तपै विश्वमय-यन्न के करने्ारी क््तुभो को परस्पर 
व्युत्त करता है 1 


रपद्‌ गन्धर्वीरप्या च योपा तदस्य नादे परि पातु नो मन॑ः। 
दस्य मध्ये श्रदिठिसिं घातुनो रतां नो ज्येष्ठः प्रमो वि 
चेचति ॥ १६ ॥ 

भान क्संयौरक्तानको ठेनेमे हितकारी तथा जरमयी खी के 
समान वेदन करने योग्य वेदवाणी टे्यवान्‌ परमेश्वर की महिमा के 
सवनमे हमे लगा कर हमार मनकी सथ प्रकार से रक्षा करे, अखण्ड 
परमेश्वर की भखण्ड वेदवाणी हमारे मन को अभीष्ट कार्यो से स्थापित 
करे । ठम मे सवमे श्रेष्ट ओर वडा, पूजनीय मदान्‌ परमेश्वर ्टो सब 
का भरण पएोपण करने हारा है । सवते प्रथम वष्ी मं नाना प्रकार ते 
उपदे करता है । 
सों चिन्नु भद्रा लमत यशखन्यपा उत्राख मर्मवे खरती । 


यदीयुशन्तसुणतामनु च्तुखनचि होतारं विदथाय जीजनन्‌ ॥२०८२) 





~ «^~~~-~---~-~---~--~-~--~------~- 


भा०-वह वेदवाणी ष्टी निश्चय से सुखजनक, मन्त्रमय शब्दे 
युक्त, वीयवाली उपा के समान सव पदार्थ को प्रकातित करने हारी, 
मननश्चील पुरुष के लिगु स्यन्त सुखकारिणी होकर प्रकट ष्टोती दै ¢ 
मर्योकरि विद्वान्‌ पुरूप नाना प्रकार की कामना करने वा्लछामंसे दस 
वेद्षाणी की ही कामना करने वारे क्रियाशील, क्ानवान्‌, दूसरे को 
भी षान प्रदान करने टारे विद्वान्‌ को वेद्ाणी के क्तान के र्पः 
उपपन्न करते ह । 
अध त्यं द्रण्लं विभ्वविचक्तणं विराभरदिपिरः श्यनो अध्वरे 
यदी विश्यो वणते दस्रमायं। अच दातारमघ धीरजायत ॥२१॥ 

भाग्-भौर उस रस्ख्प से आस्वादन करने योग्य, सवव्यापर 
पिषिध खूप से ससार के द्रष्टा उस परमेश्वर को कामनावान्‌ , ्ञानवान्‌ , 
हस ख्प पारगामी आस्मा प्राप्त होता है । भौर जब श्रेष्ठ या गतिश्रीरः 
प्रजाषु या तत्व के भीतर भ्रवेश् करने वारे जन या भ्राणगण उस दु्नीय, 
दानश्रील, अश्चिस्वरूप, ज्ञानवान्‌ , गुर, स्वयप्रकाश परमेश्वर या आस्म 
को घरण करते ट तव भ्यानबृत्ति या क्तान, विवेक घुद्धि उस्पन्न होती है ॥ 
सदासि रवो यवसेव पुष्यते होत्र भिरघ्रे मनुष. खध्वरः । 
विप्र॑स्य बा यच्छशमान उक्रभ्योऽ' वाजं सघर्वौं उपयाति 
भूरिभिः ॥ २२॥ 

भा०~जिस प्रकार घास भूसा आदि से पटु अपने पोचण करने 
पाटेकेय्ययि दानीय होता रै, उसी प्रकार हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! 
त्‌. उत्तम यज्नस्प तथा मनसी स्तुतिथाके द्वारा सच्दा जआानन्दजनफ 
खना रष्टता है । भौर जव तृ निरन्तर स्तुति किया जाता दह भौर प्रवचन 
करने योम्यष्टोना दं तव तू क्वान ओर यल प्रदान करता इभा जने 
प्रकारे से प्राक्च ष्टोता द । 
उदीर्य पिनसं ज्ञार रा भगमियलति हर्यतो हृत्त इष्यति । 
प्रीवा वदि. खपस्यत मखस्तविष्यते श्रसुरो वेधते सती ॥२३॥ 


ख० १। २६ | ्रष्टादशं कारडम्‌ १ 
भ०्-राति का विनाश्च करने वाखा आदिष्य.जि्त प्रकार पने 
सेवन करने योग्य प्रका को सयत्र फलाता है उसी प्रकार हे मनुष्य? 
तू भी अपने द्वयं को अपने माता पिताके प्रति प्रेरित कर, उनको 
प्रदान कर ! जो पुरुप यक्त या पूजा करना चाष्टता है षष परम अभि. 
लछापावान्‌ होकर पूजनीय दृष्टेव को भपने हृदय घे षाष्ट करता है + 
उसी अवसर पर सान का वहन करने षाखा, जपि के समान ज्ञानी 
परमेन्वर स्वय नाना प्रकार के उपदेश करता है । ओर षह पूजनीय 
शुभ कसे स प्रेरित करता दै ओर वह प्रार्णोका प्रदाता बदातादै\, 
अपने स्वान सकटप से समस्त ससार, को प्रेरित करता है । 
यस्ते श्रते खसति मतो अरख्यत्‌ सष्ट॑सः सूनो ग्रति स प्र स्थरे । 
दषं दधानो व्॑मानो श्रैरा ख दुमो मवान्‌ भूषति चून्‌ ॥२४७ 
भा०्-हे प्रकाश्रास्वरूप तथा वल के उत्षन्न करने वारे परमेश्वर ! 
जो पुरुप तेरे ज्ञान का दूसरों को उपदेश करता है, वह॒ बहुत अधिक 
प्रख्यात टो जाता है । बह पुर्प अच्च को धारण करता ओर घोो क, 


सवारी करता है । वट तेजस्वी गौर वरुवानू होकर बहत दिनों तक 
दना रहता द॑ । 


ध्रघी नो प्रगे सद॑ने खघस्थं युच्चा रथसस्र्वस्य द्रघित्यम्‌ । 

घ्रा नो वह रोदसी देवपुत्रे माकि वानामप भररिह स्या. ॥२५॥ 
भा<-हे परमात्मन्‌! त्‌ हमारी प्राथना सुन । योगियों द्वारष 

एकत्र होकर वेठने योग्य स्वाश्रय में प्रवहणकश्षीट, रस ख्प अत 

भाव्मानन्द्‌ को युक्त कर । देवो को पुत्र के समान पाल्ने वारौ भौर 

प्रथिवी के समान विस्तृत हमारे प्राण जर मपान को धारण कर गौरत्‌, 

देवोंसे कभीदृरन दहो, प्रस्युत उनके हदर्यो मं सदा वना रह ।; 

यद्र एप। समितिर्भवाति देवी देवें यज्ञता य॑जच्न । 


रत्ना च यद्‌ ठिमजासि स्वघावो भागना श्रच्च॒ वसुमन्तं 
वीत्‌ ॥ २८६ ॥ 


० प्रथवेवेद भाप्ये [ सू० १1३० 


भा०-हे जानवन्‌ ! है यजनीय, हे प्राणा म उपास्तनीय 1 जव 
यष प्रवयक्च ज्योतिष्मती परस्पर एकत्र स्थिति थ्रीत्‌ एकाग्रता हो जाती 
दै भौर जवे स्वत. अपनी धारणा श्रक्ति ते सम्पन्न! घु हमारे दिये 
नाना रमण योग्य पदार्था का नानाप्रकार से विभाग करता है, तव 
इस रोक मे अति देश्वयं युक्त सेवनीय अंशत हमे प्रदान कर । 
अन्वचि रुषसखामग्र॑मस्यदन्वदानि परथमो जानवेद्‌ाः | 
अन सूय उषखो श्रतं र्थमीनन व्ाय।पृथिवी स्रा विवेश ॥२७॥ 
प्रव्यिरुपसामग्रमख्यत्‌ प्रत्यदानि प्रम, जातवेदाः । 
प्रति सूष॑स्पर पुरुषा च॑ र्मीन्‌ प्रति चावपृथिवी प्रा ततान ॥२८॥ 
भा०--ग्यास्या देखो अथवम० ७। ८२ ।४,५॥ 
द्ावां ह लामा प्रथमे छूनेनाभिष्ठावे भवत. सत्यवाचा । 
देवो यन्मतीन्‌ यजथाय कृएवन्तसीट्‌ द्धोता शरत्यड खमयं यन्‌ २६॥ 
भा०---पिता माता सवप प्रथम सत्यवाणी से युक्त तथा सत्य 
स्लानमय वेदसे प्रकट ्टोने दहे) जव परमेश्वर मनुष्यों को उपासना या 
पने प्रति संगति लाभ करने के लि त्रेरिति करता है तव वह अपने 
सनाप को सरे प्रेरक प्राणखूप वे ग्याष्ठ होकर सखवको अपने भीत्तर ग्रहण 
करफे गुघ्ठ रूप से विराजता ३ । 
देवो देवान्‌ परिभऋनेन वहा नां हव्यं प्रधमधिकित्वान्‌ 1 
धमरन. समिधा भाक्रजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजी- 


यान्‌ ॥ ६० ॥ (३) 
भाग्-परमेश्वर दिव्यगु्णो वाटे पदार्थो के उपर भयिष्टाता रूप से 


पिराजमान द । हे परमेश्वर । भाप सवन, मव ते पूवं विद्यमान ग्हकर 
श्म सव्यक्तानमे सप्ते स्तुतिं करने योग्य स्वख्पको प्राक्च कओ 
जापर अनि जभ्रिर दसि से समस्न वन्धना कः तोडनेवाले, चान षे 
सम्पन्न, कान्तिमे कान्तिमान्‌, आनन्दघन तथा समस्त जगत्‌ के दाता भोर 
मटीताष्टो | नित्य ष्टो तथा वेदवाणी द्वारा उपासना करने योग्यष्टो। 





०१। ३२] अश्रदश्तं कर्डम्‌ ९९ 
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अच्छ॑मि वां वर्धायापें घ्रतस्न याव।मूमी श्णते रोदसी मे। 
रहा यदू देवा श्रुनातिमायन्‌ मध्रा ना चन्न (पतर शिषणी- 
ताम्‌ ॥। २३९२.॥ 

भा०-हे पिता ओर साता! हे प्रका्त से आत्मा को स्नान कराने 
चाञे ! टे प्रण भौर जपान ऊ समान वतेमान ! तुम दोनों मेरी प्राथना 
रवण करो । मै ज्ञान मौर क्म की बृद्धि फे दिए आप दोनो की स्त॒ति 
करता द मौर जव हन्दरियगण प्राण की दाक्ति को प्राक्त होते ह तव 
इस ल्योकमे आप ठोनों पालरु होकर हमे मधुर रस से आह्वादित 
करते ह । 
स्ाश्र॑ग्‌ देवस्यस्र॒तं यदी गोरतो ज्ञतासो धारयन्त उर्वीं । 
वचश्च दवा श्रु तत्‌ तं यज्जुगुददे यदेना पदेव्य घृत वाः ॥३२्‌ 

मा०~-जव प्रकाशमान सूय से उत्पन्न हुदै तथा उत्तम रीत्तिते 
दुरा को दूर करने वाली नष्टतमय प्राण शक्ति को, इस त्गोक से उत्पन्न 
जीव, हस प्व पर धारण करते है, ओर जव प्रकाशमयी चौ दिव्य 
तथा सरणश्चीरु जर्को दोदती दहै तव वे समस्त देवगण उसी की 
संगति राभ करते ओर उसी के पीछे पीछे चल्ते दै । 
पक दिन्नो राजा जगृहे कढस्यातिं तं च॑रृमा को वि वेद । 
सिच्रश्चिद्धि ष्मां जुहराणो देवां्लेको न यातामपि वाजो 
मस्त 1 २३६॥ 

मा०-राजा के समान सर्वोपरि विराजमान परमेश्वर र्मे कर्योकर 
पकडता है १ वह स्यो देह-बन्धननो मे डाखता &ै ? उसके वनाये किस 
तत जर्थात्‌ नियम व्यवस्था कौ कव हम अतिक्रमण करते हैँ) इस वात 
को भलीभांति कौन जानता १ विषयों म रमण करते हए जीवोंको 
उनके मपराधोका दण्ड देता हना मी ठनका वष्ट निश्वयसेमिन्रष्ठी 
ह । चष्ट सवरा स्तुति योग्य इश्वर क्या यष्टो से दष्ट छोडकर परलोक 
सं जनेवाटो का एकमात्र बट जौर आश्रय नर्दीहै१ 
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दमन्त्व्नास॒तस्य नास सर्दच्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति । 
यमस्य यो म॒नव॑ते सुमन्त्वग्ने तरछप्ब पादयप्रयुच्छुन्‌ ॥ ३४ ॥ 
भाग्-दस ससार मे अग्रत परमास्मा का नाम अथात्‌ स्वरूप 
समक्ष रेना बडा कठिन दै । क्योकि परमात्मा के समान लक्षणों वाली 
जीव जाति इस ससारमे नाना सूपकीदहो जाती है जौर फिर सर्व- 
नियन्ता परमेश्वर के स्वरख्प को जो विद्वान्‌ सम्यक प्रकार से जान ऊेता 
है, हे मष्टान्‌ दश्षेनीय । है क्ानप्रकाश्चक परमेश्वर ! उस तत्वदर्शी की 
विना प्रमादकेत्‌ रक्षा कर। 
यसिन्‌ देवा विदय मादयन्ते तिवसख॑तः सद॑ने धारयन्ते । 
सूर्यँ ज्योतिरद॑घुर्मास्य!क्तून्‌ परि द्योतनि च॑रतो प्रज॑खरा ।३५॥) 
भा०--जिस प्राक्च करने योस्य या स्षानस्वखूप परमेश्वर म ज्ञानी 
षुरुष टप भौर भानन्द्‌ प्राप्त करते है, मौर नाना प्रकार के देश्यं से युक्त 
जिस परमेश्वर के शारणमै अपने आप को स्थित करते, उस सवके 
प्रेरक सुयं के समान प्रकार परमेश्वर मेष्टौ परम प्रकाशश्च को धारण 
करते ६ । उसी सङ निर्माणकत्ता प्रयु म, चन्द्र मे, रात्रियो के समान 
समस्त ष्यक्त होने बाले पदार्थो को भाभ्रित मानते ई, उसी प्रकाद्रावान्‌ 
के आश्रय पर निरन्तर गतिशील सूयं भौर चन्द्र दोनो भी भपने-मपरे 
मागं मे गत्ति कर रे ह। 
यसिमन्‌ देवा मन्म॑नि संचरन्त्यपीच्ये न वयम॑स्य विद्य । 
मिघरो नो गच्रादिंतिरनागान्त्सविता ठेवो वरुणाय वोचत्‌ ।३६॥ 
भा०्-जिस मनन योग्य सबके ख्य ्ोनेके स्थान या परम 
दानीय या परम गु, गृदतम परमेश्वर में विद्वान्‌ पुरुप विचरते ई 
टसङे विपयर्म टम स्थृल बुद्धि के पुरुप नष्टौ जानते। इम स्सारर्मे 
अपराध रहिनिष््मखोगोंका मित्र तथा जविनदवर भौर सवप्रेरक 
परमेशवरदेव टी उसको वरण करने टारे भक्तया साघकके प्रति कार 
का टपटेश करता दह । 
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सख{य घ्रा शिषामहे ब्रद्यन्द्राय॑ वज्रे । 


सतप ऊ घु खसमाय धष्णवे ॥ ३७॥ 

भा०-हे भिन्नरगण ! हम रोग परमैश्यवान्‌ तथा परम श्रक्तिमान्‌ 
परयेश्वर की उपासना के लिये देद-स्ान की कामना करते है भोर उसी 
सर्वोत्तम नायक, सवके धर्षण करने वाटे, शक्तिमान्‌ की मेँ उत्तम रीति 
से स्तुति करता ह । 

श्वल यसि श्च॒तो चजहत्येन बचा । 

मघेस॑घोनो श्रि श्र द शासि ॥ ३८ ॥ 

भा०- हे परमेश्वर । तू जावरणकारी, ज्ञान के विध्नरूप वृत्र, के 
नाश्च करने से समथं बल से सर्वत्र प्रसिद्दहै। ्ेश्चूर! व्‌ ष्टी धना्यों 
को धनो से अतिक्रमण करके समस्त जीवो को जीवन, अन्न भौर धन 
दान करता दहै 1 
स्तेगो न क्तामत्ये्रि पृथिवीं मही नो वातां इह वान्त भमो 
नित्रानो श्र वरूणो युज्यमानो च्राधेवंने न व्यखष्ट शाकम्‌ ॥३९॥ 

भा०- ष्टे परमात्मन्‌ ! गजन करता इभा मेव या सूय या वेग वे 
जाने बारा रिण जिस प्रकार विस्दृत एथिवी को पार करता हुभा 
चला जाता है, उक्ती प्रकार त्‌ मी इस धि्षारु तथा नी्वों के निवास 
योग्य ससार पटवी को खाघ कर वैठादहै। इस भू-रोकमे हमारे ल्यि 
चे २ प्रचण्ड वायु चं । हमारा सवश्रष्ठ जौर सव दुःखों का वारक 
सवेस्ने्ी परमेश्वर, समाधि वारा साक्षात्‌ होकर वन म दहकने षा 
अग्निके समान जपने परम तेजको नाना प्रकार से प्रकट करे । स्तेगः = 
संग्रेजी म 5६8९ [स्टेग ] इसी का जपञ्चश है । 

स्तुदि श्वतं गतस जनानां राजानं भ्रीममुपदल्य॒सुच्म्‌ । 

स्यु न्म्‌ 
सृडा जस्वि श्द्र स्तवानो अन्यग्रस्मत्‌ ते नि व॑पन्तु सेन्य॑म्‌ 
4४० (श) त 
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भा०-हे पुरुप ! तृ श्रवण करने योग्य, ददयरूप गुहा म॒ विराज- 
मान, उत्पन्न टोने वाङ प्राणिर्यो के राजा, ठण्डकर्ता, सव को दुष्ट कर्म 
का दुण्ड दैनेवारे, अति वरखव्राच उस परमेश्वर की स्तुति इस प्रकार कर 
कि हे सव पापियो कौ रुलाने हारे ! स्तुति योग्यतू स्तुति करनेष्टारे 
प्तानी पुरुप को सुखी कर । तेरी सेना्ये मते दृसरे अर्थात्‌ शन्का 
विनाद्र कर । 

सरखती रूप से परमेश्वर की स्तुति । 

सर॑खतीं देवयन्तो हवन्ते सरखतीमष्वरे तायमाने । 
सर्खतीं सुरते हवन्ते सर॑सखनी दाश॒ण वार्थं दात्‌ ॥ ४१ ॥ 

भा०-परमेश्वर की उपासना भौर कामना करते हुप्‌ चिद्धाच्‌ 
पुरुष सरस्वती रूप परमेश्वरी वाणी का पाठ करते ह भौर यक्त केष्टोते 
उसर्मे याज्ञिक भी उसी वाणी भौर भ्रमु के रसवान्‌ स्वरूप को स्मरण 
करते ६ । उत्तम पुण्याचरण करने चारे पुरुप भा सरस्वती ईश्वर की 
उपासना करते ह । वष्ट आनन्दमयी प्रमुक्षक्ति ारमसमपण करने वाङ 
को वरण करने योग्य स्वरुप या परम रेश्वयं का प्रदान करती है। 
सर॑स्वती पित्तरों हवन्ते दक्लिणा य॒क्ञमभिनर्चमासा । 
उासट्ासिन्‌ वर्हिपिं मादयथ्वमनसरीवा इष रा परद्यसते ॥४२] 

भा०-पालक पिता, पितामह गौर देल के अधिकारी लोग यज्ञ 
मं दक्षिण दशाम विराजमान होकर वेद्वाणीको या गृरस्थ समलो 
म्बीद्धार करने षे एुरपो। आप लोग इम महान यज्ञम बैठकर 
हं भौर आनन्द प्रक्ष करो । हे सरस्वती । तू ह्मे रोग रहित भश्नाको 
प्रटान कर्‌ | 

योपा वै सरस्वती । वृषा पूवा । श्०२।५।१। 1 1 "त्प 
सरस्वती ॥ एे०३।२॥ 
सरसखातया सर्र टया 7दशथः स्त भद > न्नी । 


2 भ 
1 2 ५, - 


कि । न ~~ ग्य 





सृ० १1 ४६ |] ग्रण्ठाद्‌ शं काण्डम्‌ १४ 


~~~--~-~- ~ -~-~--~----- 





सा०~--रस की भरी नदियाकेसमानदहेखि! तु प्रवचन योग्य 
वेदमन्रो, उत्तम अन्नो तथा गह के पारक घुल्गौ के साथ आनन्दित 
इर, इस गृह मं अन्न के स्स गुणा मूस्य के अंश को भौर धन की, 
बुद्धि को यजमान के निमित्त प्रठान कर । 
पिठगण का व्ण॑न 
उद्रीरतामथर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितर॑` सोम्यास. 1 
प्रसं य ईगुश्वृका ऋलक्ास्ते नोऽवन्तु पितरो दवेषु ॥ ४ ॥ 
भा०-हमारे पिता जादि उन्नति की तरफ च, प्रपितामह आदि 
भी उंचे पद्‌ को प्राक्त कर मध्यम भवस्था के पितामह आदि भीः 
उन्नति को प्रास कर । जोभी प्राण धारण कर रहे रहै वे भेदियेक्े 
समान रूर न टकर तथा सस्य वेद्‌ के जानने हारे होकर हमारे पालकं- 
रूप से हमारे आदधानो पर हमारी रक्वा कर । ये सव सौम्य स्वभावः 
वारे 
श्रां पिदृन्छजिदत प्रदित्सि पातं च विक्रम॑ं च विष्रे; ।, 
चावदद्‌ य स्वचगरा सतस्य भजन्त एत्वस्त इहागाम्माः ॥४) 
भा०-्म उत्तम तानी वा उत्तम-उत्तम दिक्षाों के दाता गुरुभं 
को पराप्त करू । उसी प्रकार प्रना-तन्तु को न गिरने देने वाठे पुत्र आदि 
कोभी प्राक्च करू भौर व्यापक परमेश्वर के नाना प्रकारके सृशटि-का्ं 
को भटी प्रकार जान्‌. यर जो महान्‌ च्यम निष्ठ दोकर जात्माकी 
धारणा शक्ति से निष्पादित, जन्न के समान श्रेष्ट फल का भोग करते हे, 
वे दस खोकमे अर्य! येवै यञ्वानो गृहमेधिनस्ते पितरो बर्हिषदः । 
तै०ना० १।६।९। ६ 
इद्‌ पिद्भ्या नमो श्रस्तवद्यय पृत्राखो ये श्रपरास द्युः । 
ये पाध रजस्या निपक्ता ये वा नूनं स्युवजनास टिक्ञ॥ ४६॥ 
भाग्-द्रमकाट्मेजो पके गौरो पंके दस छोकमें 
याये ई, ठन सभी पाट्कोकाष्टमद्रस प्रकार माद्र क| उनकाभी 
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आदर कं\ जो प्रथिवी सम्बन्धी रोक मे अच्छी प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक 

त्रिराजते भौरजो निश्चय से उत्तम रीति से वर्गङ्कित दै्णो चा 

देश्ावासी प्रजाज म अच्छी प्रकार राजा, श्रासक जादि पदों पर 

अधिष्ठित दै । 

मासली कब्यैयैमो चअद्धिरोभिवैहस्पतिचऋकभिववध्रान' 1 

यांश्च॑ देवा वा॑वृघुथ च ट्ेरवाम्ते नोवन्तु पिनो दवेषु ॥ ४७॥ 
भा जतानों को प्राक्त करने वारा, उत्तम कवियो हारा उयव- 

स्थापक नेता विद्धान्‌ पदाधिकारियों द्वारा र वेढ्वाणीका पारक 

"विद्वान्‌ पूजगीय वेदों हारा वृद्धि को प्राक्च ्टोता षै! जिनको राजागण 

उन्नति का पदवतेर्दै भौरञोराजाको बदृातिषहेवे राट भौर देके 

पालक जन युद्धो भौर य्ोँमे हमारी रक्षा कर। 

स्वादुष्किलायं मधमो उतायं तीव" किलायं रसवो उतायम्‌ । 

उतान्व.स्य पपिवासरमिन्द्र न क्थ्न सहत ग्राहवेषु ॥ ४८ ॥ 
भा०~-यष् आनन्द्रस निश्चय से स्वादुदहे भौर मधुर भी है, मौर 

यष अति तीक्ष्ण भी दै, अति भानन्दरस सेपूणं है। ओर क्या कहे? 

सके पान करने हारे ेश्चयंवान्‌ आवमा को कोद मी वुद्धो मे पराजित 

नदीं कर सर्ता । 

परयिवांसं प्रवतं महीरिति बहुभ्यः पन्थामनुपस्पञानम्‌ । 

-यैवस्वतं संगमनं जनानां यमं गाजानं हविषां सपथत ॥ ४६॥ 
भा२-हे मनुष्यो ! वडेदृररेके देश्ोर्मे पटुचे हुये भोर दसौ 

रकार बहूरतो कोमार्गका उपदे करने ्ारे, सवर जना के एकमात्र 

उत्तम श्रारण, विरोष एेद्वयवान्‌ , सचनियामक, सव फे राजा परमासमा 

की भक्ति द्वारा उपासन! करो । 

यमो नो गातुं प्रश्मो विवद नैया गव्यूतिरप॑म्तवा उ । 

यत्रा न" पूव पिनरः परता एना जज्ञाना" पथ्या" श्रन साः 

+ ५०॥ (५) 
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भा सर्वनियन्ता परमेश्वर हमारे गसन करने के योग्य मागंको 
सव से पष्टके लूव अच्छी प्रकार जानता है। यष्ठ मामं परे भी किया 
नहीं जा सकता । जहा हमारे पूव पिता, पितासष्ट आदि गये हैँ नौर 
न इन भपते हितकारी प्राप्तव्य मार्गो या रेको को प्राक्च टकर फिर 
फिर उत्यम्न हुमा करते है, उनको भी षद सवं-नियन्ता परमेश्वर भरी 
प्रकार जानता है । 


वर्हिंपद्‌ः पितर ऊत्यर्वागिमा चे! हव्या च॑कृमा जषध्व॑म्‌ । 

ततआरगताश्रखा शंद॑सेनाघध। नः शं योररपो द॑धात ॥ ५९॥ 
भा०-हे कश्चा के आसनो या ब्रह्म या यज्ञ मे उच्च आसनो पर 

वेठने घारो ! हे पार्क पिता तुल्य पूञ्य पुरुषो ! जाप रोगो के खयि 

ये नाना प्रकार के अन्नोंको ष्टम तैयार करतेरै। आप इनका प्रेमसे 

उपभोग केः ओर बे आप लोग अति कल्याण ओर सुखकारी 

रक्षा से रोगों की शान्ति गौरं अभय स्थापन करो । 

प्राच्या जानुं दक्िखतो निपयेदं नो हविरभिं गएन्वु विभ्वे 1 

मा ष्िसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्‌ च श्राग॑. पुरूषत। करा २॥ 
माहे पिव खगो! जाप सवगो को कुछ सिकोड कर 

हमारे दार्ये जोर वैररर हमारा यह अन्न स्वीकार कर भर जप रोगों 

के प्रति हम लोग जो जपराध मनुष्यष्टोनेके कारण कर रेते किसीभी 

जपराध के कारण ह्मे जाप पीडित न क| 

त्वष्टा दुषटितर व॑हतं णोति तेनेदं विशं मु्नं समेति । 

यस्यं साता प्द्यमाना महो ज्ञाया विव॑खतो नचाश्च ॥ ५३॥ 
मा०~-जगत्‌ का चषा, समस्त ल्टोक जिससे ठोहे जाते है रेस 

प्रति से ब्रह्माण्ड खूप मार को, जिसको वह्‌ स्वयं उखाये है, बनाता दै । 

उसी कारण यह समस्त लोक वना हा है । सवेनियन्ता की जगत्‌- 

निमाँतरी प्रकृति जो कि सव प्रकार सरे धारण की हह ओौर वदी मारी 
च 
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उत्पादक श्राक्तिख्पदहै व विविधरूपोमे वने लोको के स्वामी उस प्रसु 
की श्रक्तिषेदी विकार कोप्राक्षदहोदी दै अर्थात्‌ भप्रकटमे प्रकट भौर 
सृष्ष्मरूप से स्थृरख मे आती है । 
पदि प्रेहि प्रथिभिः पूयशोर्यना ते पूश्च प्रितरः परेता. । 
उभा राजन स्वधया मदन्तो य॒मं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥५४॥ 
भा०--हे पुरुप । तू पुर को जाने वाले मार्गा के समान पूणं ब्रह्म 
द्वारा जाने योम्य उन मार्गो से निध्य जागे आगे वड जिनसे तेरे पूवं के 
पुरुपा लोग च्छे गये) तू हस माग द्वारा प्रकाशमान तथा अपनी 
धारण शक्ति पे लानन्द राभ करते हुए परमातमा के दोनो खूपो को अव 
से सवनियामक यम स्वरूप को ओर वरण करने योग्य सवते श्रष्ठ खूप को 
देख सकता है । पुमांसो येन वर्मना यान्ति, पुभिरुदयमानो वा स 
पूर्याणः', मार्गो रथो वा ! सा० | 
रपत बीत वि च॑ सर्पतातोऽस्मा एतं पिते छोकम॑क्रय्‌ । 
्रहोभिरद्धिरक्रसिव्येक्तं यमो ददात्यवसानमस्मै ॥ ५५॥ 
भाग-इस खोरुसेषहे जीव! तुम दुर जातेष्टो, नाना दिक्नाओ 
मं जाते हो, भौर विविध प्रकारो से जीवनयात्रा करते ष्टो । पूं पुरुपा 
रोगों ने हस जपने उत्तराधिकारी के लियि यष्ट खोक भोगने के रिष 
खनाया ह । सर्वनियन्ता परमेश्वर दिनो, जलो सौर रात्रिया से विद्ोष 
खूप से कान्तियुक्त इस भरूरोक को इन जीवों के निवास के रिष 
देता है । । 
उशन्तस्त्वे धीमद्य शन्तः समिधीमहि । 
उशन्नुशत श्रा वह पितृन्‌ ह विपे श्रत्तवे ॥ ५६ ॥ 
मा०-हे परमेश्वर! हम तेरी कामना करते हुए हदय र्म तुस्त 
चताते ह आओौर तेरी कामना करते हुए तुक्षे भली प्रकार प्रदीक्ठ करते ई। 
डे कान्तिमय! नृ. नान। कामना करते हूए पिता, पितामष्ट आदि को 
यश्लदिष्ट के भोजन के लिये ह्म प्राप्त करा । 
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दमन्त॑स्त्वेधीमषि यमन्तः समि धीमष्ि । 


दयुमान दसत घ्रा उह पितृन्‌ हविषे ग्रत्तवे ॥ ५७ ॥ 
आ०-हे परमेश्वर ! हम तेजस्वी होकर तुक्षे प्रञ्वसिति कर । हम 
तेजस्वी होकर भली प्रकार हृदयम तक्ष प्रधोधित कर। त्‌ तेजस्वी 
पुरुषो को यक्ि्ट के भोजन के य्य हरमे प्राक्त करा । 
श्रडरसो ल. पितसो लयैग्वा अथ॑वाणो शरमवः सोम्थासंः। 
तेषां वयं सुखतो यक्षियानासपिं मद्रे सौमनसं स्याम ॥ ५८ ॥ 
भा०-्टमारे पारक पूञ्य पुरूष, जरूते अगारो क समान तेजस्वी, 
सदा नवीन, दृदय-प्राहिणी स्तुतियो से पूण घाणि्यो को बोरने हारे, 
व्महिसक, पापों को भून डारूने वाङ ओर सोम रस, ज्ञान ओर ब्रह्मानन्द 
का रस पान करने वाङे सौम्य स्वभाव वाले हो । उन यज्ञ क्षरने वालों 
ची शुभ मति मं ओर उनकी कल्याणकारी उत्तम सुभरसन्न-चित्तता ओँ हम 
सदा रदे । 
अह्धिसोभिरयक्षियेरा गहीह यसं वैरूपैरिह मादयख । 
विव॑खतं हबे यः पिता ते ऽस्मिन्‌ वर्हिप्या निषदं ॥ ५६॥ 
भार-यज्न के टपासक, सूयं के समान तेजस्वी पुरषो फे साथ, 
डे नियन्ता राजन्‌ ! इस रोकर्मेत्‌ञा, प्रकट ष्टो ओरनाना शूपोंषे 
इस खोकमेत्‌ ही समस्त प्राणियों के सुख का कारणदहै। मैं उपासक 
यत्त य वैठकर उस नाना वसु्भो भर्थाव्‌ लोकों ओर रेश्वर्यौ के. स्वामी 
"परमेश्वर को पुकारता ह, जो कि तेरा मी पाख्क पिता) 
इमे थम प्रस्तरमा हि रोदाद्धिरोभिः पिभिः संविदानः । 
चरा त्वा मन्त्रा. कविन्नस्ता वहन्त्वेना रजन्‌ हविषो मादयख ॥६० 
या०--षटं राजन्‌ ! आगिरस वेद के क्ाता, राष्‌ के पालक, पिता 
के समान पूजनीय पुस्पा के साथ राषट-ग्यवस्था की मन्त्रणा करता हुभा 
व्र उत्तम विटि हुए्‌ भासन पर आाख्दष्टो। कान्तदर्ली, दुरदर्धी षुद्धिमान्‌ 


१ श्रथर्ववेद्भाप्ये [ स्‌०२।१ 
पुरुषो द्वारा उपदेश किये गये नीति-उपदेश्च धुद्चको जगे के उचित्त मागं 
पर ले जायं । हे राजन्‌! दन विद्धान्‌ पुरूपं को उत्तम अश्र भौर आद्र 
मे प्रदत्त पुरस्कारों से प्रसन्न रख } 
इत पत उदारहन्‌ दिवस्पुषटान्यार्हन्‌ । 
प्र सजयो यथा पथा द्यामङ्गिरसो ययुः ॥६१॥ (६ ) 

भा०- जिस प्रकारके मागं से इस अखोक को या "भुः" अर्थात्‌ 
जन्म ग्रहण करने रूप भवबन्धन को विजय करनेहारे सानी, प्रकालास्वरूपः 
मोक्ष मे प्रयाण करते, उसी प्रकारके मार्मसेजो लोग प्रकादरमानः 
दिभ्य रोको को जाते दह वे इस खोक से ऊपर को जाते ई । 
इति प्रथमोऽनुषाकः 1 
[ नत्र एक सक्त ऋचचक्यषटि ] 


[२ ] पुरुप को खदाचारमय जीवन का उपदेश । 
अय्या कपिः । यमो मन्त्रोक्ताश्च बहवो देवता, । ४, ३४ श्मस्नि 1 ५, जातवेदाः ? 
२६ पिनर । १---३, ६, १४-- १८), २०२०) २३, २५, ३०,.३६, ४६; 
४८) ५०--- ५२, ५६ श्रनुष्म । ४७) ६, १३ जगत्य्‌ । ५; २६, २६, ४७५ 
भुरिजि \ १६ व्रिष्दार्पाी गायत्री । २४ त्रिपदा समविषमापा गायत्रो । ३७ 
विगड जगनो । ३८--४८ श्रार्पगायव्यः (४०, ४२, ४४ भुरिजि, ) । ४४ 
कङुम्मर्त, ्रनुष्टपू । रापालिष्टुम । पषटयृच सूक्तम्‌ ॥ 

यमाय सोम॑. पवते यमाय क्रियते हवि. । 

यमद यत्तो गच्छन्यश्िदुंतो ररृतः॥ १) 

भा०-नियम व्यवस्थाके करने हारे राजा के निमित्त सोमरस 
छाना जाता दै । प्रजा के नियन्ता राजा के लिये अन्न उत्पन्न किया जाता 
है 1 राष्‌ ज्ञानवान्‌ पुरूपं को दृत्त घनाकर ओौर सुशोभित होकर नियामकः 
राजाकीश्ररणम जाता ह । 
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परमास्मा के पक्ष म-- सर्वनियन्ता परमेश्वर की क्ता के निमित्त 
धी प्रेरक सयं जर वावु गति करता है । उस नियन्ता के रिषि ष्टी यन्न. 
धि तैयार की जाती है । जनि से प्रञ्वकिति यज्ञ भी परमेश्वर कौ पूजा 
रे निमित्त ही रचा जाता है 3 


यमाय मघमत्तम जहाता प्रच तित) 

इदं नस ऋषिभ्यः पूवंजेभ्य" पूत्भ्यः पथिरुद्धयः ॥ २॥ 

भा०-सखवनियन्ता परमेन्धर जीर राजा के लिय अति मधुर वचन 
जर पदाथं का एक दूसरे के प्रति दान-प्रदान करो । भौर एक दुसरे के 
देष्णं को प्रस्थान करो । पूं उत्पन्न कऋपि्यों जोर अपने पूंकार के माग- 
तिघाताओंको इस प्रकार ते नित्य आद्र, मान, अन्न जादि दिया करो 

यमाय घरतत्त्‌ पथो राज्ञे ह विञरोतन । 

स नो जीवेष्वा य॑मेदीधमायुः भर जीवसं ॥ ३॥ 

भा०-हे पुरूपो ! सचेनियन्ता राजा के समान सबके राना 
परमेश्वर के लिये, घृत से युक्त पुष्टिकारक दुग्ध ओर अच्च आदि प्रदान 
करो । वह परमेश्वर मे ओर हमारे जीवों मे दीघ जीवन प्रदान करे 
र वष्ट जीवन के टियि ्टमे सव परार्थं प्रदान करे । 

अचायं च्रौर शिष्य का कर्तव्य 

जैनमद्ने वि दलो मामि श्च्यचो मास्य त्वच चिक्तिपो मा शरीरम्‌ । 
शृतं यदा करसि जातवेदोऽयमनं प्र हिखुतात्‌ पितँरुपं ॥ ४॥ 

भा०-हे आचाय 4 दस दिष्य को मत जटा, दु.खित त कर । 
-सत्ष सत कर । इसकी त्वचा को मत कट फाट, ओौर इसके शरीर को 
भी मत विनाशन कर । हे जातप्रज्न ! विदन ! जव दस्षको परिपक्व, पूणं 


्तानवान्‌ , तपस्वी करदे तव इस दिष्य को माता पितार्नो व वडे वन्धु 
ख जधिक्रारी जनों के समीप भेज देना । 


---------~------~ ---~ ---~-~~ -- 


यद्‌ शतं कृणवो जातवेदोऽथेममेनं पर दत्तात्‌ पितृभ्यः 

यदो गच्छराव्यसखुनीतिमेतामथं देवान वश॒नामिवानि ॥ ५ ॥ 

भा०-हे जातप्रक्त । जाचायं । जव जाप द्िष्यको जान सौर तप 
मे परिपक्व करदेतेष्टो, गौर इसको इसके माता पिता ओौर ब्रष्टज्नो 
कोसोपदेतेष्टो भौर जव वह इस प्रकार के असन्‌ भाचार मे वराः 
जाय तभी वह विद्वान्‌ श्षाखका के चक्र्म जाने योग्य हो जाय] 

तरिकद्रुकेभिः पवते षडर्बीरेकरमिद्‌ वृदत्‌ । 

चिव गाय॒ छन्दसि सवां ता यम त्रार्पिता ॥ ६॥ 

भा<-एक ष्टी मदान्‌ ब्रह्मतत्व तीन "कटुकः, गुणों या व्यापकः 
अरोस र्हा महान्‌ दिश्लाजंमे व्याक्ठष्ठो रहाहै। वे त्रिष्टुप्‌ मौर 
गायत्री तथा भन्य सय छन्द नियन्ता परमेश्वर मे गतार्थं है । सबमे 
उसी की स्तुति है । पद्‌ उर्वी,-यौश्च पूथिवी च, अहश्च रात्रिश्च, आपश्चौ- 
पधयश्च एताः पड उब्गं* । सायण, । 
सूयं चच्छुपा गच्छ वातसमात्मन{दि च च गच्छ पृथिवी च घभमिः! 
रपो वां गच्छ यद्धि तञ॑ते हितमोप्रीपु प्रति तिष्ठा शरीरे. ॥५॥ 

भा०--हे पुरुप ! अपनी च्छु द्वारा सू्यंके प्रकाश को प्राप कर ¢ 
अपने श्ररीरसे प्राणवायु को हण कर) श्रारीर के धारक बछोंद्वाराः 
आका ओर प्रथिवी कोभीप्राप्ठ कर, अपने वक्ष कर) तु.जलाको 
भी प्राक्च क्र) जौरजो कुछ उन भोपधियों मेभीतेरे ल्यि हितकर 
पदाथ विद्यमानदहेले उसको भी प्राक्च कर । फटत. तू अपने अनेक विध 
द्यरीरो षे लोको मे प्रतिष्टित होकर रह । ध 


शजो भागस्तपसखस्तं त॑ पवरसर तत शोचिस्तपत तं ते श्रार्चिः।; 

यास्तं शिवास्तन्योजानवेटस्ताभिवेहेनं सछृतामु लोकम्‌ ॥ ८॥ 
भान्द जातप्र्न परमात्मन्‌, आचायं 1 अजन्मा जीवासमादही 

चारीरमेदुखसुख कासेवन करताःदहे। अत. तू उसी तप, स्षान,+ 
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स्वाध्याय प्रवचन ओौर तपस्या द्वारा सन्तक्त कर, उसको तपोमय 
लाचरण करा। उस आत्मा कोही तेरी ज्ञानरूप ञ्वाा तप्त करे 
उसको तेरी दीसि प्रकाशित करे । ए ईश्वर ! तेरे जो कल्याणकारी रचित 
पदार्थं हे । उनते इस जीव को पुण्यकत्ताभों के रोक को प्राप्त करा । 
यास्ते शोचो रंहयो जातवेढो याभिंरपृखाछि दिवमन्तरिक्षम्‌ 
प्रजं यन्तमनु ताः समुरतामथेतरामि- शिवतमाभिः शृत रूयि॥६ 
भा०-हे सवंज्ञ परमेश्वर ! तेरी जो उवाराप्‌ं घौर वेगवती श्तियां 
ह ओर जिनसे चौ. भौर अन्तरिक्ष कोभी सर्वत्र व्याप राद, वे सव 
उनके अनुकूल रटने वाले सर अजन्मा आत्मा को भटी प्रकार सुख 
खूप वे प्राप । मौर उनसे दूसरी भयौत्‌ कष्टमय प्रतीत होने धारी, 
परन्तु परिणाम मे अति कट्याणकारिणी जो तेरी श्चक्षियो हँ उन से उक्त 
जात्मा को घरावर परिपकफ, सष्टनश्ील, तपस्वी वना 1 
प्रवं खज पुनरघरे पिदठम्यो यस्त ग्राहुतश्चरंति स्वधावान्‌ । 
प्रायुवैसान उप यातु शेषः सं गच्छतां तन्वासुवचं: ॥१०॥ (७) 
मा०- हे हानवन्‌ आचार्यं ! जो आत्मा या शरीर को धारण- 
पोपण करने वाटे वीयं से युक्त होकर तेरे समीप भपने को सवाौपेण करॐे 
परह चय्रत का आचरण करे, तू उसको, फिर॒ उसके पिता, माता गौर 
षृधा कीसेदाकेयियिया पिताके योग्य गृहस्थ कायो वा राषटूपाखक 
दासक भादि पदांकेय्यि तैयार कर | भौर वष तेरी आजापाया 
हुमा फिध्य या पुत्र जपने जीवन म तेरी जष्तामेद्दीरह करगे 
जावे जार वहा श्ररीर से उत्तम तेजस्वी होकर उत्तम सगति खाभ करे । 
अति द्रव श्वानौ सारमेयो चतुर्तो शवले खाधुनां पथा । 
प्रघ( पितन्त्खविदचा अर्पाह यमेन य सधमादं मदन्ति ॥१८॥ 


भाते परप ! त्‌. गति उत्पन्न करने हारी चिति शक्ति से उत्पन्न, 
बुरे-जच्छे दोनों का प्रण करने वाटे, चार इन्द्रिय अ्थौत्‌ आख, नाक, 
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कान, रप्ना चारे, गतिकशीरू प्राण भौर उदान ठोनो को उत्तम मागे 
चटा 1 भौर उत्तम क्ानवान्‌ पुरपो के पास जा जो सर्वनियामक्र 
परमेश्वरं के नित्य साथ गहने का आनन्द छाम करने दह । अथवादे 
पुरुप ! चू उपा से उत्पन्न, चारो ओर आंख रखने चाले, ग॑तिक्नीरु रात 
ओर दिनि को उत्तम मागं से व्यतीत कर 1 
यौ ते श्वानौ यम रक्नितारौ चतुरक्तौ प॑थिषदी नृचश्सा । 
ताभ्यं। राजन्‌ परि घेदानं स्वस्त्यस्मा अ्रनमीवं च यहि ॥१२॥ 

भा०--हे सर्वनियन्त. । तेरे जो दो, चारो तरफ आख केकने चाङे 
अर्थात्‌ सावधान, रक्षा करने हारे, मागं मे विराजने वाले, सव मनुष्यो 
को देखने वारे, सदा गतिश्ीरः रात्रि भौर दिन है, है सर्वोपरि विराज- 
सान 1 ठन दोनों से इस पुरुप की सव तरफसे रक्षा कर नौर इस पुरुप 
को सु्बपू्ंक भौर नीरोग रख । 
उष्णसाव॑सनृपाबुदुम्बलो यमस्य दुतौ च॑रतो जनो श्रु । 
तावस्मभ्यं दशय सूयय पुनद तामस्मे भद्रम्‌ ॥ १२॥ 

मा०- महान्‌ शव्द करने हारे, सत्र प्राणियो कोप्राणो सेतृक्ठ 
करने वाले, अति वटवानू , नियन्ता परमेश्वर के दो दूत रात ओर दिन, 
श्राणियों के सदा साथ साथ चल्ण करते, वे दोनों हमे सवके प्रेरक 
परमाप्मा के दशन के लिये वार वार दसं रोक मे कल्याणकारी, सुखध्रद 
जीवन प्रदान क| 

सोमर एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । 

येभ्यो मघु प्रधावति ताश्चिदेवापिं गच्छुनात्‌ ॥ २४॥ 

भा<-किन्दी विदधाना के ट्यि सोममय च्द्मरस वहता दहै । ओर 
कोटं विद्वान्‌ तेजोमय च्रह्य की उपासना करते ह । जिनवे मुविया 
भवाहितष्टौनाह, हे पुस्प। तू उन पूज्य पुरां के पास सस्सगलखाम 
कर लोर जान प्राप्तकर । 
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[न 1 
ये चित्‌ पूश्च ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृघ॑ः | 
९.८ [| 
ऋपीन्‌ तरुतो यम तपोजा अपि गच्छतात्‌ ॥ ९५ ॥ 
मा०- ए यम-नियस मे निष्ठ ब्रह्मचारिन्‌ ! जो पूवं के या परिपूर्ण, 
तप भौर स्वाध्याय से संलम्न, सत्य पतान मे उत्पन्न, ब्रद्यक्ान को वदाने, 
उपदेश करफे टसकी शुद्धि करने चे ऋषि रोग दे, उन तपश्चयी से 
युक्त, तपस्वी, तत्वदर्शी, तपोनिष्ठ महपियो को प्राक्ष्टो जर तु.उनसे 
ज्तान प्राक्च कर । 
1 * 1 1 ४ 
तपखा ये अ्रनाधरप्यास्तपखा ये स्वययुः । 
~ ५ 1 च $ च्िडेवा स ९ 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदे वापिं गच्छतात्‌ ॥ १६॥ 
भ०- षे पुरुप ! जो तप से अजेय तेजवार् हैँ जोर जो तप के बरु से 
भ्रकाश्स्ररूप परमेश्वर को प्राक्च ह मौर जो मान्‌ तप करते है, ठन पूज्य 
पुरूषो के पास भीत्‌ जा, उनका सत्सग कर । 
1 ९ 
ये युध्यन्ते धरध्ेए शृराखो ये त॑नत्यजः । 
५ | क 
यत्रा खहसरद्‌त्तिणास्ताश्चटवापि गच्छतात्‌ ॥ १७ ॥ 
भा०-भौर हे पुरूष । जो शूरवीर पुरुप युद्ध के अवसरों मं युद्ध 
करते ह जीर जो अपने देष्टांको भी स्यागदेनेमे समर्थं भौरनजो 
स्स धन-सस्पत्ति दक्षिणा रूपमे दान करने मे समथ, चू उनको भी 
भराप्ठ कर । उनका भी सत्सग कर जौर उन से सत्कमं की शिक्षा ठे। 
खख णीथा. कवयो ये गोपायन्ति खम्‌ । 
(9 ॥ ४4 ५७०९ 
ऋरपान्‌ तपखतो यम तपोजौँ श्रापिं गच्छतात्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०--ज्नारो को उत्तम मागं पर चरने वारे, दीर्घदर्शी विद्धान्‌ 
रछेग, जो सवेप्रकाश्क क्लानमण्डार वेदकी रक्षा करते, उनका 
जध्ययन करते ट्‌, हे यम-नियम स निष्ट पुरूप ! देवे तपस्वी, तपम 
निष्ठ क्तपियोकोभीत्‌ प्राक्त ष्टो मौर उनसे क्ान याभ कर । 
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स्योनास्मै भव प्रथिन्यनरक्ञरा चिवेशनी । 

यच्छसे शम सप्रथाः ॥ ९६॥ 

भा०-हे प्रथिविं! दस पुरुपके च्यित्‌ सुखकारिणी, काटे 
रहित, चसने योग्य हो ओर दषे अति विस्तृत षटोकर सुखमय 
ष्ारण प्रदान कर । 


ध्रसंवाघे पुंथिभ्या उरौ कोके नि घीयख । 

स्वधा याश्चकृषे जीदन्‌ तास्ते सन्तु मधुख्ुतः ॥२०।८॥ 

भा०--हे पुरुप ! त्‌ प्रथिवी केपीडा गौर मय से रहित बद 
विश्नाल रोक मे निवास कर| तू जीता रष कर अपने जीवन कारम 
जो भी अपने धारण, पार्न, पोपण भौर रक्षा के उपाय करे वे सक 
तप्र भानन्द्‌-रस यहाने वरेष्टा। 


हय(मि ते मन॑खा मन इहेमान्‌ गर्ह उप॑ जुजञुपाण परि । 

सं गच्छख पितृभिः सं यमेन स्यानास्त्वा वाता उप चान्तु शग्माः२६ 
भ०्~-े पुरुष ! मनवे तेरे चित्तकोमे बुखार) त्‌ इन ग्रह 

के सम्बन्धियो को निरन्तर प्रेम करता हुआ प्राप हो । मौर अपने बुजुग, 

माता पिता से जाकर सत्‌सग टाभ कर । सवेनियन्ता प्रसुसेभी 

भट कर । तेरे यि सुखकारी शान्तिदायक वायु बा करं। 


उत्‌ त्व वहन्तु मरुत उदव्राहा उदघयुत॑ः। 

उजेनं कृण्वन्तः शीतं वर्धणोत्तन्त॒ बालिति ॥ २२ ॥ 

भा०-दे पुरुप । जट उठाने वाटे ओर जलें ते पणं वायुं तेरा 
उत्थान कर । ओर निरन्तर गति करने वष्टे वण द्वारा सर्वत्र शीत 
करती हुं मेवयुक्त वायुरपं "वाद! इस प्रकार के शब्द के सगय भूमि पर 
खृव जरः वरसार्वे । 

उदहमायरायुषे करत्वं दप्ताय जीवसे । 
खान्‌ गच्छतु ते मनो श्रघा पिवँस्पद्रव॥ २३॥ 
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भा०--हे पुरुप ! दीर्घजीवन, उत्तम उत्तम कम करने, आरोम्य युक्त 
जीवन जीने के लियि, दीर्घ आयु प्राक्ठ करने कामँ उपदेश करता हू ५ 
तेरा चिन्त अपने वन्धुजनो के प्रति जावे, ओरत्‌ स्य भी माता पिता 
आदि षृद्ध, पूज्य पालक पुरुषो के पास जा ओर उने विद्या ओर 
अनुभव प्राक्च कर । 

माते मनो मासोमा्गानां मा रस॑स्य ते। 

माते हास्त तत्व! छि चनेद ॥ २४॥ 

भा-हे पुरुप । तेरा मन तुप्षेनचछोडे। प्राणका ङुछभी अश्च 
तुप्तेन छोडे। तेरे अगों काभी ङ्क अश्न तुक्षेन छोडे। यष्ट तेरे 
शरीर का कोह भागभी त॒क्षतेनद्ृटे। त्‌ सवांद्न सपनन, सवर होकर 
जीवन उ्यतीत कर । 

मा त्वा वृत्तः सं वाधिष् मा देवी पृथि म्री । 

लोक पितृषु विचखैघंख यमरंजश्ु ॥ २५॥ 

भा०- क्ष जाति तुक्षको पीडानदे। वदी परथिवी देवी भी तुके 
पीडा न पहुचावे । त्‌.नियन्ता परमेश्वर क! ष्टी एकमात्र अपना राजाः 
मानने घाटे पितरों मे स्थान पाकर द्द्धिकोप्राक्तष्टो। 
यत्‌ ते श्रड्गमतिहितं पराचेश्पानः घाणो यडवाते परेतः। 
तत्‌ तें संगत्य पितर सनीड। घालाद्‌ घासं पुनरा वेशयन्तु॥२६॥ 

भा०-दे पुरुप । तेरा जोञअगक्ष्ट पागयादहै या भपान भौर 
प्राण स्तैरमीजो जग तेरे विकृत हयो गये है उस सव को एकदी जाश्रय- 
स्थानम रहने वे बद्ध खोग सिटकर ठीक करट मौर अपने भोग्य जनन 
पदार्थ मंसे तेरे खयि पर्याश्च भोग्य जनन पदार्थं युन, पुनः प्रदान क । 
प्रपेमं जीवा प॑र्घन गृहेभ्यस्तं निषदत्‌ परि व्रामादितः। 
मत्युशमस्यांसाद्‌ दतः धचंता च्रस॑न्‌ पितृभ्ये। गमयां चकार ॥२७५ 

भा०्-जीवित लोग प्राण-मपान से रहित श्रत पुरुप कोधरोंषे 
निकाल कर वष्टार रण्व! हे गृहस्य जीवित षुरपो । उस खत श्राव को, 


त ्रयवेवेदभाप्ये [ सृ० २।३० 





इस राम से परे दर ठे जाभो । मस्य सर्वनियन्ता परमेश्वर का दूत्त है । 
घह उत्तम उपदेश ठेने भौर शिक्षा प्राक्त करानेका मी साधन दहै) 
स्तुतः चही परमेश्वर बरद माता'पिताभों भौर बुजा केभीप्राणोंको 
हरता रहा है । 
ये दस्य॑वः पितृषु भवि ज्ञातिभुखा अ॑हुताद्रश्चर॑न्त । 
परापुरो निपुरो ये मरन््यि्ठानस्मात्‌.प्र घमाति य॒न्ात्‌ ॥ २८ ॥ 
भाग्-जो हानिकाररु रोग, हमारे सम्परन्धी जना को अपना 
अगुजा बनाकर या बन्धुमो कासा खूप धारण करके, हमारे बुज्गे 
रोगों के बीच मे धुसकर, विनां दिये अन्नकोद्ी माकर भोग करते या 
खा जाते है ओौरजो चाष्ट वे दूर के रटने वारे या निकट के रहने धाले 
या वेघरवार के चे अपने को पारते पोपतेटै या हमारा धन चुरा 
रेते हँ, अश्चि के समान सतापक राजा उन लोगो को हमारे दस सरसग 
या परस्पर सघसेवनेराषटरसे बाहर निकार दे। 


सं विशन्त्छिह पितर. खा न ` स्योनं कृरावन्तं* प्रत्िरन्ठ ग्रायु" । 

तेभ्य॑ः शकेम इविषा नचमाणा ज्योग्‌ जविन्तः शरदः पुरूचीः २६] 
भा-हमारे नपने सम्बन्ध के पालक पिता, पितामष्, माता, 

मातामही जादि शृद्धजन हमारे यिय सुख के काय करते हुए, जीवन को 

चटाते हुए, इस खोक म॒ सुखपूवंक रहे । हम उनके ख्ये अन्न से सेवा 

करते इए वहत वर्पौ तक खृव जीने हए, श्रक्तिमान्‌ यने रहे । 

यांत धेनुं निपणासि यसु ते क्षीर ग्रोदनम्‌। 

तेना जनस्यासो भती योऽत्रासरदजीवनः ॥३०॥ (९ ) 
भाद पुस्प। तुक्षे जिस गौ मौर जिप दूध मे पके भात खीर 

पक्वाद्न को प्रदान करता हँ, उसमेत्‌ उन जर्नोका, जो जि इस 

सलक मे लाजीविक्ा रदिनर्टो, पाटन पोपग कर । 


सू० २१३३) ्रष्टादश्तं काण्डम २६ 
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त्रश्व॑चतीं प्र त॑र या सुशेवार््ताकै चा भ्रतरं नवीयः । 
यस्त्वां ज्ञघान वध्यः सो श्रस्तु मा सो अन्यद्र्विदत भागधेयम्‌ ३९. 
भा०- हे पुरुप ! तू कमन्दियों से युक्त इस कमेमयी जीवन-नदी ' 
को पार कर जौर अति नवीन उक्कृष्ट पथमे ले जाने बाले ज्ञानेन्द्रिय गण 
कोभी पार कर । हे पुरुष ! तुते जो मारे वष्ट वध करने भौर दण्ड करने 
योग्य टो । यह भौर अधिक भोगकोन प्राक्च करे। 
य॒म. परोऽव॑रा विवस्वान्‌ ततः परं नाति पश्यासि किं चन । 
यमे अध्वरो चरि से निविष्टो भु विवखानन्वाततान ॥३२॥ 
भा०- सर्वनियन्ता परमेश्वर सवते उचा टै । . भौर नाना प्रकार के 
रोको का स्वामी यदह सूयं उससे नीचे, उससे कम शक्ति वाला है) 
मेरा न नष्ट ष्टोना या जीवन वना रहना भी उस सवनियन्ता परमेश्वर, 
पर दही आध्रितहै। विविध लोकों का स्वामी सूयं नाना रोको को उसा 
दैश्वर की ज्ञा का वश्तवर्ती र्ट कर वश्च करता, उन पर जीव जगत्‌ 
को पतैराता है। 
श्रपागृहन्नग्धता मत्यम्यः कृत्वा सवर्णाम्‌ धुर्धिवस्वते । 
उताभ्विनावभरद्‌ यत्‌ तटासीदजहाषु दध मिथुना सरयूः ॥३३॥' 
भा०-- जगत्‌ के विधायक पञ्छमूतों ने, मरणधमां जीवों से, उसः 
कभी न मरने वाटी अमर चेतना शक्तिकोचिपा लिया ओर उसके 
समान वणं कान्ति गौर तेज ते युक्त चेतनाश्कि को उन्न विविध 
लोको नौर जीवो के स्वामी सूयके दिषु प्रदान किया | गौरजो भमत 
खूप वट दहै वही षन व्यापक यौ ओर एथिवी कां पाटन पोपण करता 
टै । जर सर्वत्र व्यापक उसी चितिश्रत्तिने उन नर सादा, खी पुरूषो 
कोभीजो कि भिखरर परस्पर एक ष्टो जाते है भौर दम्पति भाषसे 
रहते ह अपने भीतर से वादहर किया, उत्पन्न किया । व्यष्टिख्प ते खी; 
परप टी समि खूप से यो.-एथिवी' है । 


३० त्रथर्ववेदभाष्ये [ सू० । २७ 
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ये निख।ता ये परोप्ठा ये दग्धा ये चोरद्धिताः। 

स वास्तानश्रे आ चह पितृन्‌. विपे श्रत्ते ॥ ३४ ॥ 

भा०-जो निकट दी ददृरूप से गड हुए भपना घर जमा कर चै 
ष्‌ ओौर जो दूर भपनी सन्तान उत्पन्न करते ई । भौर जो अपने पाप 
-ादि मानसिक भौर कायिक, वाचिक मलो को भस्म कर चुके जौर 
जो उच्छृष्ट पदो पर पहुचे हृषु दै, उन सत्र पिता के समान पूजनीय 
-पारूको को पवित्र अन्न भोजन करने के ल्यिहे गृहस्य पुरुप! त्‌ प्राप्त 
कर । उनको अपने घर रा ौर प्रेम से उनको भोजन करा । 
य श्रा्नदग्धा य ्रनाद्चदरया मध्य दवः स्या महदयन्त। 
त्व तान्‌ वेत्थ यद्धि त जातवेद . स्वध्यया य॒ज्ञ खर्घिति जुषन्ताम्‌ २५ 

भाजो अभि के समान तीव्रतापसे स्य जाज्वल्यमान भौर 
जो अ्निसे भिन्न द्रीतरु पदार्थो के समान तेजसी होकर, आनन्दमय 
मोक्ष धाम मे अपने कर्मा से प्राक्त आस्मशक्ति ते आनन्द टाभ करते दै, 
ट पू्णप्र, सर्वत, परमासमन्‌ । निश्चय से उन सको जव तू जपनाता 
हतो वे निजी धारण शक्तिसे स्वत. धारण करने वारी आस्मश्चाक्ति 
स्वरूप उपास्य प्रु को प्राक्चकरते दै । 

शं तप माति तणो च्चे मा तन्व तप॑ः। 

वनेपु शुष्मो श्रर्तु ते पृथिव्यास्तु यद्धरः ॥३६॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! जाचायं ! तु कट्याणके ल्यितपा, दण्ड दे। 
इमं भिक सतक मत कर । हमारे शरीर को पीडित मत कर| तेरा 
चल वनो म जभिके समान, शिण्योर्मे प्रकट ष्टो । मौरजो तेरा पाप 
-हरने वारा तेज द चह समस्त प्रथिवी पर विद्यमान रहे । 

दद्‌ाम्यस्मा श्रवसानमेतद्‌ य एथ श्रागन्‌ मम चदभूदिह। 
यमश्चिकित्वान्‌ प्रत्येतद्राह ममेप राय उप तिप्रतायिद ॥३७॥ 
नर्म परमेश्वर जर आचाय इस पुरूष को यष क्षरण प्रदान 

करता दह, जा यह पुरूप यहां माता मौरमेरा हा भक्त ष्टोकर रदे। 


० २। ४५ | अदश कार्डम्‌ ३९ 
इस भकार सर्वत सधेनियन्ता परमेश्वर या जाचायं मानो उसको इस 
अकार कह रषा टै कि यह पुरुष मेरे दिये धन-देश्वयं कं उपभोग के 
सिये यष्टो विराजे । 

इमां सत्र सिमीमहे यथ।परं न मासते । 

शते शरत्सु नो पुर! ॥ २८ ॥ 


माग्-सौवर्पौसे हम उपने जीवन की इस कालमात्र को रेसी 
-उत्तमता से माप कि जेते ओर दिसी वस्तुको नीं मापते ओर पहछञे 
मीक्सिीनेचैसानमपाष्ो) 
वेमा मात्रौ ० । ° ॥ ३६ ॥ पेमा मात्रा ०। ° ॥ ४० ॥ (१० ) 
चीऽमां मात्रौ ०।०॥४९॥ निरिमा मान ०।०॥ ४२॥ 
उदिमां माच ०।०॥४२॥ सिमां मात्रौ मिमीमह यथापरं 
न मासात । रते शर्त्ख नो पुरा ॥ ४४ ॥ 

भा०ग्-जीवनकेसौ चर्पौ मं टम अपने जीवन की इस कार्मान्रा 
को रेते प्रहर्ष से सर्पे, व्यतीत कर, --जैषे ओर -किस?ी वस्तु को नष 
-नापते आर पष्टले मी क्सीनेवैसीन मापाष्टो। 

म अप्ते जीवन की दस कार्मात्रा को इतनी सुगमता ते व्यतीत 
कर्‌ ।! जीवनमात्राको देते विद्रोप रूप चे च्यतीत करं ` । इस जीवनमान्रा 
को एेसी पूणेता या निर्दपता से व्यतीत कर₹ 1 जीवन की काल्मात्रा को 
रेसी उत्तमता से व्यतीत कर । जीवन मात्राको देसी भटी प्रकार षे 
समाक कर किं जैसी कोद न ग्यतीत कर सके भौरन किसीने मपे 
पले की टो । अथोत्‌ हम अपने जीवन को देते प्रकृ्टख्प से, सुगमता 
खे, विदोपख्प घे, निरशनेष यानिर्दोप खूपसे, उन्नत खूप से भौर 


समान खूपसे म्यतीत करक बाद ्ो, रोग कटकि नन भूतो 
न मविष्यतिः । 


्रमाछि माञ्रां खऽरगामाधुप्मान्‌ भूयासम्‌ । 
यथापरं न मासते शते शरत्छ नो परा ॥ ४५ ॥ 
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भा०-ैँ इस जीवनकार कीमात्राको पूणं खूप से व्यतीत कर 
कि जिसपे मै सुखमय आनन्द्‌-मय मोक्ष मी प्राक्च करं मौर दीर्घायु 
होकर रहं । पे ०--दइस्यारि पूंवत्‌ । 

पाणो अपानो व्यान ग्रायुश्चच्चट्ये सूयौय । 

त्रप॑रिपरेण पथा यम्य्॑ञः पितृन्‌ ग॑च्छ ॥ ४६ ॥ 

मा०-हे पुरूष ! प्राण, सपान, व्यान, जाद भौर चश्चु भादिये 
हृन्दियगण सबङे प्रेरक परमेश्वर रूप सूथं के निस्य द्षंन करने के लियि 
यने रहे ! हे पुरुप ! तू सर्वनियन्ता सब के राजा परमेश्वर के बनाये 
कामादि श्रघ्रर्भो से रहित मागे द्वारा पूज्य पुरुषों के पीछे पीठे, उनके. 
उपदिष्ट सन्मागे से गमन कर 1 


ये ग्रग्रव. शशमाना: षरेयुरित्वा देषां स्यनपत्यवन्तः । 
ते द्यामदित्यांविदन्त कोक नाक॑स्य पृष्ठे अधि दौभ्यानाः॥ ४७॥ 
भाजो अविवाहित, दम का नित्य भभ्यास करते हुए, सवः 
प्रकार केद्धेपकेभावोको परिव्याग कर, सन्ततिरहित भी रहे, वे भी 
स्वर्गटोक को जाकर, परम सुखमय धाम मे, विराजते हुए ठस दश्ेनीयः 
परमे्र को प्राप्त करते है । 
उटन्वती द(रवमा पीलुमरतीति मध्यमा । 
तृतीय। ह श्र्योरिति यस्य॑¡ पितर श्रासत ॥ ४८ ॥ 
भर-सवते नीचेकी भूमि जल्वादीदहै ओर वीच की भूमि 
मटीके कणा वाटी दहं मौर तीसरी सवे उच्छुष्ट अति अधिक प्रकार 
वालीदहै निस तीसरी भूमिमे कि पालर पिता, माता, गुरं वेग 
विराजने द । 
ये नः पितु पतये ये पिताम॒दा य ग्रविचिश्युरु्व न्तरि्तम्‌ । 


[क 


य ्र॑ल्ियन्ति पृथिवीमसन दयां तेञ्यः पितरभ्यो नम॑सा विघेम।०६॥ 
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भा०-जो हमारे पिता केमी पिता ह, जो पितामह, जो 
प्विष्राल आक्ादा सं पवेश करते शौर जो स एथिवी भौरस्रगया 
खष्च सकाश निवास करते या उस परभी षश्च ररते हैउन सभ 
सपिता भादि के स्यि टम नमस्कार या भचर दारा सत्कार कर। 

इदमिद्‌ वा उ नारं दिवि प॑श्यसि सूयम्‌ । 

साता पत्रं यथ। सिचाभ्येनं भूम उखि ॥ ५०॥ ( ११ ) 

भा०-हे पुरुप ! यष्टी भूलोक तेरे रने के ल्यिदै इससे भिन्न 
न्दी । देड यौकोक मतो सूयं जैषे पदाथं रतेै। हे भूमे! निस 
रकार मातापुन्रको षश्चपे ठक ठेतीहै उसी भरकारतू हस पुरुष को 
मकान दारा जाच्छादित कर, सुरक्षित रख । 

सदमिद्‌ बा ड नाप॑र ज्रस्यन्यडितेऽपरम्‌ । 

जाया पतिमिन्र वास खाभ्येनं भूम ऊर्ुंहि ॥ ५१ ॥ 

भा०--ग्रृ्टस्य लोक मे यष्टी तेरा गृदस्योवित भोग है भन्याश्रयोवित 
ग न्दी । भौर बुढापेमे जौरप्रकार काभोगदहै जो ढि गृहस्थे 
न्मोगावे भिल्लै । हे भूमे! पतिको जिस प्रकार उसकी खी षदे 
कसी ६ टस्सी प्रकार त्‌ दस पुरुप को मकान द्वारा भाच्छादित कर । 

अभि स्वोणोमि पृथिन्या सातुर्वस्जेण भद्रया । 

जीवेषु भद्रं तन्मयिं स्वधा पितृ सा त्वयि ॥ ५२॥ 

भा०- षे परप ! मे युक्षको शथिषी के बने मकान दारा डा जैसे 
पकिमाताके षषडद्वारा श्देकोटापा जाताटहै। इस प्रकारं जीवों मे 
जो सु गौर कल्याणरहै पह युपे प्राक्ठष्टो ताकिर्मै माता पिता्ोंश्े 
मोर तुक्ने भद्र लादि देता रह । 
श्र्रीरोमरा पर्थिरूता स्योनं देवेभ्य रल्न॑ दथथर्विं लोकम्‌ । 
ङ्प प्रेष्यन्तं एवं यो वहात्यञ्जोय्नः पथिभिस्वश्रं गच्छतम्‌ ॥५३॥ 

भागे माग के समान क्तानप्रकाद्राक भौर सोमे समान 

च, ३ 
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श्ान्तस्रमाव योगिन्‌ । भाप दोन्ते सवर उत्तम मार्गा को व्रनने हारे दो) 
आप दोनो ज्ञानवायू पुरुपा के छियि रमण करने योग्यरोककानाना 
प्रकार से विधि-विधान करते षो जो व्यक्ति समस्त जगत्‌ के प्रेरणा 
करने हरे भौर समस्त जगत्‌ ॐ पोपक परमेश्वर को प्राप्त करावे, उसके 
पास अत्ति वेगवान्‌ रथो द्वारा जाने योग्य मागो मे गमन किया करो । 
1 ^~ नन॑ण्प्भं 1 [वप 

पषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्धाननंष्रपन्वनस्य गोपा. । 
स त्वेतभ्यः परिं ददत्‌ पितुभ्योच्रिदरवेभ्यः सुविद्रजियभ्यः ॥५४ 

भाग-हे जीव ! जिस परमेश्वर के जीव गण कमी नष्ट नदी होते, 
वष्ट उत्तम गोपाल के समान समस्त संसार का रक्षफदै। षह सर्वत 
तथा सब का पोपक सुद्षको इस रोक से उत्तम रोक मे लेजाता टै । वहं 
ही पथद्पक टकर तुस उत्तम कज्ानवान्‌ ओर टानश्नीर, इन पिता ओर 
चायं आदि देवो के हार्थो सर॑पता है। 

1 रि 1 
प्रा््खिश्वायुः परि पातु त्वा पूपा त्वां पालु प्रप॑थे परस्तात्‌ । 

*\ [3 | 

यत्रास॑ते सुतो यत्न त इयुरतचं त्वा देवः स॑विता द्वातु ॥५५॥ 

भा०-हे जीव ! समस्त ससार का जीवनस्वरूप परमेश्वर तेरी 
सव प्रकार सेरक्षा करे । ओर भगे मी उत्तम मार्गं म स्व॑पोधक 
परमात्मा तेरी रक्षा करे ! जिस रोकमे वे पुण्याचारी लोग जाति 
वहां सर्वोत्पादक परमेश्वर तत्ते रक्से । 

1 ॥ ^ [4 | ^~ 

इमो युनज्मि ते वह्नी ग्रष्ुनीताय वोढ॑वे । 
ताभ्या यमस्य सादने समितीश्ाव गच्छतात्‌ ॥ ५६ ॥ 

भा०-हे जीव । प्राण द्वारा लोकान्तर मे पटुचने वाङ तेरी जाला 
को घष्टन छरने के लिये इन दोर्ना, प्राण मौर लपान, कोर योग द्वारा 
एकन्र युष करता हू । उन दोनो द्वारा सवनियन्ता परमेश्वर के जाश्रय को 
तथा सत्‌ नमय सस्सर्गो कोत्‌ प्राठदो। 
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पतत्‌ त्वा वास॑ः प्रथम न्वागन्नपैतदुंह यदटटिहाविभः पुस । 
बृषटापरतैमनसंक्(म विद्धान्‌ यत्र ते दत्ते वहुधा विवन्धुषु ॥ ५७ ॥ 


भा०--हे जीव ! जो दूने पवं जन्समै मी धारण क्रियाथा वह 
दे का चोला सवसे उत्तम तुके प्राक्च हुजा है । उसको तू स्याग दे भौर 
अपनी की इ देव-उपासना मौर जीवों के भरण-पोपणकारी छोकोपकार 
के कार्यो के अनुसार, इहानवाच्‌ होकर, जगरे खोक म जा, जां प्रायः 
विशेष बन्धन करने वाङ लोको मे तेरा मन स्गा हुञजा है । 
शते परि गोभिन्ययस्व स प्रोरुंष्व मेद॑सा पीवसा च । 
नेत्‌ त्वा ध्रष्णुदरखा जैपारो दधृग्‌ विंधक्तन्‌ प॑रीङ्धयाति ॥५८॥ 
भा०-दे जीव ! त्‌. ्ानान्नि के कवच को वेद की वाणियों द्वारा 
पष्टन ओर अपने को परस्पर प्रेम द्वारा जौरदे् की पुष्टि द्वारा भच्छी 
प्रकार ठक्ठे । नरी तो तेरे वर का नाद्र करने चासा कामादि तथा सेग 
आदि श्वत्रु सपने हरणश्चील वलसेतुक्षे हरण करने की इच्छा करता 
हुमा, अति निभेय होकर नाना प्रकार से सतस करता हमा मय 
से कपा देगा । 
दरड दस्त।दादद्‌।नो गतासोः खद श्रोत्रेण वर्सा वतन ! 
रत्व त्वमिह वयं सुवीरा विश्वा सघा अभिमातीजयेम ॥ ५६॥ 
भाग प्राणों से रहित अर्थात्‌ श्राक्ति्टीन पुरुपके हाथसे दमन 
करने के अधिक्रार को तथा अभियोगों को सुन सकने तथा तत्सम्बधी 
तेज र वल को मँ वापिस टेखेतादहँ। हे श्राक्तिहीन पुरुप! त्‌ ष्रस 
शयान मे यदा ष्टी रह । गौर हम उत्तम वीयंवान्‌ पुरुप समस्त मभिमानर 
राषटरशद्ुजों का विजय क । 
घनु्स्त।दाददानो मृतस्य खष्ट छतरेए च्चा वतन । 
समग्रमाच वु भूरिं पुषटमरवाड्‌ त्वमेदयप जीवलोकम्‌ ॥६०](९२) 
मा०-हे एत्र ! सुदा सर्थात्‌ निवे पुरुप कैष्टाथ से षीय तेज 
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सौर गरः सहित धनुप्‌ को केता भा च्‌.भहूत अधिक घन प्रा 
कर । भौर फिर त्‌ जीवित जर्यावच्‌ वरषाय्‌ पुरुपा के निवास स्याम 
कोभानजा। 
इति द्वितीयोऽनुजक । 
[ तत्र एक सक ऋचश्च पष्टिः । ] 
[३] खी-पुरूपों के घर्मं । 
यवौ श्रभि, । यमः मन््ोक्ताश्च बद्न्यो देवताः । ५, ६ भरमिः। ५४० भूमि । 
४्श्नदु । ५६ भ्याप ॥ ४, ८) २१, २३ स्ततः पक्तयः। ५ त्रिपदा निचुब्‌ 
गायत्री । ६, ५६) ६=, ७०, ७२ श्रनुष्डम । १८) २५--२६), ४४, ४६ 
जगत्य । (१८ भुरिक्‌, 2& चिराद्‌ )। ३० पुश्चपद्ा श्रतिजगती । ३१ 
प्रिणट्‌ शक्वरी 1 २२-३१५, ४७, ४६, ५२ मुरिजिः । ३६ एकावसाना श्रासुरी 
अनुष्टप्‌ 1 ९७ पकावत्ताना श्रासुरी गायत्री । ३६९ परात्रिष्टप पक्िः। ५० 
श्रस्तारपक्ति. । ५४ पुरोऽतुष्टप्‌ । ५८ विराट्‌ । ६० उयवसाना षट्पदा जगती । 
६४ मुरिक पथ्या पन्यार्षीं । ६७ पथ्या ब्रदती । ६०, ७? उपरिष्टाद्‌ बृहती । 
शेषान्निष्टभ । त्रिसप्तस्युच सक्तम्‌ ॥ 
म्रृतपतिक स्री का श्रधिकार 
इयं नारीं पतिलोकं वुंणाना नि पैत्र उप॑ त्या मत्यं प्रत॑म्‌ । 
यम पुरारमचुपालयन्ती तस्यं परजा द्र वैणं चेह यहे ॥ १॥ 
भाग पषेष्टी पातिघ्र्त घमं को निरन्तर पान करती हदं यह 
खी, पति के स्पदे पुय को घरण करती हे, हे मरणधर्मा पुष ! 
सुर शतपति के समीप प्रा होती है। एससी कोत्‌ प्रजा भौर 
धन का प्रदान कर । अर्थात्‌ सूत पुश्प के सन्तान भौर धन की स्वामिनी 
उसकी पत्नीषशो। 
पति फे मरने पर पुश्रश्रोरस्ीके लिये श्राक्षा 
उष्ींष्वं नामि जीवलोकं गतास॑मतमुपं शेष पष्ट । 
इस्त्रामस्यं दधिपोस्तवेद्‌ पत्युजरित्वस्नमि सं ब॑भूथ ॥ २॥ 
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भा०-दे नारि! द्‌ उर । च्‌ प्राणरहित इस पुरुष के पास पी 
हे । जीपित प्राणिन-खोक को प्राष्ठ हो। हे खि! वु पामिम्रहण करने वाके 
तथा भरण-पोपणकारी तेरे अपने पति के छिये ही, इस भपने भा्यापन 
को टक्ष्य करके, नियुक् पति के साथ स्वाप्त कर । 
ऋश्यं युवति नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌ । 
ञन्धेन॒ यत्‌ तम॑खा प्रावृतासींत्‌ प्रातो श्रपाचीमनयं तदेनाम्‌ ।३॥ 
भः०- खत पूर्वं पतिर्यो के निमित्त भोर उनके ही वक्ष-रक्षाथं 
जीवित जवान खीकोष्ुर ङे नादं गरं भौर विवाह करती हदं मे देखं + 
भौर जद य शोक-मोहसे ठकी हंहो तो उसको पिठ के कष्टदायी 
दश्य से हटाकर दूसरी भोर मैं ङे जाड । 


्रजानत्यघ्न्ये जीवलोकं देवानां पन्थांमनुसचरन्ती । 

श्रयं ते गोपतिस्तं जषस्व स्वरं लेकमाघं रोयेनम्‌ ॥ ५॥ 
भा-हेगौके समान कभीन तादने योग्यखि! तू जीवित 

रोगों को भटी प्रकार जानती हृ भौर श्रेष्ट पुरूषो के शिष्टाचार काः 

पान करती हद, अपनी दन्द्यो के स्वामी इस नियुक्त पति को 

प्रेम से प्राक्त कर भौर इसको दही अपने सुखमय गृहस्थलोक पर 

भधिकारारूद कर । 


परिपालक पुरुष का स्वरूप 
उप चासुपं वेतसमच॑त्तरो नदीनाम्‌ । शरन एित्तसपाम॑खि ॥ ५॥ 
भा०-हे अग्रणी ! क्षानमय ! परमेश्वर ! त्‌ जलों के समान स्वष्ठः 
भा्ठ पुरुषो को पदिन्र करने या पालन करने हाराहै। चू नदिर्योढे 
समीप, उनके जलय म उतराने षाी सेवार के समान ग्यवस्था जालः 
कष्टा कर गौर वेत के समान तट पर भपने [मूर फैला कर, उन भाषः 
र्या की दरी भारी रक्षा करने हारा है । 
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य॑ त्वरमशने खमदहस्तम्‌ निवंपय्ा पुल॑ः। 
्याम्वृप्त्र रोदतु शारडदृ्वाव्यल्कशा ॥ ६ ॥ 
भा०-हे अग्रणी ज्ञानमय परमेश्वर ! सू. जिसको दुःखानि पते 
जटाता दहै, उसकोष्टी फिर जरु के समान शंत कर । जिस प्रकार 
अधिक जर पटने पर का ठग भाती है भौर विविध धाखावाली वदी 
दृबप्दाष्टोजातीदहै उक्ती प्रकार जिस जनपद्‌ या भात्मामें वुने कठोर 
दमन किया हो वहां भी देसी श्रान्त श्यापन कर कि वहा फिर पे क्षात्र 
शक्ति, पश्चश्षक्ति ओर प्राणशक्ति की ष्द्धि हो सके । क्षत्रं वा एुतदोपधीना 
यद्‌ दर्वा ॥ पे० ८1८ ॥ प्राणो दूवे्टका ॥ शरा०७।४।२००॥ 
पश्वो चै दूर्वे्टका ॥ ७ ।४।२।१०।१०॥ 
इद एकं पर ॐ त पकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व 
संवेशने तन्वा चारूराधे प्रियो देवाना परमे सधस्थं ॥ ७॥ 
आ०-हे पुरुष तेरे दिये यष्ट एक ज्योति है । जो कि अपर ऽयोति 
ह जौर तेरे दिये एक पर अयोति अर्थात्‌ ब्रह्मज्योति भीष । त्‌ इस 
पर उयोति म तीसरी जीचात्मारूप उयोति से प्रवेद कर 1 इस प्रवेश के 
च्यित्‌ अपने शरीर पै श्रोभनरूप होभो भीर उस परम उच्कृष्ट घ्रह्य- 
स्थनिमे जाने के लिये ठेचों का प्रिय बनकर रह । 
उत्तिष्ठ प्रहि धर दवोकः ृरुप्ब सलिले सधस्थं । 
तद्र त्वं पिभिः संवेदन. सं सोमेन मर्दस्व सं स्वधा. ॥६॥ 
भा०-हे पुस्प ! उट ! आगे वदु । शीघ्रता पे आगे वद्‌ । जट ङे 
समान श्रान्त परम शरण ठस प्रभु मे अपना निवासस्थान वना। 
इस्‌ उदेदय के निमित तू अपने रुरु, माता, पिता आदि के साथ भली 
श्रकार सत्सग भौर ज्ञान लाम करता हभ, सर्वप्रेरक परमेश्वर के साथ 
जपने कर्मो वे प्राक इष्ट फटों का उत्तम आनन्द लाम कर । 
भ्र च्यवख तन्वं सं भरस्वमातेगात्रावि हायि मो शरीरम्‌) 
मनो निवि्टमनु संविशस्व यच भूमेज्पसे तत्र॑ गच्छ्‌ ॥ ६ ॥ 
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भागे पुरुद ! तू भपने श्ररीर को उद्यमी वना मौर उसको भली 
अकार से पुष्ट कर । ताकि तेरे नानार्जग छ्ुटन जार्यै, शरीर भी तेय 
न छट जाय । जह्य तेरा मन लगा है वहां ही उसे प्रविष्ट कर । भूमिरोक 
केजिस भागम तुक्तेप्रेमख्गाहै षहंतू चखा जा। 
वर्चसा मां पितरः सोम्यासो च्रञ्ज॑न्तु देवा मुना घतेन । 
च्चे मा प्रतरं तारयन्तो जरस मा जरण वर्धन्तु ॥१०॥ (६३) 
भा०- ब्रह्मानन्द रस का पान कराने्ारे पिता जादि श्ृद्धजन 
युह्तको ब्रह्मवत्‌ दे युक्त कर । ओर विद्याप्रदाता गुरु जन सक्ते मधुर 
ज्ञानमय प्रकाश से प्रकाशित क । साक्षात्‌ द्शंन करने कं खयि बहुत 
उच्छृ रीति ते मु्चको संसार-यात्रा के पार पहुचाते इए वे श्द्धजन द्ध 
अवस्था तक पहुंचने वाले सुक्को वदू । 
-वचैखा मां सम॑नसस्त्विर्सैघां मे विष्णन्यनक्त्वासन्‌ । 
रायस्‌ वरव त यच्दुत्तु दवा. स्याता मः पचतः पुनन्तु १९॥ 
 भाग्-हानसे प्रकान्चित भौर अश्चिके समान तेजस्वी भाचायं 
-सुष्ठको तेज से ख्व प्रकाशित करे । च्यापक परमेश्वर मेरे मुख मे सान- 
-यु्त घाणी करे प्रकाततित करे! सव इन्द्रियरण, प्राण ओर विद्धाचूगण 
-सुस्े घल, वीय प्रदान कर । नौर जलो के समान स्वच्छ ट्दय उाटे आ्ष- 
जन पयिघ्र करने वाटे अपने उपदेद्यों से म्चे पवित्र कर । 
स्त्जिवरंणा परि मागघातामादिव्छ सा खर॑वो वर्धयन्तु । 
चचाँ म इन्द्रो न्थ॑न्क दस्त॑योजरर्दशरि मा सचिता छरोतु ॥१२॥ 
भात~-मरणे रक्षाः जर विध्नोंका विनाश्च करनेष्टारे माता 
प्पिता मेरा सघ प्रकार से धारण पोषण कर । सूयं के समान तेजस्वी 
तथा स्तम्‌ ज्ञान के टपदेएा गुरु रोग सुन ानोपदेश्च ते वद्वि । ओर 
रे्यदान्‌ राजा मेरे ाथोमं षट दे। सर्वोत्पाटक परमेश्वर भौर पेरक 
स्य सत्त इद्ाषस्था तक पहुचने वाटा ठीघयु करे । 
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यो समार प्रथमो मत्यीनां यः श्रेया प्रयमो लोकमेतम्‌ । 
ञैवस्वतं खंग्मनं जननां यमं राजनं हविषः सपर्यत ॥ १३॥ 
भा०-जो सर्वश्रेष्ठ प्रसु, मरण धर्माप्राणि्यो के प्राण त्याग कराताः 
शतैर जो सर्वश्रेष्ठ होकर इस रोक म प्राणियों को मेनता टै } उम सत 
स्यापक, स्नियामक प्रयु की उपासना करो \ 
परा यात पित॑र आ च॑ यातायं चो यज्ञो मथुरा सम॑क्तः । 
दन्तो चस्मभ्यं द्रविरेद द्रं रथिं च नः स्वरं दधात ॥१४ा 
आआ०-- हे पूज्य बृद्ध पुरूने ! यद अप् रोगां का यञ्मय भारमाः 
मधु के समान मधुर ज्ञानसे भली प्रकार प्रकाशित ई । भप दूर दूर 
दशो तक जाभो ओर दूर दूर दे्षोखेजजोभी \ म रोगोंकोनाना 
भ्रकार के क्तान भौर धर्नोको प्रदान करो} इस रोक मे कस्याणकारौः 
भौर सुखकारी सव पुत्रां सहित ेश्चयं को मी धारण करामो \ 
कएव॑ः कृष्तीयान्‌ पुरुमीढो अगस्त्यः श्यावरादद्यः सोभ॑थचेनाना । 
विश्वामित्रोऽयं जमदंभ्निरतिरयन्तु नः कश्यपे। चपम्देवः ॥ १५ ॥ 
भा०--कण्व, अर्थात्‌ कषान का उपदेश करने वाला, कक्षीवान्‌ 
भयात्‌ प्राण, रश्मयो को अपने वश्च करमेहारा, पुरुमीट` भर्थात्‌ भति 
भविक पुत्रो भौर धनो से युक्त, जगस्प्यः अर्थात्‌ वृक्ष पवतादि को भीः 
घर्पूट॑क उखा देने म समथ, शयावादव अर्थात्‌ दानक्षीख इन्द्रियो से 
सम्पश्न, सोभरी भर्थाव्‌ उत्तम रीति वे पुष्ट करने वादा, अ्यंनानाः* 
अभीत पूजनीय उम्तम “भनसू' क्राकट मादि का रचयिता, विश्वामित्र 





{?५]- कणते शाग्दा्कात्‌ श्रोणा० क्वन्‌ । २ “कच्च सवते" श्ति यास 
(नि०२।2)। ३ पुरूणि मादटानिश्रपत्यानि धनानि वा यस्य इति। 
सायण । ४ श्रगान्‌ वचन्‌ श्रस्यनि इति श्रगस्ति । दया० उरदि० ' 

५ “श्रचनीयमन- शकट यस्येति मायखः ' 
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मर्या सब जगत्‌ का मिश्र, जमदस्नि! अर्थात्‌ अभ्रियो को निस्य बरज्यदितःः 
रखने वाा तेजस्वी, सत्निः अर्थात्‌ त्रिषिध तापो पे युक्त, कदयप 
अथाद्‌ श्ञान का पालक, ज्ञान का पानकत या जगत्‌ को सृष्ष्म टि सेः 
देखने घाला, वामदेव" अर्थात्‌ सुन्दर देव परमेश्वर कए उपासक, येः 
समस्त समथ पुरुप हसारी रक्षा कर । 

अष्यार्म मे कण्व आदि १२ नाम १२ प्राणों के संमक्तने चादिर्यं !, 
१२ प्राणो के संग रहने षे छक्षणादरुत्ति से ष सास्मा भी दून १२ नामा 
मे सकारा जाता है । जात्मा की उन १२ शठयो के साधक भी कण्व 
सादि नामो से पुकारे जाते है । 
विश्वापित्र जमदं्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव । 
यिना श्रतिस्प्रभीन्नमोस्िः खसश्ासः पितो मृडतां नः ॥९६॥ 

भा०--हे दिश्वानित्र अर्थाव्‌ सदे मित्र हे जमद्न्नि ज्थात्‌- 

प्रज्वटिति असनि घाङे! या अन्नि के समान दीषियुक्त ! हे वसिष्ठ अथौद. 
असने हारों मे सवते सुखय ! हे मरद्‌-वान जथौत्‌ अन्न को भरने हारे !" 
्षानों भौर भङ्गं से सयको पोपण करने हारे, हे वामदेव जथात्‌ शश्वरो- 
पासक । भाप रोग जौर शरदिं अथात्‌ शरण देनेवाखा, भत्रिः अथात्‌ 
व्रिदिध तार्पो पे युक्त, ये सव हर्मे ग्रहण करं, स्वीकार कर, अपनाये 1, 
ये सभी उत्तम रीतिषे शासन करने हारे, सवके पारक, नाप पज्य 
शृद्‌जग जश्च भौर दुरो के नमाने षारे बल्युक्त साधनों से ह्म सुखी 
कते । दरस मंन्ररमे करपि सात मुख्य प्राणोके नामर्द ओौर उन सात. 
दरक्तियों के साधक पुरुप ओर व्यष्टिरूप से जीव-ाव्मा भौर समर्प से- 
परमेश्रकंभीवेनामरहै। 


? जमतिज्वलत्तिकमौ । '्जमिताधिः इति यास्कः । २ तस्मादत्र 
त्रय हति यास्क, (नि०३। १७) ३२ “कश्यपः पर्यके। मवति, 
यद्‌ स्वे परिपश्यति सीरम्याच्‌ (ते भ्रा ?।८।८)। य. 
गाम. रननीयो दद.घानको पो यस्य सः इति मा० ॥ 
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कस्थे सूजानना ग्रति यन्ति रिप्मायुर्दधानाः प्रतरं तवींयः । 
चाप्याथमानाः धरजया धनेनाध॑ स्याम सुरभयो गदेषु ॥ १७॥ 
भा०--ज्ानयोग्य, सर्वोपरि शासक, परम वेद्य, ब्रह्म के माश्रय 
पर विद्वान्‌ लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हृषु, भति उत्तम, नवीन 
जीवन को घारण करते हृष, पाप भौर चित्त के मल को दूर करते ई । 


प्रजा भौर धन से कूब वदते इए हम रोग घरोर्मे पष्य कायेकी 
सुगन्धि को पैलाते रहे । 


अनते व्यञ्जते समञ्जत कर्तं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । 
-सिन्धे(खुचछठासे पतय॑न्तमुन्तरौ हिररयपावा. पशुमासु गृहने॥१८॥ 
या०--परमेश्वर ॐ उपासक पुरुष प्रथम अपनेनेत्रोको ज्ञानरूप 
अंजन से जाजते टै, फिर विशेष रूप से उसका साक्चात्‌ कस्ते द ओर 
फिर भली प्रकार उसका साक्षात्‌ करते ह गौर फिर कन्त आ्माके 
स्वस्प को भी प्राप्त करते ह भौर उकस्तको अग्रत वह्मरस से साक्षात्‌ रूप 
से प्रकाद्षित करते ह । दद्य सुद्र के श्वासोच्छवास मे गति करते हु, 
थमममेघखूप भानन्द्‌-जर की वपा करने घारे, अपने आत्मा को स्वणं के 
समान तप से पिन्र क्रने वाले तपस्वी योगीजन सवंद्रशाप्रसुको दन 
भीतरी नाद्यो मे साक्षात्‌ करते ह । 
यद्‌ वो मृद्धं पितर" सोम्यं चर तेनो सचध्यं खय॑शखो दि भ्रत। 
ते अर्वणः कवय श्रा श्रोत सुविदत्ा छिदयें दूयमाना. ॥१९॥ 
भा०-हे माता, पिता, गुरुजनो! आप लगा का हपंजनक 
-लौर सौम्यखूप जो उपदेश दै उसे सहित आप लोग स्वय यग्रास्वी जौर 
वीर्यवान्‌ दोकर मे प्राक्त ्ोभो सौर उसी से निश्चय मे माप सामथ्य॑वान्‌ 
दने रहो | वे नाना प्रकार के आप गोग उत्तम मार्गम वे गति करने वाले, 
- दुरदुर्ध्य, उत्तम दानशील या उत्तम -छानसम्पन्न, ज्षाजमय यत्त म बुलाये 
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जाकर, मारे वचनो को सुनो घा हमे उत्तम कानप्रद्‌ वाणियों का 
उपदेश श्रवण करा 1 - 
ये श्रयो श्रह्धिर्सो र्चरवा द्रच॑न्तो रातिषाचो दधानाः 
दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन वर्दिषिं मादयध्वम्‌ 
। ॥ २० ॥ ( १४) 
भा०--जो अत्रि अर्थाद्‌ न्रिविधितारपो से रदित, जगिरसः जात्‌ 
जगारो के समान तेज से चमकने घाङे, नवग्वाः अथात्‌ नषीन नवीन 
वाणी को प्राक्ठ करने या प्राक्च कराने वाङे, अथवा नघों प्रार्णो को घञ 
करने घाले, यत्त करने षरे, दान देने, पधित्र दान अष्टण करने टारे भौर 
सयको धारण पोषण करते वाक्तेरैजोरजो रोगोंमं दक्षिणा वारे 
दानशीरः, षुण्यकरमो के करने्टारे' टै, दे खव अप एकत्र विराज कर इस 
जासन पर या यज्ञ मे प्रसन्न र्ये १ | 


अघा यथानः पतरः परासः धरलासा अप्र ऋतमशश्चनाः 
द्युच(द यन्‌ द(ष्यत उक्थशाः त्तामा प्मिन्दतन्ता श्ररुगारप तन्‌ 
५॥ ९९ ॥ ० & १२1१६ ॥ यजु° १९।६९॥ 
भा०्-भौर जिस प्रकार हमरे मति, पुरातन गुरुजन सस्य 
सान को प्राक्च करते हुए, शुद्ध प्रकाशत, शद्ध भाचरण ष शरीर को प्रा 
होते ह जौर स्वय भकाशमान ्टोकर वेद मन्त्रो का जनुव्यासन करते हुए, 
अन्धकार के नाश करते हुए, कान्तिमिय स्ानधारानों या वेदवाणियों 
को प्रकोक्षित करते टै उसी प्रकार हम भी च्या कर| 
सरूमो ण. सुखो दे दयन्तो श्रयो न ठेवा जनिमा घ्नन्तः । 
शचन्ते। चनि वाचृघन्ठ इन्द्रमुर्वी गव्य परिषदः नो श्रकरन ॥२२॥ 
मा०-- उत्तम कमं करनेवाटे, उत्तम €चिवाले, देव-उपासन करने 
सादे, ईश्वर भक्त पुरुष स्वयं विद्वान्‌ होकर अपने जन्म को, ल्योटार जिस 
प्रकार रोहेको या स्व्णकार जिस प्रकार सोनेको मागमे तपा तपा कर 
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द्ध करता है उसी प्रकार, बराबर तपस्या दारा शद्ध करते हुए गौर 
भने शानमय भाप्मा को भसि के समान प्रदीप्त करते हुए भौर रेश्यं- 
घान्‌ परमेश्वर की स्वुतियों द्वारा महिमा बदृते हुए, विकार वाणीके 
प्रकाश के खिये हमारी परिषद्‌ वनाव । 
श्रा युथेवं क्षुमति पश्वो श्रस्यद्‌ द्रेवानां जनिमान्तयु्ः । 
मतांस्िदुवशीररपन्‌ वृधे चदय उप॑रस्यायोः ॥ २३ ॥ 
भा०-चलवान्‌ गोपालक जिस प्रकार भन्न वाले स्थान पर प्म 
के थूथो की उप्पत्ति को देखता ह, उसी प्रकार सदा उद्यत दण्ड परमेश्वर 
मी भि भादि देवों, विद्वानो भौर प्राणों की उद्पत्तिषर सदा दि 
रखता र, उसकी रक्षा करता है । मरणधर्मा पुरुष तो केवल चखियो का 
भोग करते डँ । परन्दु वह सवका स्वामी परमेश्वर गभाीशय मे यथन 
क्रि हुए गमंस्थ मनुष्य के बवाने मे भी समर्थहै । 
प्रकमं ते स्वपसो श्रभूम छऋतमवस्न्नषसे। विभातीः । 
विं तद्‌ भद्रं यदव॑न्ति देवा वहद्‌ वदेम विदं सधीः ॥र४ा 
भा०-हे परमेश्वर ! हम तेरे लिये कर्म कं भौर उत्तम क्म भौर 
ज्ञान षाले होवें । प्रकाद्रायान्‌ उपाएं हमारे यद यात्ञान केक्मर्मै 
नित्य भाया कर } विद्वान्‌ जन जिसकी रक्षा करते है वह धिश्च भति 
सुखकारी टो । हम उक्तम घीयवान्‌ होकर क्तानमय थक्त म उस महान्‌ 
बरमेश्वर की सव स्तुति कर । 
इन्द्रो मा मरुत्वान्‌ प्राच्य दिश पातु वाहुच्युतं पृथिवी द्यामिवोपरि, 
नोकरूतः पिरतो यजामहे ये देवानो हुतभागा इह स्य ॥२५॥ 
भाग्-प्रार्णो भौर बायुभोंया प्रजार्भो का स्वामी रेश्रयवान्‌ 
आारमा, परमारमा भौर राजा मेरी प्राची दिष्रा से रक्षा करे, उपरे 
कैसे कि सषट्सबाड परमाप्मा की बाहु दवारा प्रेरित की गदं एथिवी ध्फोक 
के छपर सक गति करती हद हमारी रक्षा करती! जो राजा भौर 
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-दाजा फे नियत जधिकारियों मेषे ईस रष्टरमे भाप रोग भपने देत 
पार्श्वको प्राह करते षारेषवे प्रजार्भों के प्यवस्थाकतां भौर मागं 
-दशने वासे था कानून बनाने घा है, हम उनी पूजा, सत्कार करं । 
घाता सा निन्छरैत्या द्िणया टिः पातु बाहु०। ° ॥ २६॥ 

भा०-सथका पालक पोषक भौर धारण करने घाषछा परमेश्रर 
सुक्को एयिवी की धि द्वारा दक्षिण की दिक्ञा से बचावे जिस प्रकार 
कि प्रथिषी धुरोक के ऊपर तक गति करती हहं हमारी रक्षा करसी टै, 
< लोककृतः ० इत्यादि » पवंषस्‌ । 

प्रदिंतिममीदित्थैः ध्रतीच्या दिशः पातु बाहु । ० ॥ २७॥ 

भा०--जखण्डित श्रासखनवाला परमेश्वर अपने ठत्पश्च किमे सूयं 
भादि पदार्थो द्वारा मेरी प्रतीची दिशासे रक्षा ररे । ८ बहुल्युता० 
स्यादि ) पवत्‌ । 

सोमो सा विश्वेदरवेरूदीच्या दिशः पातु वाहु० । ० ॥ २८ ॥ 

भा०्~र्योष्पादक भौर सवंपरेरक प्रमु मेरी जीवम दान करे 
शाटी, दिष्य गुण दे पदार्थौ हारा उदीची दिश्ाकी मोरसे रक्षा करे 
< दाहृष्युता० दष्यादि > प्क्दत्‌ । 
धर्चा ट त्वा धर्णों धारयाता कर्ध्वं मरां सविता चासिषोपरि। 
लोकरूत॑ः० ॥ २९ ॥ 

भा०-षिश्च का धारण करने वाटा, भाश्चय-स्तम्भ के समान सथ 
दिश्का भाधारभूत प्रुतेरा षदे स्थानो मी ठसी प्रकार धारण 
अर्यात्‌ पारग पोषण करता हे जिस प्रकार सर्षप्रेरक सूयं पर प्रफादा- 
मान घरक को धारण करता है । ( रटोकट््तः० द्यादि ) पूर्ववच्‌ । 


श्रधिकारियां की पदां पर नियुक्ति। 


पाव्य त्वा दिशि परा संद्त॑ः स्वधायामा द॑घामि वाहु० 1 ° 
& २० ॥ ( १५) 
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भा०-दे पुरुप ! प्राची दिक्षासे पालन करने वारी पुरीया 
नगरी के चासते ओर खगी परकोट व परिखा द्वारा भरी प्रकार नैीबन, 
सुरक्षित होकर मेँ राजा तुद्को धारण करने योग्य भन्न, वेतन आदि 
पुरस्कार पर स्थापित्त करता ह । ( चाहुच्युता० इत्यादि › पूर्वत्‌ 1 
॥ $ ््‌ [® 

दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा०। ०॥ ३१ ॥ प्रतीच्या त्वा दिशि 
पुरा० 1 ° ॥३२॥ उदीच्यां त्वा दिशि परा० 1 ° ॥ ३३॥ ध्रुवाया 
त्वा षिशि पुरा० ! ० ॥ ३९ ॥ ऊध्वायौ स्वा दिशि पुरा खतः 
स्वधायामा द॑धामि वाहुच्युता पृशिवी चाभमिंोपरिं । लोककृतः 

पथिररत अः 1 
धेकतो यजामहे ये देवान हुतभागा इष्ट स्थ ॥ ३५॥ 

भा०--हे पुरुष † तुको दक्षिण दश्वा, प्रतीची दिक्षा म, उत्तर 

दिवा मे, नीचेकीदिश्ामे भौर उपर कीद्श्षा्मे, पुर की परकोट से 
सुरक्षित रहता हुञा मे राजा स्वय धारण ग्रहण करने योग्य अन्न, 
वेतन सादि पुरस्पार पर, अधिकारी रूप से, नियत करता है ( बाहु- 
च्युता रोक्छत-० र्यादि > पूववत्‌ । 

धर्तासि धरुणोऽखि वसगोऽसि ॥ २६॥ 

उद्पूयसि मधुपूरसि वातपूरयसि ॥ ३० ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ प्रजाओका धारण करने हारा तथा आश्रय 
है । बृपभ के समान सुन्दर, नरश्रे्टहै। त्‌ जर, मु भीर वायु के 
समन प्रनाका पाटन करने बारा ह । 
राजा च्रोर परजा का परस्पर व्यवहार । 


इतश्च मासरतश्चाचतां यमे इव यतमाने यदेतम्‌ | 

परव भरन्‌ मागुपा देवयन्तो ग्रा सीदता खमु लोकं विदि ॥३८॥ 
भा०-जव राजसभा भौर प्रजासमाया माता ओर पित्ता आप 

दोनो सुग्यवस्यित युगलखूप से परस्पर के पान म यतन करते हुए भवि 
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ष्टो तथ तुम दोमोमेरे समीप केदेषासे ओर दुर के देक्ष से उसी प्रकार 
रक्षा"करो जते परथ्वी समीप से भौर आकाश दूर के देश सेरक्षा करता 
ह । चमकम वारे ओर शक्ति देने वारे पदार्थौ को जपने वश्च करने बाः 
विद्धान्‌ तथा पिचारणशीरु रोग तुम दोनो का भली प्रकार पारन-पोपण 
कर 1 जाप दौनों जपने जपने स्थान, पद्‌ गौर प्रति को प्राप्त करते, 
हए आर भरी प्रकार जानते हए विराजमान रो ¢ 
स्वासस्थे भवतमिन्दवे नो य॒जे वां ब्रह्मं परव्यं नमोभिः। 
वि ्छोक एति पथ्येव स्परे; शृरबन्त विश्वं अमना एतत्‌ ॥२९॥ 
भा०-हे राजगण सौर प्रजागण 1 जाप दोनों हमारे परम रेश्वय- 
चान्‌ राजा के टिये सुखप्ूवक अपने अपने आसन वा पद्‌ पर उपविष्ट 
षो जाओ । त॒म दोनों को मेँ दश्च करने वाले उत्तम नियमों द्वारा पुरातन 
वेद्‌ के उपदेश से युक्त करतार । सूय जिस प्रकार उचित मागौसे 
जाता दै, उसी प्रकार समस्त पदार्थो का ददन कराने वाकाः यष्ट ्षान- 
मय वेद्‌ दिविध मार्गो म गति करता है। हे दीघायु पुरुषो ! भाप सव. 
खग इस्‌ वेद-स्ान का श्रवण कर। 


व्रर्‌ पदनि रूपां ग्रन्वराहृश्चतुष्पटीमन्वतद्‌ तेन । । 
अद्तरण भ्रति मिमीन श्रकमृतस्य नाभावमि सं पुनाति ॥ ४०॥ 
भा०-वीज से उत्पन्न हने वाटा पुरूपं ज्ञानमय वेदत्रयीको 
्रससे चठ जातादहै 1 ौर उसके पश्चात्‌ ब्रह्मचयं आदि चत पूर्वक- 
चार पर्दो वाली चतु्वंदमयी वाणी को प्राक्त होता है, त्व जविनाक्ती 
“दगर' खूप से उपासना करने योग्य परमेश्वर का भिन्न भिन्न सुणो दे. 
स्ान करता हं । जीर त्व सत्य ज्ञान के एकमात्र भाश्रय रूप परमेश्वर 
सेष्टी मघ टोकर उसको साक्षात्‌ करके जपनेको मरी प्रकार पवि 
कररेताहै। 
दवभ्यः कमद्रएात सत्यु धरजाच "कस्त नान्रणंत। 
श्ट स्पतियुक्षमतनुत ऋषिः पियं यमस्तन्वग्मा रिस्व ॥ ४१॥ 
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भाग्- देषो से किस प्रकारकी ग्स्युको परमेश्वरने दूरक्रियाहै!, 
"यना से किस के जत कोनष्टी दूर्‌ छिया। ज्याच माता पिता भादि 
देव सन्तति परम्परा दारा भमर क्र ध्य गये । मष्ान्‌ लोकोका 
-पारक सर्वद्रष्टा परमेश्वर रेसे प्रजातन्तु रूप यज को धिस्तारित करता 
सौर षह सवनियन्ता परमेश्वर जीव के प्रिय शरीर कोमल्यु रूप भम्र 
सेर रेतादै। 
त्वम ईडितो जातवेदो ऽवाङढन्यानिं खुरमीरिं कृत्वा । 
अदः पितृभ्यः स्वधया ते अत्तन्नद्धि त्वं दव प्रयता दर्वीपिं ॥४२॥ 

भा०ग-हे उघ्पन्न पटा्थौ को जानने श्ारे सवके भग्रणी ! स्तुतिपात्र 
-तू भग्नो को सुगन्धित करे प्रदान करता है मौर प्रजा के पाटन करने 
चाले गृहस्य माता पिताको प्रदान करतादटै। बे अपने देह को पार्न 
"करने पारे पर्याप्त अन्न के स्वरूप मे उन नानाप्रकार के ञ्य रूप भरो 
को प्राक्त करते, उनका उपयोग करते है । हे सवको देने वारे देव! 
-राजन्‌ । प्रभो! तू सब प्रदान कयि ध्न को स्वीकार कर र्ता 
श्रासीनासो श्ररुणीनामुपस्थं रथि ध॑त्त दाशे मत्यौय 1 
पश्रेभ्य॑ः पितरस्तस्य वस्वः प्र य॑च्चुत त ददो दधात ॥४३॥ 

भा०--हे रार के पारक, माता पिता, गुङ्जन एव गृद्ध एुरयो ! 
भाष रोग रार वणघारी अर्थाव्‌ स्वस्य माताम या गौभों या एथिविर्मो 
के समीप, उनके भाश्रय रम रते इए, क्न भादि देने घाङे मरणघमां 
-सुरुप को धन प्रदान करो । भौर पिता लोग जिस प्रकार प्रा को धनादि 
शरदान करते ई उसी प्रकार नापलोग भी धन प्रदान करो। हे नाना 
िमागों के भष्यक्ष भधिकारी पुरुषो ! आप रोग स राट मे बरकारक 
भन्न प्रदान करो) 


श्र्चिष्वाचाः पितर प्ट ग॑च्छुत सदः-सदः सदत सुप्रणीतयः । 
शत्तो हर्वीपि प्रयतानि वर्हिपिं रथि चं नः स्धर्वीरं दधात ॥४५॥ 
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भार जिन गृषस्थ पुरूपं ने यक्षा सोमपान नष्ी कियावे 
"“अभ्भिष्वात्त' है, मथवा जिनन्होने अञ्जि, वियत्‌ जादि का विन्तान प्रा 
प्क्िया है यर अभ्भिके समान तापदायक तेजो से सम्पन्न रै, वे आप प्रजा 
के पारुक गण, दस यक्त मे सार्व । हे उत्तम नीति का उपदेश करने टारे 
विद्वान्‌ रोष ! माप गृह गृहमे प्राक्च होमो ! मौर यञ्च से प्रदान किये भन 
सादि पदार्थी के खा, भौर हमे सब प्रकार ऊ वीर पुरुषों ते थुक्त धन 
सम्पत्ति कय प्रदान करो 1 ये यज्वानस्ते पितरो वर्हिपद्‌. । ये वा अयज्वानो 
-गृदसेधिनस्ते पितरोऽग्निष्वाता., इति त° ा० १।६।९।६॥ 
उपहृता न. पितर. सोम्यासो वर्हिष्येषु निधिषु ्ियेषुं । 
त आ ग॑मन्तु त इद श्रुवन्त्वधि चुबन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 

ना०--हमारे सौम्यस्वभाव वाङ्‌ पारुक जन, यस सम्बन्धी प्रिय 
रज्ञ आदि पदार्थौ द्वारा जाद्र सस्कारपूलंक अर्चित किये नायं । वे घार्चे, 
चे इस यक्त याराष््या सोकमे हमारी प्राथनामों को सुन भौर हमें 
उपदेश कर रैर मारी रक्षा कर । 


ये न" पितुः पितरो ये दिंतासदह। श्रनूजष्टिरे सोमपीथं वसिष्ठाः 1 
भ ~ 


-तमिकेसः स रराणो हर्कीप्यशन्नशद्धिः प्रतिकाममन्त ममत्तु ॥ ४६॥ 


मा०-जे ्टमारे पिता के पिता रजो वावा, जो बसने षाले 
-सस्ती के निवसियों स सबसे श्रेष्ट होकर सोमपान या राषटूके पाटन- 
कार्यकोक्मरे एक दूसरे के वाद्‌ करते ह, उनके साथ अच्छी प्रकार 
रमण करता हुक प्रजाना का नियन्ता राजा, श्रेष्ठ भन्न या भोज्य 
"पदाथा को चातर हुमा, नाना भोग्य पदार्थाको सय भी चाष्टने षाड 
श्रजारश्क अधिकारियों के साथ अपनी दच्छानुसार भन्न मादि सात्विक 
भोग्य पदा का भोग या ग्रहण, सेवन करे । 
य तात॒पुददत्रा जहमाना हाठाप्वदः स्तामतणणसा अकः 1 
ऋय याहि सह देवञन्देः सत्यैः कविभि ऋपिभिषसस द्धि .॥४५॥ 
च. ४ 


२० ग्रथ्ैवेदभाष्ये [ सू० 31५० 
मा०-जो विद्वान्‌ , परमेश्वर की प्रक्ि के लिये ।निरन्तर यन्घश्रीर 
होते हण, स्पागपूर्वकं व्यि अर्ना को प्राप्त करने वाले वा श्रद्धा पूवक 
ग्रहण करने योग्य वेद्‌-वाणि्यो के जाता, स्तुति के चचनों द्वारा स्तुतिं 
को करने वारे, दश्वर के रसः के लिए पिपासता अनुभव करते ह, इन सखे, 
यक्त मे वैटने वाले हजारों मन्त्रदरष्टा कपियो, क्वियो ओर ईश्वर 
के उपासको के साथ हे ञ्नि के समष्न तेजस्विन्‌ † राजन्‌! यः 
जाचाय ! जाप साच । 
ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्र॑ण ठेषैः खस्थ तुरेण 1 
आरं याहि खधिदतरेभिस्वांड्‌ परैः पू्वैथिभिधैमेखद्धिः ॥४८॥ 
भा०--हे राजन्‌ + भाचायं † परमेश्वर ! जो सस्यवादी, सत्यका, 
पथित्र भन्न को खाने वारे, पवित्र अन्नरस का पान करने चाटे होकर, 
श्लनरुनाज्ञक या वेगवान्‌ राजा के साथ तथाः सामन्त राजानो के साथः 
उनके समान रथ पर सवार देकर चरते द, उन उत्तम क्षानी पुरूपं भौर 
टक्छृष्ट भौर षान मे पूणं, सूयं के प्रर तेज के समान तापसी तेज मँ 
विराजमान, चानद्रष्टा क्पियों के साथ हम प्राष्ठद्ो। 
उप॑ सपं मातरं भृमिमेताखरुव्यच॑सं एथिवीं सशेवाम्‌ । 
ऊरीघ्रदाः पृथिवी दक्षिणावत पपा त्वा पाठु प्रप॑थे पुरस्तात्‌ ॥४९; 
भा०-ट राजन्‌ ! दस विक्रार विस्तार वारी, सुखप्रद तथा सय 
को उत्पन्न करने वाली प्रथिवी माताकोत्‌ प्राह] दक्चिणा या प्राक्त 
वा अन्न ते सम्प्र जथ॑-सम्पत्ति या कार्य को अधिक वटयपू्क करने की 
श्त्ति्यो से सम्पन्न पुरुप के टिप यह प्रथिवी भी कठिन न होकर उनके 
समान अति कोमल हे, वड एथिवौ सर्वोत्तम सागंमे जागे चरने वाला 
जोत्‌ हं उसकी पाटना करे। 
उच्चट्वखख पृथिच्धि मानि वाचथाः सूपाद्ननास्मे भव सृपसर्पण । 
माता पुत्र यथा सिचाभ्यनं भ्रम उणु ॥ ५० ॥ ( १७) 





सखू०३।५२ | च्र्टाद्‌श कार्डम्‌ ५१ 


मा०- षे भूमि! त्‌ उन्नति को प्राप्ठ दो । अपने ऊपर के निवासी 
प्रजा भौर राजा को पीडित मत कर । इस उत्तम राजा के लिय उत्तम 
रीति से प्राक्ठ करने योग्य, एव उत्तम उपष्टार के समान ओर उत्तम रीति 
ते उसके श्ररण म भानेवारी होकर रह । हे सवांश्रय भूमे ! जिस प्रकार 
साता पुत्र को अपना दूध पिलाती है उसी प्रकार त्‌ उस राजा को सुख- 
प्रद असनं सेपू्णं कर भौर उसे सव प्रकार से भाच्छादित कर, 
सुरक्षित कर । 
उच्छवश्माना परथिवी खु तिष्ठतु खसं मित उप हि श्रयन्ताम्‌ } 
ते गदासो घरतश्खत॑ः स्योना विश्वाहास्मै शरणः सन्त्व ॥५२९॥ 
भा०-खब पुखकित श्ररीर अर्थात्‌ खूब पधि ओर कृषि आदि षे 
सम्पन्न पए्थिवी उत्तम रीति से विराजमान रहे । हजारों रोग परस्पर 
मिरकर दस पर अपना बसेरा क । वे गृह एत जादि पु्टि-कारक पदार्थो 
को देने वाटे, सुषकारक ओर इस स्वामी के लिये सव प्रकार से, सव 
दिनो, इस सोक में शारणप्रदष्टा। 
उत्ते स्तभ्नामि पृिर्वीं स्वत्‌ परीमं लोगं निदथन्मो रहं प्रिपम्‌ ! 
पतां स्थूणा पितये घारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते छृणोतु ॥५२ 
सा०-े राजन्‌ । तेरे निमित्त एथिवी को उत्पन्न करता ह | तेरे 
हटगिटे, इस लोकसमाज को वसाता हुमा मेँ पीडित न दो] राषट्के 
पारक लोग राञ्य केभार को उरनेाटीडइस धुराको खयं धारण 
करते दै । हे प्रप ! उद कायंमे व्यदस्थापक या श्रिव्पी तेरे दिये 
सनेक ` आश्रयस्यान, गृहो, एमारतों को वनावे । 
इममे चश्रसं मा वि जिर. श्रियो देवानासुत सस्यानाम्‌ । 
प्यं यश्चससो देवपानस्तस्मिन्‌, देवा अता मादयन्ताम्‌ ॥५३। 
भागे अग्रणी ! सेनापते {तदस पएष्वीके मोग्य पदार्थौ कै 
मोय करने घाटे राजा रेप्रति करटिर्ताका वर्ताव मत कर! यष 
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समस्त विद्धानां ओर राजालोंका मौर ज्ञानपे सम्यञ्च विद्धानां का 
प्यारा) यहजो विद्रानों का रक्चकम्बय भी नाना भोग्य पद्ार्योका 
ओक्ता है उस्तङे जाश्रय पर रटने वारे भग्रतरूप विद्धान्‌ रुष शपित 
ओग आनन्दित त्‌ 1 
प्रधा पणं चमस यमसिन्द्रायाविभवोजनीचते । 
तस्िन्‌ छरणनि सकतस्य सन्तं तस्सिन्निनदुः पवत विर्वदानीम्‌ ५ 

समा०-मथवेवेद्‌ का ताता जिस पण चमस पात्र को, सेना के ररः 
से युक्त एेश्वयंवान्‌ सेनापति के स्यि स्वयं धारण करता दै, उसॐ़े माश्रय 
पर टी उत्तम पुण्यमय काय के भोग्य फल को चष्ट उरपच्च करता दै । 

भौर उसके ाश्रयपरदहीपात्रमे रस्ते सोम के समान ज्ञान रसमे 

सम्पन्न षिद्धान्‌ गण भी सदा उन्नति को प्रास करते टै । 
यत्‌ ते कृष्ण" शकुन प्रतुतोद पिणीलः खं उत चा श्वापदः । 
भ्निटद्‌ विश्वादगदं छणोतु सोम॑श्च यो बाहूसर्णो ्राधचिवेशं ॥५५ 

भा०-हे रप ! तेरे प्रारीर मे यदि काला पक्षी, काक आदि चवा 
काटने टारा पक्तिद्रारी कीडी जादि जन्तु, सांप गौर ऊत्ता, भेदिया 
सादि हिसक जन्तु घाव करदे तो उसको सब पदार्थौ का मक्षकं भप्नि 
रोग रदित करे । भौर जो सोम मोपधि का श्ताता वेद्‌ के विद्धान्‌ पुरषो 
स विद्यमान है व वैय मी तुद्धको रोगरददित करे । 

पय॑स्रततीरोप॑धय" पयस्वन्मामकं पयः । 

पा परसो यत्‌ पयस्तेन॑ मा सह शुम्भत ॥ ५६॥ 

भा०--सव आओपधियां रस षालीष्टों मौर मेरा वचन मी रस 
चालाद्दोमौर जो जलो के सारभूत पदाथंका मी रस है उससे परमाग्मा 
सूपे सुद्ोभित करे । 0. 

सिया के कव्य 

इमा नरींरविधवःः सुपत्लीराजनेन खपिया सं स्पुंशन्ताम्‌ । 
अनश्वा श्रनसौीवा सरत्ना श्रा रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥५७॥ 


स्‌०३। ६०८ | ग्रष्टादशे कारडम्‌ धरे 
भा०~-ये सधवा नारियं उत्तम गृहस्वामिनी ई, वे घृत से भिरे 
संजन वा लेपन द्व्य से अपनी देह आजे, उसे देष्मे सर्टं। मौर वै 
षिना आंसू के, सुप्रसन्न, रोगरष्ित, सन्तान जनने ये समथ खियां उप्तम 
रत्नो को धारण करती हुः प्रथम निवासणह या प्रतिष्टा के पद्‌ या सेज 
को प्राप्त क खी जर पुरूपों ये प्रथम सिय टी आदर पूर्वक प्रवेश कर 
अनन्तर पुरुप, यष्ट शिष्टाचार है । 
सं ग॑च्छुख पिकभि" सं यमेचैष्रापर्तेन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वावद्यं एनरस्तमेहि खं गच्छतां तन्वाखुवचःः ॥ ५४८ ॥ 

भा०-हे पुरुष ! तू पाटन करने वाटे इद्ध महानुभावो से सस्संग 
क्या कर । इन्द्रियों का संयम करने षाङे व्रह्मचारी पुरुप से संगति 
ङाभ कर! उस परम रक्लास्थान परमेश्वर का आश्रय ङेकर यत्त मादि 
देव उपासना के कार्यौ भौर लोकोपकारक कार्यौके साथ अपनेको 
सरत कर 1 भौर निन्दा योग्य आचरण को छोड करतु फिर अपने धर 
कोजा। ओर उत्तम तेज से सस्पश्च ्टोकर देह से सदा संयुक्त र । 
ये नः पितुः पितरो ये पितासदहा य च्राचिविद्युरखुय, न्तरित्तम्‌ । 
तेभ्य॑. स्वराडद्ुनीतिनों दय य॑थावशौ तन्वः कल्पयाति ॥५६॥ 

भाग-जो हमारे पिता के पिता ओर उनकेभी पितामह भौर 
जोमी दिश्नाल अन्तरिक्षे प्रविष्ट हैँ अथात्‌ देहदखोड कर मोक्षम 
घ्ाश्रय करते है, सवेप्राणप्रद्‌ श्वय प्रकाशमान परमेश्वर उनकी 
प्रबल इच्छां या संस्कारों के अनुसार ाज तक उनके शरीरो 
को बनाता टै । 

शं ते नीहारो म॑वतु शं ते परष्वाव॑ शीयताम्‌ 1 

शीतिके शीतिकावति ह्ादिंके ह्यादिकावति । 

सण्डक्यःप्ु शं भुव इमं खरि शंमय ॥६०॥ ( १८ ) 

भा०-हे षुरुप । तेरे टिये कोरा सुखकारक दो । जख्यिन्दु बे. 


४ ्थववेदभास्ये [ २० ३।६२ 


'फुषटारे भी तेरे स्यि सुखकारी ख्प से भूमिपर याचे । टे प्रीत गुण 
वारी रते ! हे श्लीतयुण वारी रुता से युक्त भूमे ! सौर चित्तम हषं 
उत्पन्न करने वाली रते ! ओर हे यं उत्पन्न करने घाटी भोपधियों पे 
युक्त भूमे ! तु मडकी के समान जलम वी रंह कर सदा कल्याणकारी 
ष्टो भौर इस जीव रूप अश्चि को भत्री प्रकार श्लान्त कर । 
विवखान्‌ नो अभ॑यं कृणोत यः सत्रामां जीरदानुः सदाय: 1 
इष्टम बास वहवो भवन्तु गासदश्ववन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ ॥ ६२१ ॥ 
भा०-जो उत्तम रीति प्रजा के पालने समथ, सवकोप्राण 
र अन्न देने मे समथ गौर उत्तम ' कल्याणमय दान करने हारा है, षष्ट 
विदो धनैश्वयं-सम्पन्न मष्टाषुरूप राजा या प्रु, विविध वस्तुओं के 
स्वामी सूयं के तुल्य हम प्रजाभो के स्यि मभय करे । इस राषट्रमेये 
नाना प्रकार के घीर पुरुष रहे । भौर मेरे पास गौमों भौर घोडा वारा 
चट पु्टिकारी या अतिषुष्ट जगम धन टो | 
दिवखान्‌ नो श्रसुतत्वे दधातु परैतु मृत्युरसरतं न पेतु । 
मान्‌ र्॑ततु पुरपाना जरिस्णो मो प्वेपामसवो यमं शु. ॥६२॥ 
भा०~-षिविध रेश्व्यौ घे युक्त राजा, सूयं वा परमेश्वर हरम दीघ- 
जीवन के मागमे बनाये रक्े। प्रार्णोकादेह से द्ुटने की घटना दूर 
ष्वरी जाय । सैको वपां का जीवन ष्टमे प्राप्षष्टो। ब प्रु हन रष 
चासी पुरुषों की द्रारीर के स्वय जीणष्टोजानेके कार तक रक्षा करे। 
इनके प्राणमृष्युकेषद्रनदष्टा। 
यो दध्रे अन्तरिन्ते न स॒ह्वा पितृणां कविः प्रम॑ति्मतीनाम्‌ । 
तमर्चत विश्वामित्र! हविर्भिः स नों यमः प्रतरं जीवसे धात्‌ ॥६३॥ 
भा०-जो महान्‌ सामथ्यं से मानो अन्तरिक्ष भाकाङ् मे समस्त 
स्णोरो को धारण करता दै ओर जो पाल्कोां मे से सबसे भधिक प्र्ताषान्‌ 
भौर मननश्षीट पुरुषों मै से सवते रष्क, मतिमान्‌ रै, हे समम्न 
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प्णिष्यो को स्नेद करने करने बारे या सव विश्च को मरण से वचाने 
न्वाङे विद्धान्‌ पुरुप ! आप रोग उक्षकी भचंना करो, उनकी जो कि म 
सवका नियन्त है जौरजो टये जीवन भर वदी ष्टी उत्तम रीतिसे 
प्पारन पोपण करता है । विश्वमिश्राः = सवंजनमित्रभूताः घ्राह्मणाः ॥सा ०॥ 
श्रा सेटत दिव॑सुत्तमासरष॑यो सा विभीतन । 
सोम॑पाः सोर्मपायिन इदं व॑ः क्रियते ह विरग॑न्स ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥६४॥ 
भा०-हे वेद्‌ मन्त्रं का साक्षाच्‌ करने हारे विद्धान्‌ पुरूषो ! जाप 
स्टोग सवते उत्तम भौर प्रकाशमय सोक्ष पदवी को प्राक्त करो । माप 
रोग निभेय ष्टो जायो । हे घट्यानन्द्‌ रस का पान करने हारे योगिजनो! 
ओर हे अन्यां को आनन्द्रस का पान कराने टारे पुरुषो ! भाप रोगो 
के ख्ि यदह घ्र तैयार क्य नाता! टम सी आपकी कृपासे 
-सर्वोङ्गष्ट परम प्रकाश परमेश्वर को प्राक्ठ ते रै । 
भ केतुना बृहता भत्यिय रोद॑सी चरषभो सरवीति । 
स्देवश्चिदन्तादुपमासुदानडपामुपस्य मिपो च॑चर्घं ॥ ६५ ॥ 
सा०-ारमय, सवप्रकादयक, सवका अग्रणी परमेश्वर वदे भारी 
छान से खूव प्रकादित दै । अकाश भौर पएूथिवी को वह सव सुखो का 
दपक अपनी राजना से सूघ प्रतिध्वनित करता है । वष्ट महान्‌ भाकाश्ष 
के परले सिरे मेरे क व्यापरहादै। षी मदान्‌ स्ष्यापक मुल 
करति के परमाणुं के मीतर मी व्यापक है! 
-नादे डपर्णसुए यत्‌ पठन्तं हृद्‌ वेन॑न्तो श्रभ्यचच्तत त्वा । 
दिर॑एयपन्नं वरणस्य दृतं यमस्य योनो शकुनं भुररुम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भा०-हे परमात्मा ! हदय घे कामना करते हुए श्रपि रोग परम 
जानन्दसय मोक्ष धाम म गमन कर र्टाह,जो छितेरा हृदयदे 
साक्लात्‌ रदेन करते है, अभिरमणीय तेनोमय सरूप को ग्रहण करने 
स्गटार्ह.जोत्‌ श्रेष्ट षएुरुपका दूत फे समान हितकर है ओर यमनियमों 
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के पाटन करने वाङेके हदय मे श्ाक्ति देने वाल्ला तथा भरण-पोपणः 
करने घाल है । 


इन्द्र कर्तन आ म॑र पिता पुतरेभ्यो यथा। 

शित्तां सो असिन्‌ पुरुहत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥६७॥ 
भा०-दे परमेश्वर ! जिस प्रकार पिता पुत्रा को धन-रेश्वयं जर 

जान प्रदान करतार उसी प्रकार तु ष्टम कमे, कर्मफल भौर ज्ञान प्राः 

करा 1 हे समस्त मनुष्यों से पुकारे गये ! मे शक्ना दो 1 दस व्यत्रस्यित 

राष्ट वा ससार-माम मे हम जीवितत रह कर उत्तम ज्ान-ज्योि 

का भोग करं। 


अप्रपापिंदितान्‌ कुम्भान्‌ यास्त ठेवा त्रयौरयन्‌ । 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्छनः ॥ दद 1 
भा०-एे पुरूष ! दिव्य पदाथ, १्वमूत, सूयं, चन्द्र, मेव मादि, 
सैसर्गिक शक्तिमान्‌ पदाथ या स्वयं प्राणगण जिन तेरे रस को गुक्चर्प 
से धारण करने हारे करश्तोके समान शारीरिक रस के पात्राको, 
दन्द्यो भौर तद्‌ प्रादय विपर्यो से भाच्छादित कर धारण कर रहेर्दै,वे 
नाना प्रकार कै रसपू्णं कर्व तेरे लिये जाव्मा याः दे्‌ के अपने धारण 
सामथ्यं या शक्तिसे युक्त मधुके समान मसुर आनन्द से युक्तः 
घटो के तुल्य, धृत के समान पुष्टिकर भौर तेज को प्रदान करने वलि ह} 
यास्ते धाना अर्जु्िरामि तिलमिश्राः स्वधाचतीः । 
तास्ते सन्तु दिभ्बी,. प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजाच मन्यताम्‌ ॥६६॥ 
भा०्-दे पुस्प ! तेरे निमित्त जो तिल, अन्न ओर धान्य खेतामे 
अतेरता हः वे तेरे टियि खवर अधिक आौर उक्करृष्ट वल पैदा करने वात्र 
माच्रामष्टों। राष्ट्रका नियन्ता राजा उन अन्न-सम्पत्तिर्यो को प्राक्च करने 
क टिये तुरत सनुत्ता करे । 
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पुच॑दीदि नस्पते य एष निहि वस्त्व 1 
[= { 
यथा यसस्य सार्बन श्रास।ते विदथा वर्दन्‌ ॥ ७० ॥ 


मा०-हे मदक के समान सब पर अपनी कृपा छाया रखने 
हारे सर्य्॑रण परमेश्वर ! जो यह पुरुष तुक्तमे विलीन हौ जाता है, दस 
ठे को छोढ कर तेरे पास पहुच नातादहै, तू उसको पुनः शरीर प्रदान 
कर, जिससे सवनियन्ता के प्रण मे र्ता हुमा ष्टी वह परोपकारी 
जन सर्वसाधारण को क्ञानों का उपदेश करता हुभा स लोक 
मे विद्यमान रे । 
आग रभस्व जातवेद स्तेज॑स्वद्धसे। अरस्तु ते । 
शरीरमस्य स दहाथैनं धेहि सुरूतामु तोके ॥ ७१ ॥ 
भाग्-हे समस्त उत्पन्न प्राणियों को जानने हारे परमेश्वर! त्‌ 
उमे अपनी श्ररणमे ले) तेरा दरणरील सामथ्यं अश्चिके समान तेज 
से युक्तष्टो । टस जीव के शरीर को सामान्य अभिके समान द्ी भस्म 
कर डाल, जिनसे फिर कमवीज अंङरित नष्टो! भौर इस पुरुष को 
पुण्यकारी पुरषो के सेके मष्ट रख। 
ये ते पू परागता श्रपरे पितर ये । 
तेभ्यः धृदस्यं ङ्व्येतु श॒तध।स व्युन्दती ॥ ७२ ॥ 
भा०-पैजो पूं पुरुपा लोग हमसे परे वानप्रस्थ आदिमे च्छे 
गये हमर जो जपने दुस्तरे पिता के समान पूजनीय पुरुप हमारे समीप 
विमान ६, उन सद्के च्वि, पृटिकारक अन्न, जल ौर नन्द्‌ रस 
की नहर मैको शारा षाटी होकर नाना प्रकार से भाद्रं करती 
&ई मरष्ठप्ते 
एतदा सेह वयं उन्सज्ञानः स्वा इह वृष्दुं ददयन्ते । 
शमि प्रेटिं मध्यतो म्गपं हास्था. पिवृणां कं प्रयमो यो श्र 
{ ॥ ५२ ॥ (९६९) 
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भा०-हे पुरूष ! तू जीवन को शद्ध करता हुमा दस पूणं मायु को 

"प्राक्त कर । दस रोक म नेरे पने यन्घुजन वहत अच्छी प्रकार प्रकार्रित 

शो रषे! त्‌ उनके वीच उनके सामने मा। पिता, पितामह भादि 

का रोक जो इस रोक भ सवभ्रेएठ है उसको परित्याग मत कर ॥ इति 
वृतीयोऽनुवाक ॥ [ तत्र त्रिसप्ततिक्रचः } 


[ £ ] देवयान च्रोर पिदयाण । 
थवा शविः । यमः, मश््रक्ताः बदक्शच देवतः (८१ पितरो देवना, ८5 
-कभ्नि, <€ चन्द्रमा )। १, ४) ७, १४, ३६, ६० युल्निः। 2, ५, ११, २६, 
५०, ५१) ५८ जगत्य । 8० पन्चपदा मुरिगतिजगती । ६, ६, १३ षन्चपदा 
- रक्यरी (€ युर्कि, ® ३ भ्यवप्ताना) । ८ पञ्चपदातिराक्वरी । १२ महाग्ृदती । 
१६-२४ प्रिपदामुरक्‌ मदाब्रदती । २६,३२-४३ । उपारटद बृहतौ (२६ विराद्‌ ) 
७ याजुषी गयत्री [ २५ | ३१; ३२, रत, ४१, ४२) ५५-४७) ५६) 
६१ भ्रनुष्डष्‌ (५६ ककुम्मती ) । ३६, ६२, ६३ श्रारतारपक्तिः ( ३६ पुरो- 
1 विरद्‌ । ६२ भम॒रिक्‌ 1 ६३ स्वराट्‌ )। ४६ श्रनुष्टुवृगमी त्रिष्टुप्‌ । ५३ पुरो 
' विराट्‌ मतः पक्ति । ६६ प्रिद स्वराड गायत्री । ६७ दिपदाचीं ्रनुष्डुप । ६८, 
७१ भ्रातुर भरनुष्टप्‌ । ७२-७४, ७६ श्रादुरी पक्ति 1 ७५ श्राुरीगायप्री । ७६ 
भ्रामर उण्छिक्र । ७७ दैवी जगती । ७८ श्रासुरीव्रिष्टुप्‌ । ८० श्रसुरी जगती । 
८१ प्रजपत्यानुष्टुप्‌ । ८२ साम्नी गरदती । ८३, ८८ साम्नीत्रि्टमौो । ८५ 
अरा ब्रहती (६७, ६८) ७१८६ एकावसाना ) | ८६, ८७ चतुष्पदा 
-खभ्णिकर्‌ (८६ ककुम्मती, ८७ शकुमत।ं ) । ८८ त्र्यवसाना पथ्यापक्ति, । =€ 
पचपदा पय्था पक्ति. । रेषा क्लिष्टम । णोननपत्य च चकम्‌ ॥ 


-श्रा सदत्‌ जर्निरी जातवेदसः पितृयाणः सं व श्रा सोहयामि । 

पवाडढ्व्येपितो व्याह ईज्ञानं युताः सुरतां धत्त त्नो के ॥१॥ 
मा०--हे बद्यक्ञानी विद्धानो ! आप कोग प्रजापति के योग्य मागा 

ष्च प्रजा के उन्ण्चर करने वाली उम परमेश्वरी जगदम्बा शक्ति कोप्राष् 


सखु० ४।३] रदश कार्डम्‌ ५९ 


-~----------- --- 








करो । ओँ भाप रोगो को उस तक पहुंचता । हे शानो को धारण करने 
हारे विद्वानो । कामना ते प्रेरित ाप्मा स्तुतियों को उस परमेश्वर के 
एति समपिंत करता अधौत उनते प्रयु की उपासना-स्तुति, पूजा करता 
है \ भप रोग देवोपासना करने टारे आस्माको एकाभ्रचित्त होकर 
पुण्याचरण करने घाल पुरुषों के रोक म रक्खो । 


देवा च्षसतव॑ः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशं खुचो य्॑षायुघानिं । 
तेभि्यहि पथिभिर्दैव येये सजाताः स्वं यन्ति लोकम्‌ ॥ २॥ 
मा०--विद्धाच्‌ पुरुष, राजागण जतैर प्रतु, प्राण नौर ोतासण, 
ददिष, रजखमभा के सदस्य भादि यत्त करते दै । उसमें भन्न पुरोडान्ञः 
दै जर आडुति देने के चमस, सुवे, पराण भौर ये रोक यत्त करने के 
भयु, हथियार या उपकरण क समान ६ । उन देषो ॐे गमन करने 


योग्य मार्य घे यज्ञ द्वारा देव-उपाक्षना करने षाठे छोग सुखमय रोक 
को प्राकर टोते ६1 


क्तदो दा त्राः ॥ गो० ३।६।६॥ सदस्याक्रतवोऽभवन्‌ ॥ 
त° ६।१२ ॥ दवशः॥ गो° ठ० ६।१२॥ याः पद्‌ विभूतयः 
श्रहतपस्ते ॥ ञै० २१! ९।२९ 1 4 ॥ भाष्मा वै यजमानस्य पुरोडाश्च. ॥ 
कौ० १३।९१६॥ मस्तिष्को चै पुरोदाशः ॥ वै ३।२।२। 
७ ॥ पुरोटाश्च शब्द्‌ से प्रह्याण्ड, घास्मा, मस्तिष्क भीर हवि भादि 
लिये जाते ह । 

स्च. मे वै लोका. सूचः ॥ तै०३।३।१।२॥ प्राणावै 
खच. ॥ दै० ६।२।१५।५ ॥ भाषिदैविक, घाभ्यास्मिक घादि मेद्‌ 
दे हूनकी योनना कर र्नी बाह्ये । 

तस्य पन्थामनु पश्य साष्वाह्स्सः खरूतो येन यन्धि । 


तेभियहि पथिभिः स्वरं यत्रादित्या मधुं सत्तर्यन्ति 
तृतीये नाके श्रधि विश्रयस्ठ ॥२३॥ 
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भा०--सष्यस्वरूप प्रजापति के उस्र मागं को मखी प्रकार साक्षात्‌ 
कर जिससे उत्तम रूप से योगादि कम करने हारे जानी पुरुष जाते ह } 
उन मार्गौ सेष्टे पुरुप! तू सुखमय उस स्वगं कको प्राष्टो जष्टं 
अखण्ड ब्रह्य के पुत्ररूप परम योगी, जादिस्य के समान तेजस्वी पुरुष 
मरह्यमय, भगत, अभय, भानन्द का भोग करते ह । दे पुरुष! त्‌ उस 
तीणेतम, सवसे उछृष्ट, सवे दुःखरदहित, निःश्रेयस पद्‌ मे अपने 
भापको प्रतिष्ठित कर 1 


चयैः सुपर्णा उप॑रस्य मायू नाक॑स्य पृ त्रि विपि श्चिताः । 
स्यर्गा लोका अगतेन शिष्ठा इपमूर्ज यज॑मानाय दुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--तीन सुपणं अर्थात्‌ उत्तम पाखन शराक्ति से युक्त अभि, सूयं 
सौर सोम मेघ के गर्जना कराने धाठे वेह, वे स्वर्गं के स्थान पर सूयं मं 
साधित ह । सुखमय सव रोक जरसे भ्याक्च ह} वै यक्त करने वाठ 
पुरुप के लिये अन्न भौर उत्तम रस का प्रदान करते ह । 


जहदधार यासुपभरदन्तरित्तं धघुवा दाधार पृथिर्वी प्रतिष्ठाम्‌ । 
प्रतीमां लोका घृतपृष्ठः स्वर्गाः कामकास्रं यजमानाय दुहाम्‌ ॥५॥ 


भा०--विराय्‌ यन्न का वर्णन करते ईद--परमेश्वर की विद्रार आदान 
करने घारी वद्षकारिणी शक्ति महान्‌ आकाश जिसमे समस्त सूय भौर 
नक्षत्र षिद्यमान ईद उसको धारण करती दै । समस्त प्राणियों का भरण 
पोपण करने वारी मदान्‌ परमेश्वरी शक्ति जिसमे वायु भौर मेघ विद्यमान 
ट उसको धारण करती दै । परमात्मा की स्थिर करने वारी गचल षक्ति 
सव प्राणियों को अपने मीतर स्थिर करने वारी प्रथिवी को धारण करती 
३ । इस प्रथिवी के प्रति त के समान पुष्टिकारक पदार्थं मौर जल ये 
पूणं सुखमय खोक या प्रदा देबोपासक के लिये उसकी प्रत्येक कामनः 
को पूणं करते टै । 
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श्र श्रा रोह पृथिवी विभ्वभोजससन्तसतसुपभदा कमख । 
जुहु चं ग॑च्छ यज॑मानेन साकं स्रवेणं वत्सेन दिशः प्रीनाः 
सवा घद्वाहणीयमातः ॥ ६ ॥ । 
भा०-हे -अचरष्तक्ते ! समस्त भोग्य पदाथ के माश्रयभूत इस 
"परथिवी पर वु जधिष्टात्री होकर र्ट । हे समस्त प्राणियों को भरण पोषण 
करने वारी प्रकते ! तू अन्तरिक्ष रोक म सदा विद्यमान रह । हे भूमिसे 
-जर आदि छने भौर उक्त पर चरसाने वारी शक्ति! त्‌ ईश्वर की यत्न 
द्वार उपासना करने टारे पुरुष ॐ माथ सूय मे षिचसान रह | षचडे 
के समान दिश्णमों के आश्रय मे रने वाले निरन्तर गतिश्शीर घायु 
द्वारा समस्त दिशां पूरी तरहसे भरी पूरी है । वदे को देखकर 
जेषे गोर्‌ जपना दृध परेम से व्ठाती ह । दृक्षी प्रकार वादु के द्वारा दिता 
भी अपना रस एथिवी पर वरसाती टै । हे पुरुष ! तू उन सवको विना 
किसी ल्जा ओर सकोच के टोहन कर । 
तीर्थैस्तरन्ति परवतो महीरिति यज्ञकृतः खतो येन यन्ति । 
अश्रादधुयेजमानाय लोक दिशे भतालि यद्‌कटपयन्त ॥ ७ ॥ 
मा०-- जिस प्रकार तैरने के साधन नाव'"मादि दवारा वदी वेगवान्‌ 
नदियां तरी जाती ६ उसी प्रकार भषसागर से पार उतरने के साधनभूत 
सध्याप्म यज्ञ, तप आदि तीर्थो बौर तपस्वी आदि जगम तथौ दारा चटी 
दिपत्तियो को भी रोग तर जाते है । दस प्रयोजन घे जिस मार्ग दारा 
दी भारी टक्तम कमं करने हारे पुण्यात्मा जौर दश्वरोषासना करने घा 
यक्श्ीर पुरप रमन करते है उसी मागं मे रष्टकर वे दिया मौर उत्स 
प्राणी जो जो भी बनाये हं वे परमेश्वर के उपासक यक्तश्चौ पुद्प ऊ ट्ि 
रथान को नाते है । 
प्रह्धिरसमयनं पवा अधिरादित्यानाम्यनं 
रा्ैपत्यो दक्िणानामयनं दत्तिणाि. । 
-सहिमानम॒मेर्विहितस्य ब्रह्मणा सभ्य. सं उप॑ यादि शग्मः॥८॥ 
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भा क्ञानी पुरूषो का परम उदेश्य रूप साश्रय, पूद्विपासे 
निकलने घारे सूयं के समान सवे पूर्वं विद्यमान, सादि मूर, सत्रका 
प्रवर्तकं नेता परमेश्वर रै । आदिव्य के समान सवके पालक-पोषक प्रजः 
पतिर्यो का लाश्रयस्यान, ग्रहपति के समान होकर रहनेष्टारा प्रजापति 
हे । जौर वरुषान्‌ पुरूपं का आश्रय क्रियादाक्ति प्रदान करने वारा वटी 
परमेश्वर दै । हे पुरुष ! नाना प्रकार से वत॑मान उस सर्व्॑रकाश्चक परमेश्वर 
के महत्व कोत्‌ वेदसेजाननजो तू भरी प्रकार ज्ञानवान्‌, सब प्रकारे 
पूणं जीर शक्तिमान्‌ दै । 


पूर्वे! अभ्रिष्टव! तपतु शं पुरस्ताच्च पश्चात्‌ तपतु गाैपत्य. । 
दक्तिणाधिष तपतु शमै वमे त्तरतो मध्यतो श्न्तरित्ताद्‌ 
रिशोदिश्यो श्रघ्ने परिं पाहि घोरात्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०-हे पुरूष ! पएवं से या सवे पूणं ज्ञानी, अग्रणी परमेशर तरे 
जागे कल्याण नीर शान्ति प्रदान करने के लिये त॒क्षे प्रकादिच करे । ओर 
पीरे ये गृहपति के समान प्रजापति परमेश्वर प्र्दस्दहो। बलग्रदाता पर- 
मेश्वर वुन्ने सुखदायक भौर कवच के समान रक्षक होकर तपे । हे परमे- 
श्वर ! त्‌. वहुत ऊपर से, वोच से, अन्तरिक्ष से ओर प्रस्येक दिक्षा से आने 
वाले कष्टदायी आक्रमण से रक्षा कर 1 
यूयमय्ने शंत॑माभिस्तनू(भिरीज्ञानयमि लोकं स्वर्भम्‌ 1 
अम्बां श्रत्वा पृं्िवाहो वहाथ यत्र॑ देवैः सधमादं मद॑न्ति १०८२०) 

भा०-हे परमेश्वर गौर उसकी नाना श्रारिमयो ! तुम सव अस्यन्त 
कटयाणकारी स्वरन्पो से, पीठ पर लाद्‌ कर चल्ने वाटे घोडा के समान 
होकर, दानशील, दश्वर-उपासक भौर विदत्‌, जल्वायु फे साधक विक्तान- 
वान्‌ पुरुप को उस सुखमय लोक म ठेजाते ष्टो जषा मुक्त मात्मा लेग 
देगा के साभ भानन्द्‌ प्रसन्न करते हुए उनके सुख का भोग करते ई । 
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शमम पश्चात्‌ त॑प शं पुरस्ताच्छ्मुत्तराच्छषधरात्‌ तवेनम्‌ । 
प्क॑स्तरेधा विहितो जातवेदः खम्यगेलं घाहि खरूतांसु त्लोके ॥११॥ 
भ०--हे परमेश्वर ! त्‌ पीछे से कल्याणरूप होकर भाप्मा को परिपक् 

कर, आगे से भी कल्याणकारी होकर परिप कर । उपर से भी कस्याण- 
कारी एकर परिप कर भौर दस मात्मा को नीचे से भी कल्याणकारी होकर 
परिपक्र कर । टे सर्व प्रभो !आप एक्ट, तोभी तीन अश्चियों के तुल्य 
तीन प्रकार से वि्षेष ख्प से वतलये जातेष्टौ । भाप इस आत्मा को उन्नम्‌ 
कमं करने वाञे षुण्याप्माभो के लोक य भली प्रकार स्थापित करो 
श्रसय्यय. समिद्धा श्रा रभरस्तां प्राजापत्यं मेध्यं ज्ातवदसः 
शतं कृरावन्त इद माच प्चात्तिपन्‌ ॥ १२॥ 

भा०-खूव मदीक्ठ क्षानी जन, उत्कृष्ट ्षानवान्‌ शोकर, प्रजापति 
अर्थाद्‌ परमेश्वर सम्बन्धी पपित्र यक्त काच कतरो प्रारम्भ कर । जाप छोग- 
इस आवमा को मी अन्त के समान परिपक्त करते हुए, दस मस्यंलोक ओ 
न गिरने दं। 
यक्ञ पति वितत. कल्पमान ैज्ञानसमि लोकं स्वर्भम्‌ । 
तसस्य. सवद्ुनं जुषन्तां प्राजापत्यं मेध्य जातवेदसः 
शरत कृणवन्त दह माव प्च्तिपन्‌ ॥ ९३ ॥ 

भा०्-सुखमय लोक को उद्‌ दय करके य्न करने हारे देव-उपासक 
एरप को, यक्तमय परमाप्मा सव प्रकार से समर्थं होकर ष्यापकसूपनें 
प्रा एता ६। सदस्व को दृश्वर के निमित्त समपेण कर दने वाले पुरुप फो 
प्रबमशवान्‌ हानी एुरप मी, प्रजापति के नुरूप पूजनीय जानकर प्राह 
एते हं । वे उसको परिप तपोनिष्ठ करते हुए दस ससार मँ कमी नीरे. 
न पवरने द। 
र ऊानन्धितमारह्दर्चि नाकस्य पष्ठाद्‌ दि्द॑सन्पतिप्यन्‌ । 
तस्य ध्र मातु तमा ल्योतिपपमन्त्छगः पन्धा. खटति 
दे दयान॑ः ॥ ६४ ॥ 
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भा०-दरेैव का उपासक जन चुग्वमग्र लोक से प्रकाश्षारवरूप परमेश्वर 
के प्रति ऊपर उठने की लमिकरूापा करता हुजा चितुम्वरूप जानमय परमे- 
रका आश्रय ङ्त दहै! उसके ट्यिदह्ी आशाश्च के बीच अयोति्मय 
परमेश्वर प्रकाशित होता दै { यही वास्तव मे सुख मे गमन करने योग्य 
देवयान-मागं उचम कमं करने हारे के लिय प्राक्त होने योग्य इ 1 
अच्चिहौताध्वयुष्टे वह स्पतिरिन्दरो ह्या द॑ननिरनस्ते त्रस्त । 
इतोऽयं संस्थितो यक्ष णठि यच्च पूवैमथनं हुनानाम्‌ । २५॥ 
` भा--हे पुरुप ! तेरे यक्त का होता जानवान्‌ परमेश्वर ह्य है । वी 
समस्त वेदघाणी का स्वामी परमेश्वर तरा अव्वयुं अर्थात्‌ रक्षकै) मौर 
षष्टी देश्वयंवान्‌ परमेश्वर तेरे यत्तका ब्रह्मा तेरे दक्षिण भागम सदा 
-वि्यमान रदे । हे पुरुप ! जीवन समाक्च करके म॒न हुमा यह दद भिम 
साहुति कर दिया जाता है भौर यज्ञ रूप आत्मा उस स्थान पर चला 
जाता है जट पूवं नाहुति कयं जात्माभों का भाश्रय लोक है । 


1 ध ~ तगो 1 ल~ __ ~ यजाम ५, 
ञ्पपवान्‌ च्ीरवाश्चखरद सीदतु । लोकत. पथिङूता ष्ट 
ये देवान हुतभागा इद स्थ ॥ १६॥ अपपव।न्‌ दधिवाशछछररेह 
०॥०॥ १९७ ॥ य्पूपवान्‌ द्रप्स्वाश्चररेह ८ । ० ॥ १८॥ चपु- 
- पवान्‌ घृतवाँशछचररेह ०।०॥ १६॥ अपूपवान्‌ मांसौश्चररेद 
०।०॥ २०॥ (२१९) अपपवानन्नवांश्चररेद ०। ० ॥ २१॥ 
अपपन्ान्‌. मरधुमांशचर्रेद ° 1 ° ॥ २२॥ चपुपवरान्‌ रसंवांशच- 
ररेह ०।०॥ २३॥ श्पूपवार्नपवांशछरगेट सीदतु । लोरुछत॑ः 


पथिृते। यजामहे ये देवान हुनमांगा इह स्थ ॥ २४॥ 
भा०~-दस लोक मे जपूप वाटा मौर क्षीर से युक्त भोग्य सन्न 
रस्खा जावे । देवां के निमित्तजो लोग उनके प्राष्ठष्टोने योग्य भोग्य 


अदो को पदान करते ट उन लोक-व्यवस्थापक पुरुप मौर मागं नि््राण 
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० £ न 
करते वाले उपकारी पुरुपो को हम उक्त पदाथ प्रदान कर॥ १६॥ 
(य न ९ 
इष लोक मे अपूप ओौर दधिवाखा अन्न रक्खा जाय, इत्यादि पूववत्‌ ॥ 
(ण (~ € 
१७ ॥ अपृप र रख वाखा चरू यद रक्खा जाय, इत्यादि पूदवत्‌ ॥१८॥ 
अपूप ओौर घृत से युक्त चर यष्ट रक्खा जाय, दव्यादि पूववत्‌ ॥ १९ ॥ 
अपूपवाखा बौर सस अथात्‌ गृदेवाखा चर यष्ट रक्ला जाय, इत्यादि 
पूववत्‌ ॥ २० ॥ अपूप भौर अन्न ते युक्त चरु यष रक्खा जाय, इत्यादि 
पृ्ैवत्‌ ॥ २१ ॥ अपूप जर मधु से युक्त चर यहो रक्खा जाय, दृष्यादि 
पूववत्‌ ॥ २> ॥ अपुष भौर रसवाखा चर, इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ २३ ॥ 
अप्प ओर जल से युक्त चरु यह रक्खा जाय, इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ २४ ॥. 
~| [र 1 

अप्रपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यास्ते ठेवा अधारयन्‌ | 

भ | _ ५, भ 1 
ते ते खन्तु स्वधावन्तो मधुसन्तो घृतश्चुत॑. ॥ २५ ॥ 

मा०-जपृप बादि हारा परिपुष्ट हुए शरीर जो तुक्ते दिव्यश्राक्तियो 

द्वारा मिरति र्ते द, उनम अपने को धारने की क्ति ष्टो वे माधुर्य॑मय 
हो ओर वीयदान्‌ ए । 

= | | _ (~ ~] (~ ~ [+ 
यास्त धाता श्रडकिसमि विलसिश्राः स्वघाद॑तीः। 

द, ^ 4 [४९। ९ | 
तास्ते खन्तूटूभ्दाः प्रभ्वीस्तास्त यमा राजानु मन्यताम्‌ ॥ २६॥ 

माने एरप ! तिलो ते सिभरित बौर तेरे शरीरच्मो धारण कर 

सवने मे समथ॑ जिन खीो या पुर्यो को तेरी जीवनस्थिति के अनुकृ 
मै विस्तृत कराह । वे तेरे व्ययि उत्तम स्थिति पैदा करने वाटी तथा 
शतिः देने घाली ट । बोर सवनियन्ता सर्वोपरि दिराजमान परमेश्वर 


~ 


तेरे निमित्त उनको लनुकृट वदावे । 
प्राक्िति भूयसीम्‌ ॥ २७ ॥ 
सा०- हे रप । नियन्ता परमेश्वर की अनुमति से तृ वहत, कभी, 
क्षय न ने वाल्य सम्पत्ति का चिरकाल तक नोग कर । 
ख > 





5४ श्रध्ववदभाण्ये [ स्० ४ । २४ 
भाज्-देव का उपासक जन सुगमग्र लोक वे प्रकाशरवरूप परमेश्वर 
के प्रति उपर उठने की भभिलापा करना हुजा चितम्बखूप जानमय परमे- 
रका आश्रय खेता ह । उसके लि द्धी आकाश के वीच उयोतिमंय 
परमेश्वर प्रकाशित ्ोता द! यदी चाम्तव मे सुम्व मे गमन करने योग्य 
देवयान-मागं उत्तम कसं करने टारे के खिये प्राक्च होने योग्ये । 
अध्चिदौताध्वयुे वृह स्पत्तिण्द्रि रह्मा दक्निफनस्ने प्रस्तु । 
हतोऽयं संस्थितो यक्ञ.पठि यच पूव॑मयनं ुनानाम्‌ \! २५॥ 
 भा०--हे पुरूप ! तेरे यत्त का होता जानवान्‌ परमेश्वर टे । वष्ठी 
समस्त पेदघाणी का खामी परमेश्वर तरा अत्वयुं जथात्‌ रक्षक ह । ओर 
घष्टी देश्चयवान्‌ परमेश्वर तरे यज्तका च्या तेर दक्षिण भागमसदा 
विध्यमान रहे । हे पुरुप ! जीवन समाप्त करके खन इना यद दद भभिने 
आहुति कर दिया जाता दह भौर यज्ञ रूप आत्मा उस स्थान पर चला 
जाता है जष्टं पूं जहति श्ये जातव्माभों का आश्रय रोक दै । 
पवान्‌ कीरयाशररेद सीदत । लोकरूत॑. पथिकृते! यजाम 
ये देवान हुतभागा इह. स्थ ॥ १६ ॥ अपूपवान्‌ द््िवाछरुरेह 
०।०॥ १७॥ श्चपुपवान्‌ द्ष्सवांश्चर्रेद ० । ० ॥ ९८ ॥ छपू- 
पवान्‌ घृतवश्चरुरेद ०। ० ॥ १६ ॥ अपूपवान्‌ मां सचोश्चसरेद 
०1 ०॥-२०॥ (२१) अपपवानन्नवांश्चरूरेद ० । ० ॥ २१॥ 
अपपकान्‌ मधुमश्चरुरह ० । ० ॥ २२९॥ सपपान्‌ रसवच 
सरह ०।०॥२३॥ पूपवानपवश्चिरुग्ह्‌ सादतु । ताकरक्तः 
पथिरूते। यजामहे ये देवान हुतभागा इह स्थ ॥ २७ ॥ 


भा०- दस लोक मे भपूष वाखा भौर क्षीरसे युषः मोग्य लम्न 
रक्खा जावे । देवों कै निमित्त जो लोग उनके प्राक्च ष्टोने योग्य मोग्य 
मर्धो को प्रदान करते र उन रोक-ग्यवस्थापक पुरुप भौर माग निर्माण 
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करने बाले उपकारी पुरूपं को म उक्त पदाथ प्रदान कर ॥ १६॥ 
[3 + ६ 
दष खोक मे अपूप ओर दधिवाखा अन्न रक्ला जाय, इत्यादि पवत्‌ ॥ 
१७ ॥ अपृप ओर रस्त वाटा चर यौ रवा जाय, द्रत्यादि पूदेवत्‌ ॥१८॥ 
अपूप ओर घृत से युक्त चर यष्ट रक्खा जाय, दइष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १९ ॥ 
अपूपवाला नौर नास अथात्‌ गूढेवाला चर यहो रक्ला जाय, इव्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ २० ॥ अपृप भौर अन्न से युक्त चर यपं रक्वा जाय, इत्यादि 
पृ्वत्‌ ॥ २१ ॥ पूप जौर मधु से युक्त चर यहो रक्खा जाय, इष्यादि 
पूर्वत्‌ ॥ २२ ॥ अपूप ओर रस्षवाला चरु, इष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ २३ ॥ 
अपूप ओौर जट से युक्त चरु यह रक्खा जाय, इत्यादि पूववत्‌ ॥ २४ ॥. 
[१ (कस ५ = | 

अप्रपापिहितन्‌ कुम्भान्‌ यास्त ठेवा अधारयन्‌ । 

भ | भ, ५ ॥ 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ २५॥ 

मा०--जपूप जादि द्वारा परिपुष्ट इए श्षरीर जो त्ते दिन्यशक्तियो 

दवारा मिरते रते हं, उनसे अपने को धारने की शक्तिष्टो वे माधुयंमय 
प्तं जीर दीयंवाच्‌ ए । 

= | | (~ ~| (~ [‰ 
यास्त धाता श्रजुकिणमि तिलमिश्रा. स्वघाद॑तीः। 

| [५ [9 =| १ 
तास्ते सन्त्‌ दू भी. प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ ॥ २६॥ 

मान्-हे पुरूप । तिल्य ते मिभ्रित भौर तेरे ्ररीरस्परो धारण कर 

सवने मे समथ जिन खीलो या पर्या को तेरी जीवनरिथति के अनुकृट 
मै विस्तृत करता है । वे तेरे व्यि उत्तम स्थिति पैदा करने वाली तथा 


छ 


दाततः देने वारी टा । जर सवनियन्ता सर्धोपरि विराजमान परमेश्वर 
तेरे निमित्त उनको अनुकृ वनावे । 
प्राति भूयसीम्‌ ॥ २७॥ 
भागे पुरुप । नियन्ता परमेश्वर की अनुमति से त्‌. यहूत, कमी 
क्षय न हन बाहा सम्पत्ति का चिरकात तक नोय कर । 
ख, # 
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दरपलश्च॑स्कन्ट परथिर्वामन्‌ यमिमं त योलिमन यश्च पूर्व. । 
समानं योलिमन॒ संचरन्त दण्स जुहोम्यय खत्त हो" ॥ २८ ॥ 
भा०-भाद्त्यिः प्रथिवी ओर साक्राद्ठा को व्या कर्ता हे, 
अर्थात्‌ वह इस रोक को र जो इससे पूं विद्यमान योौलोकदटै 
उसको भी जनुपराणित करताद्े । ठोना खोकाम समानरूप मे व्याप्त 
होते दए उस तेज स्वरूप जाच््य के आश्रय पर दही सात होत्र अर्थात्‌ 
सवको अपने भीतर समाटेने वारी य द्श्षाणुं हे इनके प्रतिम 
आहति देता द । 
शतधारं वायुम स्व्रविदे नृचच्तसस्ते अभि चक्तते रचिम्‌। 
य पणान्त प्रच यच्चृन्त सवेदा त दुहत दत्तणा खप्तमातरम्‌॥२६ 
भा<-वैकडों के परिपोपक, क्रियाश्नील, एव भरना करने योग्य 
ओर सुख के प्राक्च करने मौर कराने वाले परमेश्वर को, वे सवनेता 
परमेश्वर को साक्षात्‌ करने चाके, सैशवर्य॑रूप, प्राणरूप, वरुखूप मे ष्टी 
साक्षात्‌ कहते है । ओर जो पुरूष सव कालों म समस्त जीवो का पालन 
करते दै भौर उनको अन्न, वख, जाश्रय सुख प्रान करते दै, वे सारतो 
भ्रकार के अन्न वारो भथवा सात निर्मातु पदार्था मर्थात्‌ सक्च धातु्भों 
चाली, टक्षिणा रूप एयिवी को दोहते हे, वे प्रथिवी के समस्त जीवनोप- 
योगी उत्तम उत्तम सार पदार्थौ को प्रा करते हे । 
कोश दुहन्ति कलशं चतुर्विलमिड धेनुं मधुमती स्वस्यं । 
ऊर्ज मर्दन्तीमर्दिि जनेष्वञ्चे मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥३०॥ 
भा०--चार छिद्रों वाले चार थनों से युक्त गाय के समान चार 
चेदं वाली जो मघुर वारी है जो कि क्ञान, कर्म, उपासना भौर विज्ञान 
रूपी धनो का खज्ञाना है उसको प्रजा की रक्षा भौर कल्याण के लिय 





१. श्रसौ वाद्रित्यो द्रप्छ 1 स दिवि च पृथिवीं च स्कन्दति ॥ श० ना० ७। 
ॐ ¡ १२०॥ 
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विद्वान रोग दोहते ई ! हे क्तानवान्‌ ! जग्रणी नेत. । तू विल्टन दोन 
वारी तथा परम रससे जनो को सतृष करती इदं उस वेद्‌ वाणीकी 
कभी हिसा मत कर ! दसी प्रकार ४ स्तन-छिदों वाली, मधुर दुग्ध देने 
डरी, चू-अघ्न देने चारी गाय की मी परम रक्षा करन चाष्टिये । 
एतत्‌ त ठेवः सविता वासो ददाति भसैवे। 
तत्‌ त्वं वमस्य राज्ये बसानस्तार्ण्यचर ॥ ३१ ॥ 
भाज पुरुप 1 सचका उत्पाठकं परमेश्वर ! तुके अपने देको 
-वचाने के ल्यि यह उख या निवासस्थान प्रदान करतादहै। त्‌ सव- 
-निवन्ता-प्मेश्वर के राञ्यसे निवास करता हुजा आत्मा को वृक्त कर। 
श्तृपा नाम तृणे चने वश्य को पन कर विचर । 
धाना धेनुर्भद्‌ उत्सो ग्रस्यारस्तिलोभवत्‌। 
तां वै यमस्य राज्ये श्रह्ितासुप जीवति ॥ ३२॥ 
भा०- पत्त २६ य मन्त्र मे के तिटसिश्रा धानाः की व्याख्या 
करते है । "धानाः अर्थात्‌ खीरं लोक के धारण पोपणमे समंदहोनेते 
हीयेत दै भोर तिल स्नेषटयुक्त ष्ोने से उसका वडा है । २७ मन्त्र में 
कटे अक्षितिः की व्याख्या करते हैँ । नियन्ता परमेश्वर के राज्यम 
उस गोमाताको सदा जक्षीण ख्य या अक्षय सम्पदाकेख्पमे प्राप्त 
करके उसके जाधार पर यष्ट खोक भपनीं जाजीविका चलाता है । 
पतास्ते श्रसा धेनवः काम दुघ( भवन्तु । 
"पनी" शयेनी. सरूपा विरूपारसितटबतखा उप॑ तिष्ठन्तु त्वान्न ॥३३॥ 
शाने परप ! ये रसपान कराने टारी घेतुए तेरे ल्य्यि कामनार्जो 
को पूणं करवे बाले -वासघेनु' ष्टो । ये गेहुए्‌ रय की, शेत व्ण की, 
समानर्प दौ जर विविध खूपकी, तथा तिरो के समान, स्नेष्ट युष्ठः 
खरे छोटे दटो वारी गौण दुरे इस भृमि पर प्राक्ठष्टों। 
'्यनोणाना हारणा" ऽपनारस्य कृष्णा धाना रोहिणीधेनवमस्ने । 
प्तिलर्बत्सग उजसस्म दुटाना विभ्वा खन्त्वनपस्फुरन्ती- ॥३2 


६9 
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भा०्--गेहुएु रग की, हरित या नीले घण की, व्वेन वर्णं की, कारे 
स्गकीतथा खाटरगकी गौर्वे, जो इस लोक को धारण पोपण करने 
मे समथहवेही "धानाः शाब्द से कही जाती दे, वे भरण पोप्रणमेसमथं 
दुधार गौरवे तृतेप्राक्ठ ष्ट । सौर तिलके समान स्नेह मे पूणं वचो 
वारी गवं इस ख(क के निमित्त परम पुष्टिकारक रसक्रो प्रदान करती 
इदे, सव दिन निर्भय, निराङ्ट, भापदूरहित, सुग्वी रहे । 
वे्वानरे ्टविरिद जुहोमि साहस्र शतधारमुत्सम्‌ । 
स विभति पितरं परितामह।य्‌ प्रपितामहान्‌ विभर्ति चिन्वमानः।॥२५) 
भा०-समस्त मयुष्या के हितकारी ठेव के निमित्तम इस अन्न 
आदि त्याग करने योग्य पटार्थं की आहुति करना हँ । यद सहसो फलों 
कोदेने वाला, सेकंड धारानों वाल खरोत है । वह समस्त खोक का 
हितकारी, परम देव स्वय प्रसन्न होकर पालक पिता को पितामह भौर 
प्रपितामह आदि बद्ध पूजनीय पुरूपो का पालन पोपण करता है 1 
खहस्मघारं श॒तघ।रसुत्छमक्तितं व्यच्यमानं सन्निलस्यं पृषे । 
ऊॐऊ दुद्ानमनपस्पुर॑न्तमुपांखते पितर" स्वखाभिंः ॥ ३६ ॥ 
भा०--अन्तरिक्ष के पष्ठ पर विविध प्रकार से प्रकट होने वारे, 
सहस्रं धारण श्राक्तियों या सष्टसों धाराओं से सद्द, सैकडो का धारण 
पोपण करने वाले, अक्षय, जर जादि सुखकारी पदार्थो को बहाने वाले, 
समस्त प्राणियों के सर्वोत्तम जन्नादि रस काप्रचुर मात्राम्‌ प्रदान 
करने हारे, धीर परमेश्वर की, प्रजापाल्कं लोग अपनी धारणा ध्यान 
भादि शक्तियों दारा उपासना करते हे । 
इदं कखाम्ब॒ चय॑नेन चितं तत्‌ संजाता अदं पश्यतेतं । 
मल्यो.ऽयभ॑खतत्वमेति तस्त्र गृहान्‌ छरुत याचत्सव॑नधु ॥२७॥ 
भा०--पुरुप की उत्पत्ति का रहस्य खोलते हँ । यष्ट विकस्वर “जम्बुः 


भ्य 


अथात्‌ वीयं ही अवयवों के एकन सगृहीत हो जाने से सित ्टोकर 
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-उसन्न टो जाता हे समान जाति वारे बन्धुजनो! जाभो, दे 
देखो । यह मरणधर्मा सनुष्य जपने कमो से मोक्ष को भी प्राक्च कर ङेता 
ह। हस मनुष्य के लिये जितने सी बन्धु जन है गृह आदि बनावै 1 

इदैवेये धनसनिरिहचित्त इहक्रतुः । 

इदेधिं कीयवन्तरो वयोधा च्रषराहतः ॥ ३५८ ॥ 

भा०--हे पुरप। त्‌ धन का प्रदान करने वाखा चनक्र यहादही 
र्ट । दस खोक मे सवं प्रसिद्ध, दस लोक मे प्रशस्त क्मवान्‌ , अन्य 
पुरुषो की अपेक्षा अधिक वीयंबान्‌, अन्न ओौर देश्वयको धारण करने 
चषा भौर द्राश्रु मे पराजित न होता हुमा रह । 

° ॐ | € | (^~ धतु 1 ^ 

पत्रे पात्रपभितपयन्ताराणो सधघमतीरिमाः। 
स्वभ्र! पिहभ्यो यद्धत दुहा श्रापो देवीरुभयांस्तपंयन्तु ॥३६॥ 

भा०-जलो के समान स्वच्छ आचरण वारी, द्व्य उपदे प्रदान 
करने वाखी आष्ठ प्रजाए, प्रो ओर पौत्रांको सव प्रकार ते तृक्च करती 
हदं ओर रवय मर यन्न से सदध होकर, पालक पितरों को शरीर का 
धारण पोएण करने मे समथ जनन जौर जट प्रदान करते हुए पुत्र, पौत्र 
सोर पालक पिचृजनों दो खदा तृष्ष, प्रसन्न किया कर । 
राप उ प्र हित पितृख्पेम यज्ञं पितसें मे जुषन्ताम्‌ । 
प्रासीनाम्‌जसुप ये सचन्ते तेनो र्वि सववीरं नि य॑च्छान्‌ 
॥ ८० ॥ ( २३ ) 

सा<-एे शा्ठजनो 1 जाप लोग रक्षको भौर गुरुजना के समीप 
जपने अग्रणी नेता पुरप कोमेजा क्रो । जौर पाटक पित्रजन यन्नमय 
शर्ट कमे प्रेम एवक योगदं! जो लोग वैटी इडं दरलकारिणी सेनाक्नि 
वा सेवन करते हैया उपभ्नेगा करतटैवे वीर जन टम समस्न् वीरो मे 
खनः धनेश्य प्रदान कर! 
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समिन्धते श्रमल्य हव्यवाह धतप्रियम्‌ 

स वेद निहितान्‌ निधीन्‌ पितृन्‌. प॑राचतों गतान्॥ £? ॥ 

भा०-घ्रत आदि पदार्यां के मिय मश्निके समान नजम्यी, उरः 
आदि के समान समस्त स्तुतियो ओर ज्ञाना का वहन करने वाले, 
जचिनाक्नी परमास्मा को, यत्त की अभि के समान, अपनी टदय-वेदिमें 
प्रदीघ्ठ करते ह । वह परमेश्वर गुप्त खूप ते रक्स व्वजाना सर्थात्‌ द्धि 
सिद्धि भादि रेश्व्या को जानता ओौर वही दूर गये याद्ुर म्थित 
हमारे पूज्य पुरुषों व पालक पटार्था को जानता ३ । 

ये तें मन्थं यमेंटनं यन्मांसं निंप्रणामिं ते । 

ते तै सन्त स्वधावन्तो मर्धमन्तो रतण्चतं ॥ ४२॥ 

भा०-हे पुरुप ! में परमेश्वर जिस मयेह टही को, निसं भात 
को ओर निस मन चाहे परम अन्न, फट आदि गृदेदार पटाथंकोतेरे 
सि क्षुधा कृति के निमित्त प्रदान करता हू वे समस्त पदाथ, तेरे लिगि 
शारीरो को पुष्टिदठेने वाले, मधुर रस षाठे ओर घतत सद्न्बरवीर्यके 
देने वेष्ट) 
यास्ते घाना अनुकिरामि तिलामेध्राः स्रघधाचती. 
तास्ते सन्तूद्भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते चमा राजानुमन्यताम्‌ ॥४२॥ 

भा०-न्याख्या देखो इसी सूक्त का मन्व २६ ओर १८;१२।६९॥, 


इदं पूवंमपरं नियानं यना ते पूवे पितरः परेताः 

प॒रोगवा ये अभिशाचों त्रस्य ते त्वा वहन्ति खरता लोकम्‌ ॥४४। 
` भा०- षे पुरुप ! यष्ट मलुष्यदे् ही वह रथ है जो कि प्रे मिल 
था ओर वाद मे भी प्राप होता है, जिसके साथ तेरे पदे पिता, पिता- 
मह आदि मी सगत हुए थे । इस देह मे रगे सव प्रकार से श्षक्तिमार्‌ 
भौर आगे लगे वैलों के समान आगे आगे ठे जानेवाकते प्षानेन्द्रिय कर्म 
न्दिय रुप अश्र तुको पुण्याचारवान्‌ पुरुषों के स्थान मे ले जाते ई । 
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सश्खती देवयन्तो हवन्ते सखरखतीमध्वरे तायमाने । 
(त ॥ [१९ 
सर॑सखतीं खुकूतो। हवन्ते सरखती दाद्युपे वार्य दात्‌ ॥ ४५॥ 
भा०~उपास्य परमेश्वर को प्राक्च करने की इच्छा बाके विद्धान्‌ 
पुरुप परमेश्वर की रस पे परिपूणं नदी के ससान स्तुति करते है । भौर 
हिसारष्टित यक्त ऊ किये जाते हपु यन्ञकम्तां जन भी परमेश्वर को उसी 
रूप से स्मरण करते ह 1 पुण्य कमस करने टारे पुरुष भी “सरस्वतीः नाम 
परमेश्वर का स्मरण करते ह । वह आानन्द्रसमयी प्रथु-देवता आत्म- 
समपंक भक्त को वरण करने योग्य श्रेष्ठ धन प्रदान करती है । 
1 ^ ~ __ =] ५ 1 1 
सर्खती पितरा वन्ते दक्निणा यज्ञमथिनक्तमाराः। 
श्रालद्यस्सिन्‌ वर्दिपि सादयष्वमनसीवा इप आ सैघ्यस्मे ॥४६॥ 
~ ॥ ग्रोद्ये (~, ध [, 
सर्सखति या सरथ ययायोक्यैः स्वघार्भिर्देवि पिठभिर्मद॑न्ती । 
~ ¶ ५, (. 1 [ष्‌ 
खहसार्घन्निडो ग्र भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥ ४७॥ 
मा०-व्याख्या देखो जथवं० १८ । ९ । ४२, ४३ ॥ 
[प न ० [कय (६ @ 
पथिर्व तद॑ एृथिव्यामा वेशयामि देवो नो घाता ध्र तिरात्यायु. । 
[२ ~~ [द| [9३ [५ 
परापरेता वसुविद्‌ बो श्रस्त्वघ मृताः पितृषु सं भ॑वन्तु ॥ ८ ॥ 
भान्-रयवी के समान व्रतपाटनमे स्थिर रष्टनेवारीषहेच्ि! 
तक्टको स एथिवी पर बसाता ह । सवंपोपक, सव पदार्थो का प्रदाता 
परमेश्वर एसे दीघंजीधन प्रदान करे । हे प्रनागण । दूर दर तक के देशों 
से जाने वाला घ्यापारी तुम्हे धनोकोप्राक्ठ करानेमेसमर्धदहो | भौरजो 
पुरुप सर जायवे मादापोकेषरोंमे पुत्र ख्पसे उस्परूष्टा। 
॥ भ ७ ॥ ^~ क 
प्रा प्र च्यवेामप तन्ष्जेथां यद्‌ वामभि श्र्रोच्चः। 
अस्मादेत॑म्न्यौ [१ ~ _ =| स. 
अस्मादेतमन््यौ तद्‌ वशीयो दातु. पिदप्विह भोजनौ मम ॥४६॥ 
भाग्-एेखूी एरपो । हुम ठोनो जव धर्मयुक्त मार्यं ते स्वरितिष्टो 
जाया करो तद सवत भकाद्रमान विद्वाच पुरुप हस विपय मे आप 
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ढोनों को जैसा उपदेश कर तदनुसार उस स्वरित पाप क्मकोस्याग 
कर शुद्ध हो जाया करो । हे,जचिनाश्री आव्मामो 1 इस प्रकार स्वरित्त 
पापसे तुम खडा लौर कर सत्‌ पथ पर आनायो । तुम्दारा यद कमेष्टी 
-तुम्दारी सव पाप-प्रचृत्तिया पर वश्च करनेमे प्रप्रस्त दे! जौर पारकं 
की श्रेणी मे स्थित त्तम दोना युक्त पुत्र के पाठक वनो । 
पयमगन्‌ दक्षिणा भदरतो नो अनेन दत्ता सुदु ययोघाः । 
यौवने जीवा्युपपृश्ती जरा पिवभ्य॑ उपसं प॑यणयादि मान्‌ ५०८२४) 
भा०-- यह दक्षिणारूप से प्राक्च गौ उत्तम कमं ओर कल्याणमय 
पुरुप से दमे प्रक्ष हो । क्योकि इस उत्तम यजमान से प्रदान की ह 
यह गौ भन्न जादि पुरटिकारक पदार्थो की वेने ह्री, ठीघं जीवन की 
पोषक ओर सुगमता से रहने योग्य होती है, जवान जर बृढे प्षमी 
जीवो को प्रेम करती हु इन समस्त जीवो को पर्याक्च दीघं जीवन तक 
की यात्रा करा ठेती है, भथोत्‌ पर्या काल तक पाती रहती है । 
इदं पितृभ्यः प्र भरामि वर्हिर्जीवं देवेभ्य उन्तरं स्तृणामि । 
तदा रोह पुख्ष मेध्यो भवन्‌ प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ ॥५२॥ 
भा०-पिता पितामह आदिढेष्िर्मे यह ङु जाटिका वना 
आसन नित्य कां । ओर विद्याप्रदाता गुरुजनों के चयि स्वय जीवित 
रहता हुभा भपने मां बापसे भी ऊंचा गासन विकछाऊ। हे पुरुप । तू 
-पूज्य होकर उस आसन पर ॒धिराजमान हो । पिता आदि गुरुजन दूर 
स्थान पर प्राक्त हुए. भीं तुक्चको स्मरण कर । 
पदं वर्दि्सढा मेध्यऽ मः प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । 
यथाप तन्वं सं भरस्व गाचाणि ते ब्रह्मणा कर्पयामि ॥५२]॥ 
भा०- टे पुरुप । त्‌ इस ऊषा के बने आसन पर वैड भौर 
"पवित्र हो । तेरे पिता माता, गुर आदि देशान्तर म दुर चङे जाने पर 
ी तुक्ने स्मरण कर । त्‌ शरीरं कै प्रत्येक जोड की विना उपेक्षा स्यि 
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अपने द्रारीर को अच्छी प्रकार पुष्टकर। मै तेरे अगोको वैदिक विधिसे 
शक्तिशाली बनाता ह ॥ गो०५।३।४॥ 
पणो रजापिधानै चरूणामजा वले सह ्रोजों न आग॑न्‌ । 
आयु॑ज्ञविभ्यो विदधद्‌ द्धांयुत्वायं शतशारदाय ॥ ५३॥ 

भाग जिस प्रकार भात जो उेकची मे पकते उनको सुरक्षित 
रखने के यि पत्ते का ठक्न धर दिया जाताहै उसी प्रकार सचरण 
करने बाल्य प्रां को ठकने ओर उनका पाटन गौर पूणं करने वारा 
रूष टी उनका रक्षक है । वहष्टी रषषटर्का वरु ओर प्राण स्वरूप, 
दान्नुजं का पराजय करता, देहम भोजके समानराषटर म तेजःस्वरूप 
होकर मे प्राक्च ष्ोता है । वह सौ वरस तक के दीघं जीवन को प्रोष्ठ 
करने के दिये राष्ट की प्रजां को जीवन प्रदान करता है । 

ऊजा भागो य इमं जजानाश्मान्नांनामा्धिपत्यं जगाम । 
त्मच॑त विश्वमित्रा हविर्भिः स नो यमः प्रतरं जीवसे धात्‌ ॥५४॥ 

मा०~-अन्न या घल भौर प्राण देने वाले पदाथंका जो प्रष्ठ भाग 
इस राजा को उस्पन्न करता है, उससे ष्टी वह अन्नं को पीस डार्ने 
वाली ची के पाट ॐ समान प्रजा्मों को दलन करने मै समर्थं वीर्यवान्‌ 
कर टी अधिपति पद्‌ को प्रा ्टोता है । हे समस्त प्रजा के स्तेहपात्र, 
भ्रतिष्टितं पुरूषो ! आप रोग उत्तम स्तुतियों ओर अनो दवारा,उसकी पजा 
मत्कार करो । वह हमारा नियन्ता राजा है, वह हरमे खूच खम्वे जीवनं 
के दयि द्वाक्ति प्रदान करे । 

यथा य॒माय॑ हस्यम्वपन्‌ पञ्च मानवाः । 

एवा वपामि हस्यं यथां मरे भूरयोऽश्तत ॥ ५५ ॥ 

भाजि प्रकार पाच प्रकार के मनुष्य सवं नियन्ता राजा के 
श्टिये राजमहट खडा कर ठेते है, उसी प्रकार मै वडा मह अपने लिये 


भी खडा कर, जिसे मेरे अधीन वहत से मिरने-जुखने बाले मित्र, 
त्य मादि रहं | 


~~~ 
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दृद हिरण्यं विभरहि यत्‌ ते पिताविभ- प्रस । 

स्वगं यतः पिवुदस्तं निमद्टि दलम्‌ ॥ ५६॥ 

भआ०~--हे पुरुष ! जिस सुवर्णं के जाभूषण को तेरे पिता ने पहर 
धारण किया, तू उसी सुवणं के वने आभूपण को धारण कर । स्वर्ममय 
रोक मे प्रयाण करते हष पिताके दार्ये हाथ को श्वच्छ कर, अर्थात्‌ 
उसके दायं हाथ का करतवय भपने उपर टे भौर पाट । 

ये च॑ जीवा येचंमृताये ज्ञाता ये च॑ यन्निव: } 

तेभ्यो घृतस्य कुल्यैतु मधुधा व्युन्दती ॥ ५७ ॥ 

भाजो भी जीवित पुरुप्भौरजो भर गये है गौर जो नव- 
जात दिष्य हँ मौर जो आत्मा अर परब्रह्म की उपासनामे ल्मे, ठन 
सवके स्थि घृत ओर जन्य(न्य पुष्टिकारक पदाथीं की धारा गौर मषु 
सौर नन्द्‌ की धारा हृटय को आ करती हुई प्राघ् हो । 

अध्यात्म उरष्वगति का वणेन करते हँ । 

चषा मतीनां प॑वते विचक्षणः खरो गरहा प्रतरीतोषसां दिवः 
घ्राणः सिन्धूनां कलशो रचिक्रद दिन्द्रस्य हादि माविशान्मनीषयां॥८ 

भा०- मनन करने योग्य प्ता्नोकावप्ण करने वारा, विविघ 
भ्रकार से ्ानोंका द्रष्टा, दिनों के उत्पाट तथा प्रकाशन जीर उषाञाके 
श्रवत्तक सूयं के समान विवध रूपसे दक्ष्नीय, निरन्तर व्षयोंर्मे 
बहनेवाङे इन्द्रियो का सख्य प्राण खूप आत्मा, घटरूप इन दष्टा को प्रा 
होता मौर उनको भी सजीव करतार भौर वह श्त्तिक्ाही परमात्मा के 
हदय मे मन की नियन््रणा द्वारा प्रविष्ट होता है । 

त्वेषस्ते धम ऊर्णोतु दिवि षंच्ुक्र प्राततः) 

सूरान दहि दता स्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ५६॥ 

भा०- हे पुरुप । तेरा क्म्पा देने वाटा प्रदाय सर्द ैले | भौर 
प्रकाशस्वरूप मोक्षमेत्‌ निष्पाप होकर ग्याक्तहो। तू कान्तिसेसूयके 


\ 
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समान प्रकाशवान्‌ होकर हे आत्ममरश्रोधक जश्िस्वरूप मात्मन अपने 
सामथ्यं से प्रकार्नित हो। 
भर वा एतान्दरिन्द्र॑स्य निष्डति सखा सख्युनं प्र मिनाति संगिरः। 
मय हव योषाः सम॑धसे सोम॑ः कृलरे शतयामना पथा ॥ ६० ॥ 
भा०-चन्द् के समान आह्वादक गुणो से युक्त तथा पर-प्रकाश्च 
से प्रकादित ने वाखा जीव, मोक्ष मे, उस रेश्वयंवान्‌ परमेश्वर के 
परम मोक्ष धाम को, जिसमे कोद कायं करना द्रोप न र्ट जाय, प्राक 
होता है । तब जिस प्रकार मिन्र अपने परमभिन्नके स्थान को प्राक 
करता टै ओर बरावर उत्तम मित्रतायुक्त प्रमोक्तियोा को कहता दहै उसी 
प्रकार जीवभी उस परमेश्वर के धाम को पहुच कर उसके संग उत्तम 
स्तुतिवाणियो का उप्वारण करता है, उसी बहुत वहत स्तुतिया करता 
है । ओर फिर हे परमेश्वर । जिस प्रकार सम्थपुरुष खी का पालन कर 
उपे सुखा करता दहै उसी प्रकार त्‌ प्रेम युक्त ्टोकर जीर्घो का अपने 
अनन्त सामथ्यं से सवको उसी आनन्दमय खूप मँ सेकडों पुरूपों से चलने , 
योग्य मायं द्वारा हृदय कटश्ष मे सदको एक साथी प्राप्त होता दै, 
साक्षात्‌ दो आनन्दित करता हे । 


| ~ { 
ग्रलञन्नमीमद्‌न्त॒ हाव धरिर्यो शरधूषत । 
(| 1 भ, क~ | 

्रस्तोपत खमानवो विप्रा यविष्ठा ईम ॥ ६१ ॥ 

भा०--स्वयप्रकाश्च मेधावी पुरुप जव उस परमच्रद्य के साक्षात्कार ` 
से प्राच सोम-रस का आस्वादन करते दे, तव वे निरन्तर तृष्च रषा करते 
है, तव वे अपनेप्रिय श्ररीरके भोगोंको करपांकर क्नाड देते भौर 
परघ्रह्य की स्तुति करते ह । दन जानी पुरषो के पास हम अति तुच्छ, 
न्यून वानव पुरुप उनको प्राश्च होकर ज्ञान की याचना करते हे । 
श्रा यात पितरः सोम्यासो गम्भीरः पथिभिः पितृथाैः। 

1 ७ | + श्व] क षं 
ग्रायुरस्मभ्वं दधतः धनां च॑ रायश्च पोपेरभि न॑ः सच्रप्वम्‌ ॥६९। 
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भा०-हे पूजनीय पुरुपो ! माप लोग ब्रह्मान का अभ्यास करने 
दारे, अति गम्भीर ससार के परिपाटफ पिता्थां के जाने योग्य सन्मार्गा 
से गमन करो । ओर हमारे हित के ल्वयि दरीवं जायु कर भौर प्रनामोका 
भटी प्रकार धारण पोपण करते दुष्‌ पेश्वयं के द्वारा प्राक्च पोपक् उपायों 
सेमे प्राक्च दोभो। 
परा यात पितरः सोम्यासो गम्भीरः पथिभिः पूर्यारः । 
स्रधा सासि पुनरायातनों ग्रहान्‌ हविरत्त सुप्रजसः सु्ीराः॥६ 
भा०-हे चरह्यज्ञान के भभ्यास करने हारे पूजनीय पुरषो । आप 
रोग दुगंम तथा पुर के समान भीतरी ब्रह्मपुरी को पहुचाने वाटे योग 
आदि मार्गो से मोक्ष को जाभो । मथवा पुरी तक पड्ुच्वने वले मार्गो पे 
ही भप पुनः जपने अपने आश्रमो मे पधार । ओर मास पूर्णंदहयो जाने 
पर, प्रति पूणिमा पर हमारे धरो पर फिर उत्तम प्रजा ओर उत्तम वीर 
सन्तान एव ह्िष्यगण से युक्त होकर अन्न खाने ॐ लिय जाइये । 
यद्‌ वों श्रञ्चिरजहादेकमङ पितृलोकं गमय जातवेदा । 
तद्‌ व एतत्‌ पुनस ण्याययामि खा्गाः स्व पितरों मादयध्वम्‌ ॥ ६४ 
भा०-हे पूज्य पितृषुरुपो ! यदि सवज्ञ प्रञु जप रोगो को पिता 
माता के पद्‌ तक पहुचाता हुभा तुम्हारे एक अंग, खो आदि किसी 
सम्बन्धी को त्याग करादे, पीछे छोड दे, तो तुम्हारे उस अग कोरें 
पुनः पूणं करू गथीत्‌ श्लिक्षा दवारा उपे तुम्हारे साथ चरने योग्यं बना 
द । जिससे जाप खोग, हे पिदृपद पर विराजमान पुरुषो ! सम्पूणं अगो 
सहित सुखमय ल्योक मे हं जानन्द्‌ का लाम क\। 
प्रभूद्‌ दृतः प्रहितो जातवेदाः सायं न्यहनं उपवन्द्यो भिः । 
राद: पितभ्य॑ः स्वघया ते अ्तननद्धि त्वं देव प्रयता हवी पिं ॥६५॥ 
भा०- वेदों काजानने हारा जो पुरूष सूय के समान हमारे पास 
उत्तम सदेश पडुचाने वाले केखूपमे भेजा जाता दै, वहसाय प्रात 
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ठोना समय पुरूष द्वारा सदा नमस्कार करने योग्य होता है। हे. 
विद्धान्‌ । तू नाना अन्न पृज्य पितरो को प्रदान कर। वे जपने शारीर के 
चारण के हेतु उन अन्ना का भोजन कर! ओौर टे विद्टन । जनन्तरत्‌ 
अति नियमित अन्नो का स्वय भोग कर| 


सौ हा इद ते मनः ककुत्सलमिव ज्ञामयः । 
अभ्येनं भूम उरुहि ॥ ६६ ॥ 
भआ०-हे परदेश्ठगत पुरुप! तेरा मनउस देश्तमष्ील्गाहे। 
भगिनिर्य या स्यं जिस प्रकारं अपने कन्धे के भाग को दके र्ती दै, हे 
भूमे ! त्‌. भी उसको उसी प्रकार सच प्रकार से ठाक, सुरक्षित रख, 
उसकी रक्षा च पान कर! 
थ॒स्भन्तां कोका. पितर पर्दना. पितृषद्‌ ने त्वा लोक स्रा सादयामि ॥६७ 
भार प्ज्य पुरूपों के घर सुश्लोभित रहं} हे पूजनीय पुरुष । 
पितरो के विराजने के स्थान म तुद्धको आदर पंक विराता हँ । 
येऽस्मान्तं पितरस्तर्पौ वर्हिंसि ॥ ६८ ॥ 
भा०-जो हमारे प्ञ्य गुरुजन दँ यह आसन उनकी प्रतिष्ठाका 
साधनख्पदटे। 
उर्ुत्तसं व॑रुण पाश्चसस्मद वाधरमं वि मध्यमं श्र॑थाय । 
प्रधा वयमादित्य वरते तवानागसो ग्रदिंतये स्याम ॥ ६६ ॥ 
भा०--दे सवस वरण करने योग्य, सवश्रष्ट परमेश्वर । जाप हमारे 
उत्कृष्ट सात्विक कर्मवन्धन को ऊपर से खोट दो । नीचे के पाश्चको नीचे 
ठीखा कर सरका दो भौर वीच के राजस कर्म॑वन्धन को मी विध्रेप खूप षे 
ठीटाकर णो जौरदहे सूयं के समान सवके षश्षयितः! तेरे व्रतम 


निष्ट होकर हम अविनाशी पद्‌ की प्राति के लिये पापरहित टं। 
व्याख्या ठेखो (भधवं० ७। ८३ । ३ ॥ ) 
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1 (त 
स्मत्‌ पाशान्‌ वरूण मुञ्च सव्रान्‌ य. समरामे वध्यते देव्यफमे । 
[५8 | ~~ 
अधा जीवेम शर शतानि त्वय राजन्‌ शुपिता स्च॑मारा- ॥७०॥ 
भा०--हे परमाम्‌ । हममे उन सुव कर्मबन्धनो को चुडा, जिन 
से यह जीव समान ख्पमे वाधा जाना, सौर जिन्हों मे जीव विष 
रूपसेमीव्रध जानाहि । हे सवके राजा परमेश्वर! हम तेरे ह्ाग 
सुरक्षित रहते हुए मैकड। वपं जीवे । 
राजा शोर राप्रूपालका का खागन। 
अग्नय कव्यवाहनाय स्वधा नम॑" ॥७>॥ सोर्माय पितर्भने 
स्वधा नमः ॥ ७२ ॥ पितृभ्यः सोम॑वद्धथः सवघा नम॑ ॥ ७३॥ 
यमाय॑ पितृमते स्वधा नमः ॥ ७४ ॥ एतत्‌ तत प्रततामह स्रधा 
ये च त्वाम ॥ ७५॥ एतत्‌ ते ततामह स्वया ये च्च त्रामयुं 
॥ ७६ ॥ एतत्‌ तै तत स्वधा ॥ ७७ ॥ स्रधा पितृभ्यः पृथिवि- 
घद्भ्य॑ः ॥ ७८ ॥ स्वधा पितुभ्यो अ्न्तरित्ञसद्‌ञ्य ॥ ७६॥ 
स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्यः ॥ ८० ॥ ( २७ ) 

भ ०- मेधावी पुरुषो के हितकारी सात्विक अन्न स्प पदार्थो को 
श्रा्च करने वारे प्रणी, नेता पुरुप का हम देष के पोपक पदार्थंद्वारा 
आदर करते ह । र्र्‌ के पारक पितृगर्णो घे युक्त, सके प्रेरक सोम राजा 
का भन्न द्वारा हम भादर करते ईद! सोम राजा से युक्त पालक णुरुपो का 
अन्ग द्वारा सत्कार करते ह । प्रजा पार्क पुरूपो से युक्त नियन्ता राजा 
काम अन्न हारा सर्कार करते ह ॥ ७१--७४ ॥ 

हे प्रपित्तामह ! तेरे निमित्त, ओौरजो भी तेरे पीछे भनुसरण करने 
हारे ह उनके रिय, यह शरीर पोषक अन्न है । हे पितामह ! तेरे भौर तेर 
"पीठे भनुसरण करने हारो के स्यि यह शरीर पोपक अन्न दै 1 हे पिता तेरे 
खये यष्ट भच टै ॥ ७४-७७ ॥ 
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पृथिवी पर विराजनेवाटे पारक माता पिता आदि पूजनीय पुर्प 

को अन्न आदि पुष्टिकारक पदां प्राक्ठ दों । अन्तरिक्ष में विराजने वाटे 
"पालक पुरपा को अन्नादि पदाथ प्राक्च हो । तेजोमय मोक्ष मागे मँ विरा- 
जमान पुय रुरजनों को जात्मपोपक वर आटि पराप्त टो ॥ ७५-८० ॥ 
नमे व. पितर ऊर्ज नमे वः पितरो रसाय ॥ ८१॥ नमोवः 
(पितो भामाय नमों व" पितरो सन्यवें ॥ ८२ ॥ नमे! वः पितरो 
यद्‌ घोरं तस्परै नमे! चः पितरो यत्‌ क्रूरं तस्मै ॥८३॥ नमे। वः 
-पितरो यचक्नवं तस्मै नमे! वः पितरो यत्‌ स्योनं तसै ॥ ८४ ॥ 
-नसे( व. पितर" स्वधा च॑" पितरः ॥ ८५ ॥ यज्ु० २।३२॥ 
भा०-हे पाक पुरुषो । जन्नादि परम "रस के निमित्त हम भाप 
रोगों का माद्र करते ह । आप लोगो के निमित्त ओपधि आदि रसका 
आद्र करते ह । हे पारक पुरषो ! आप रोगों के क्रोधषातेजका हम 
-जादर करते है, जाप स्येगो की मानस असष्टष्णुता वा ज्ञान षा मान 
काभीष्म ञाद्र करते दह । हे पालक पुरूषो! जाप रोगों काजो 
भयकर कायं है । उसका मी हम आद्र करतें । जो आपका युद्ध 
सादि के भवसर पर छूर, शचरदिसा जादि कर्म है उसका भी हम आद्र 
-करते द । हे प्रजा के पाठ्क पुरुषो ! माप रोगों का जो शिव, मङ्ग, 
कल्याणकारी कायं है उसका हम आद्र करते ष्ट । भाप खोगोकाजो 
प्रजा को सुख पहुचाने वाखा कायं हे उसका हम आद्र करते है) हे 


पारक पुरूषो । जाप लोगोांकाष्टम सद्र करते भौर भाप रोगों के 
निमित्त श्ररीरपोपक यह अन्न प्रदान करते ह । 


क | 4 
येऽन्नं पितरः पितरो येऽ्रं युं स्थ । 
[1 क | नी 
युष्मांस्ते य ययं तेषा श्रष्ठां भयास्य ॥ ८६ ॥ 
-भाग~-हे माना, पित्ता, जाच्रायं जादि गुरुजन ! हस लोकम जो 
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भी पाटन करनेष्टारे ह सौर जो यष्टा जापलोगदे, उन्मेष जो आप 
रोगो के अनुगामी ह वे पूजनीय है भौर उनमे मेञाप छोगदी रेष्ठ, 
अधिक आदर ओर प्रशसा के पात्र रह। 
य इह प्रितसे जावा इद वयं स्मः। 
॥.1 1 ॥ 1 
अस्मांस्तेऽखवयं तेया श्रेष्ठा भूयास्म ॥ ८७ ॥ 

भागे पार्क जनो! इस लोकम अन्य भी जीवे भौर इस 
त्मोकमे हम लेग भी ह, वे अन्य जीव हममे उतर कर रहं भौर हम उन 
सव जीवो मे श्रेष्ठ होकर रदे । 

॥ [> ६ 1 
प्रा त्वाच्च इधीमहि दमन्तै देवाजरम्‌ । 
"^~ [भद [8 [९ [*३। 
यद्‌ घसाते पनीयसी उमिद्‌ दीदयति यवि ॥ 
म) 

इष स्तोतृभ्य आभ॑र ॥८८॥ 

भाग--हे ज्ञानवान्‌ 1 हे चयोतमान ! प्रकाद्यमान भौर अविनाशी 
जोतू है उसकी हम उपासना क\ । क्योकि तेरी ही यह जगत्‌ प्रसिद्ध 
अति प्र्षसनीय भौर जति देदीप्यमान सूयंरूप ्राक्ति यौलखोक मे प्रकाश- 
मान है । हे परमेश्वर ! तू गुणगान। करने वाले उपासको को भन्न ओर 
भीतरी मानस प्रेरणा प्राप्त करा। 

॥ [9 १ 

चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सपरं धावते दिवि। 
न वो हिरण्यनेमयः पदं चिन्दति विद्य॒तो चित्तं म छस्य रोदसी 
॥ ८६ ॥ ( २८) ० १ । १०५।१॥ 

भा०-ज्ञान ओर कर्मौ के वीच वर्तमान चन्द्र के समान सूर्यंखूप 
परम-भास्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर स्वयं सवको आह्वादित करने 
हारा, उत्तम स्ञानवान्‌ आत्मा, प्रकाश्रूप परमेश्वर मे वेग से गति 

क [क {क € 

करता है । हे विशेष तिसे प्रकाशित इए ज्ञानी पुरुपो । सुवण के 
समान जभिरमणीय पदाथौ & प्रति इुर्ने वारे सप्ताररिक्ठ भोगी लोग 


खु० ४।८६ | अष्टादशे कारडम्‌ ८१ 





आपलो्गोकेपदको नीं पाते ।हेपापो षे रोकने ्टारे गुरु भौर 
उपदेशक रोगो । तुम दोनो दस मेरी भोर भी ध्यान रश्लो ! मुक्ते मी 
स ससार-सागर से पार उतारो । 
इति चतुर्थोऽनुवाक । 
[ तत्रैक सक्त नवाशीतिश्चर्चः ] 
इत्यष्टादश काण्डं समापनम्‌ । 
श्रष्ठादश तु गरयन्ते छ्यदुवाकचतुष्टयम्‌ । 
[१३ भ £ रकोवि 
ऋचस्ञ्यशीतिश्च शते दे च।थर्वणकोचिदैः ॥ 
चाणवखङ्चम्द्रान्देऽथाश्विने शुक्कपक्तके । 
बुधे चतु्यां कारएडं च'छद्‌शं ब्रह्मणो गतम्‌ ॥ 
दति प्रतिष्ठितवियालकरारमीमासातीयविरुदेपशोभित-धरीमञ्जयदेवशमेणा विरचित 
श्रथरणो तष्वेदस्यालेकमाष्ये च््टादरं कार्ड समाप्तम्‌ 1 


॥ ओरेम्‌ ॥ 
र थ्‌ वषे खि त ¶ 
ठ ख 
्रथेकोन विंशं काण्डम्‌ 


शी 








[१९] यक्ष केरूपसेराघ्र्‌की वृद्धिका उपदेश । 

महमा ऋषिः । यक्ष चन्द्रमाश्च देवते । १, २ पथ्याय । ३ पक्तिः } तृच घषर! 
सं सं ख॑वन्तु नद्यः: सं वाताः सं पत्रिः । 
यक्ञमिमं वर्धयता गिरः संखाव्येण विपा! जुदोमि ॥ १॥ 

भा०~ सश करने हारी नदियो के समान रेशर्थो की नदियां सूदः 
बहे । वाधुरपु ओर पार वारी नौका वा विमान भी बरावर चरा केर} 
हे उत्तम उपदेद्रा करने हारे पुरुषो ! जप रोग इस यन्न याः यज्ञ कररे 
हारे युरूप को या परस्पर की संगति, उत्तम च्यवस्थासे वधे समाज 
जौर राट को बदा, सद्ध ओर उन्नत क्रो । मे भरी प्रकार धन, 
रेश्वयं जौर सुख को छाने बारे उपाय से इस यक्त मे आहुति करत 
ह, जपने जापको लगाता हु । 
इम होमा यक्ञमवतेमं सं स्नाव उत । 
य॒क्षभिमं द॑र्घयता गिरः संख्राव्येण हविषा जुहामि ॥ २॥ 

भा०-हे यज्ञो । प इस यज्ञकता पुरुप या यत्तमय राष्ट की 


रक्षा करो । भौर हे समस्त रेशवर्याको भटी प्रकार प्राप्त +रनि षार 
उपायो ! तुम भी इस यज्तपत्ति मौर राषटरपति की रक्षा करो । शेष पूर्ववत्‌ ! 
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रूपंरूपं वयोवयः संर्भ्येने परि ष्वजे । 

य॒क्षभिमं चतखः पदिशो। वर्धयन्तु संस्र व्येण विषां जुहोमि ॥२॥ 
भा०-प्रव्येक प्रकार के रप अथात्‌ पश्च भीर प्रत्येक प्रकार के न्न 

जीर चरु को भरी प्रकार प्राक्च करकेमै हस राटरपति भौर यक्तपति को 

सब ओर से आनिगन करता हँ, सव ओर से उसकी रक्चा करता ह| 

वारो दिक्षां ॐ वासी जन उस्तको वदारय । में, धनको बढाने षले 

उपायसे राषटरकी रक्षा करतां । 


२] श्न्तिदायक जलां का वणेन । 
सिन्धुदोप प्षि । श्राणो देवता । भ्रनुष्टुभ. । पन्चचं सूक्तम्‌ । 

शं त श्रापो हैमव॒तीः रामु ते सन्त्त्स्याः । 

शं ते सनिष्यदा श्रापः शमु ते सन्तु व्याः ॥ १॥ 

भाग्- हे मयुष्य ! तुक्षे हिमवारे पवतो से बहने चारी जख्धाराषए 
कल्याणकारी टा । तुश्च सोतों से बषनेवारी जरुधाराए सुखकारी टौ । 
विदोपवेग से वहने वारी जट्धाराएु तुके कल्याणकारी ह, वषा से 
प्राक्त जटधाराटु उक्ल च्ान्तदायक ष्य 
शं त॒ श्रापो धन्वन्याः शं तें सन्त्वनूप्याः । 
शे तै खनिः श्रापुः शं याः कुस्भेिरशताः ॥ २॥ 

भ०--हे मयुष्य 1 मस्देश मे षोने वाटी जल-घाराप तन्ते शान्ति- 
दायक ट । अनृपदेश् मे उन्न जर्धारष्णं तुप्ने श्ान्तिदायक दहो 
सरोद्कर प्राह हए ज तन्न श्ान्तिदायक टो भीरजो घडो म भरकर 
रज्ेर्हैयाघटोंदहाराधरम लाय वे जल भी श्रान्तिकारक र| 

द्यनश्रयः खनमाना विप्रां गम्भीरे अपसः । 


+< | (~ 1 [+ 
भिषरभ्यों सिपक्तरा श्रापो श्रच्छू। वदामसि ॥ ३॥ 
मा०्--जौ दिना कृटाष्ी के ओपधियो को केवट हाथों से खोदते 
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हं उन मेधावी पुरुषों के समान वे जल भी सव रोग दूर करनेष्टारी 
ओपधियों से मी जधिक रोगविना्राक ह जिनके विषयमे टम उत्तम 
रूप से उपदेश्च कर । 
' अपाम दिन्य(नामपां स्रो ठस्यानाम्‌ । 

श्रपामह प्ररेजने ऽश्वा भव वाजिनः ॥ < ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! बाप लोग जाक्राश् बे वरसने वारे मीर 
सोतां से उत्पन्न ्टोने वाङ तथा अन्यान्य जला को शुद्ध कर पेवन करने 
से अश्वो के समान श्रीघ्रकारी तथा बर ते युक्त सदा बने रहो । 

ता अपः शिवा अपोऽयच्मंकर॑णीरपः। 

यथैव तप्यते मय॒स्तास्त॒ श्रा द॑त्त भेषजीः ॥ ५॥ 

भा०-हे विद्धान्‌ पुरुषो ! वे नाना प्रकार के जर कट्याणङारी जख 
कषाते हैँ जो कि राजयक्ष्मा आदि रोगों को उत्पन्न नहीं करते । वे 
आप रोग उन उन मौपधरूप जरो का रहण करो जिस प्रकार से 
सुख वरावर वदे । 

{ ३ ] जातवेदा चरि, परमेश्वर का वरन । 
श्रधवाज्गिरा ऋषि । अरभिदेवता । १-भ विष्डमभ । २ मुरिक्‌ । चतुव सक्तम्‌ ॥ 
िवस्पथिव्याः पञचन्तरिक्ञाद्‌ वनस्पतिभ्यो ग्रध्योष॑घीभ्यः। 
य्य विश्र॑तो जातवेदास्ततं स्तुतो ज्ञपमांणो न प्पहिं ॥ १॥ 

भा०-यौरोक से, प्रथिदीरोक घे, अन्तरिक्ष से, वनस्पतियो मं से, 
ओपयियों मे से ओर जटां जष्टँमी व्यापक अघ्चि विदोषप रूपे 
विधमान है, वहां षष्ठां से अभ्चि उपभोग करने योग्य होकर हमे प्राप् 
हो । दौलोक मे सुय, प्रथिवी पर की अभ्नि, अन्तरिक्ष मे विद्युत्‌, वनस्प- 
तियो ओर ओपध्यो मै तेज्ञाब ओर रसायन से प्राक्च वैयत आदि तेजो 
का मनुष्य उपभोग कर । ४ 
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यस्त अछ महिमा यो चरेषु य ग्रोष॑धीषु पर्युष्वप्स्वरन्तः। 
तरे सवीस्तन्व!; से रमस्व ताभिर्नं पिं द्रविणोदा श्रजखः॥२॥ 

भा०-हे ञ्चे! तेरा जो नखं मे महत्वपूणं सामथ्यं है भौर जो 
वनो से ओर वनसपतियों मे जो तेरा महान्‌ साम्यं है नौर जो 
आषधियों मे भौर पष्भों म भौर प्रजाओंमे या जोम तेरा महान्‌ 
साम्यं है, हे अन्ने! तू समस्त रूपों को उत्तम रीति चे प्रकट कर । ओर 
उन सहित हमे धन, रेश्वयं के प्रदाता भौर मविनाश्ी खूप मे प्राक्त ्टो । 
यस्ते देवेषु म्िमा स्वग या ते तनूः पितुष्वाविवेशं । 
पष्र्या ते मन्ये पप्रथेप्रे तयः रयिमस्मासु घहि ॥ ३ ॥ 

भा०-दहे परमेश्वर ! तेरा जो महान्‌ सामथ्यं के विद्वानों मँ सुख 
ओर प्रकाश को पराप्त कराने वाला आनन्दमयदहे ओर जोतेरा स्वरूप 
भ्रजा के पाख्न करने हारे ब्ृद्ध, अनुभवी, शद्िश्षाली पुरुप ओर क्तु 
आदि पदार्थौ मे आविष्ट है भौर जो तेरा स्वरूप पोषक स्वरूप से मनुष्यों 
मे विस्वृत है, उस सवपोपक, ज्ञानमय, रक्षामय, पुष्टिमय खरूप से हम 
मं सरं प्रकार के देश्यं भौर वों का प्रदान कर । 
श्रत्कणाय कवये वेद्याय वचोभिर्वाकिरूपं यामि रातिम्‌ । 
यता भयमभयं तन्न श्स्त्ववं देवान यज हेडो श्रगने ॥ ४॥ 

भाग प्रा्थनाभों को सुनने बाले, क्रान्तदर्शी, ज्ञान करने योग्य 
परमेश्वर से, नित्य पाट करने योग्य अथवा अच्छी प्रकार सुषिचारित 
वेदमन्त्रा द्वारा, अमिरपित दान की याचना करतार । मौर प्रार्थना 
करता टरं किजिधरवे भी भयदो उधर सेष्टमे जभयकरो। हे अग्रणी 
नेतः 1 प्रमो । जाप दिव्य पदार्थो ओौर विद्वानों के क्रोध को दूर कर। 
राजा ओर श्वर के पक्षम समानदहै। 

(४) वाशी श्रोर श्राक्रति का वंन । 
अथवोज्गिरा षि. । अभ्निरुत मन्तरोक्षा देवता । ? पन्चपदा विराद्‌ भ्रतिजगती । 
२ जगती । ३, ४ त्रिष्टुभो । वतुक्कैच यक्षम्‌ ॥ 
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यामाहति प्रथमामथैवा यां ज्ञता या हव्यमररोज्जातदेदाः । 
तांतं णतां प्रधरमो जोंदवीमि ताभि व॑हतु हव्यसभिरद्चये 
सराह! ॥ १॥ 

भात~परमाव्माने जिस दी गदं वेदवाणी को सवते प्रथम प्रकर 
क्या भौर जो स्वयं प्रकट हु, जिस द्वारा वेदां के उत्पादक परमेश्वर ने 
श्वान करने योग्य दस समस्त ससार को प्रकट क्रिया, उसको, 
सवसे प्रथम, हे पुरुप ! तस्ते प्रदान करतार्हु, उपदेश करता ह| ठन 
वेद्-वाणिर्यो द्वारा यथाथं ख्प से वर्णन करने योग्य सर्वप्रकाश्चक परमेश्वर 
समस्त ससार का धारण करतादहै। उस अश्चिरूप परमेश्वर की हम 
उत्तम रति से प्राथना, स्तुति, उपासना करते दै । 
त्रद्ूति देवीं सुभगां पुरो द॑धे चित्तस्य माता सुहव! नो श्रस्तु । 
यासाशामेमि केव॑ली सा मे श्रस्तु विरदैयमेना मर्यखि प्रविष्टाम्‌ ॥२॥ 

भा०--उत्तम रेश्वयं से युक्त, सर्वं॑गृदतत्व को दश्षाने जर 
प्रकाशित करने वारी, बाक्यतात्पयंरूप शक्ति को मँ साक्षात्‌ धारण 
करता हूँ, उसका क्तान करता हँ । वह स्ञान करने के साधन रूप अन्छः- 
करण की बनाने वाली, उत्तम रीपिसे त्ञान करने वारी मं प्राप्त ष्टो । 
मै जिस आशा या कामना को चाहूँ बह मेरी गवक्य श्ुद्धरूप ते पूं 
हो । भौर मन मं युक्च रूप से विद्यमान इस ।*नाकृतिः जर्थात्‌ साक्षाद्‌ 
कारश्षक्ति कोम जान, उसको साक्षात्‌ करू । 


त्राद्रूत्या नो बृहस्पत श्राकरूत्या न॒ उपा शंदि । 
, रथो भगस्य नो येद्यथं नः सुहवो! भव ॥ ३॥ 
भा०-हे वेदवाणी के स्वामिन्‌! जाप घाक्य के तास्पयरूप वाणी 
कै ममं द्वारा ह्मे प्राक्त होतेष्टो । इस रखूपसे दही ञाप हमें प्राष्ठहोते 
हो । हमे स्तानखूप रेश्वयं प्रदान कर । भौर हमारे स्थि उत्तम रीतिषे 
स्तुतियोग्य शो । 
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बृहस्पतिसं त्राकूतिमाद्भिरसः प्रतिं जान।तु वाचमेताम्‌ । 
यस्य॑ ठेवा देवताः संवभद्चः ख सुप्रीताः कासो श्रन्वेत्वस्मान्‌ ॥७॥ 
भा<-ञगञग रसरूपसे विद्यमान ब्रती वेदवाणी का स्वामी 
-परमेश्वर, जो वात मेरे मुख से निकले उसका प्रथम स्पष्ट॒तात्पयं खूप 
विचार ओर फिर तदनुरूप प्रकट ्टोने वारी व्यफ्त खूप से उच्चारण की 
जाने घाटी व्व्तवाणी कोभी सुते प्रदान करे! जिसके अधीन सव 
चर प्रदान करने बे ओर वाद्य विषयों का प्रकाश्च करने वारे इन्दिय. 
राण भी उत्तम रीति से प्रयोग कयि जाते भौर शरीर मे भात्माकी 
.विदोप दाक्तियए टिसवे प्रकट होती ह बह मदान्‌ "कास", समणिकामना 
या महती इच्छा खूप सकट्पमय परमात्मा हमे प्राक्त हो। 


(५) उपास्य देव । 
च्रथवाद्घिरा ऋषि । हन्द्रो देवता । एक चं सुक्तम्‌ । 
इन्द्रा सज्ञा जगतश्चषणीनामधि स्तमि तिपुरूपं यदस्ति । 


-ततो ददाति दाशुपे वसनि चोदद्‌ राध उप॑स्तुतश्िदर्बांक्‌ ॥ ९ ॥ 
भः०-परमैश्र्यवान्‌ परमात्मा समस्त जगत्‌ का, समस्त प्रजारमों 
का जर द्स प्रथिवी परजोक्छ भी नाना प्रकारके पदार्थं उन 
-सवसा राजा है । वह उस अपने खजाने मे से दानशील पुरुष को नाना 
जीवनोपयोगी रेश्वयं प्रदान करता दै । वह ष्टी भक्तिपूर्वक स्तुति करने 
-योग्य है । वष्ट हमारे प्रति देश्वयं ओौर क्तान प्रदान करे। 
(६ ) महान्‌ पुख्प क! वणेन । 
नारायण ऋषि. । पुरपो देवता । ्रनुष्डमः । पोडशर्चं सक्तम्‌ । 
खदस्नवाहुः पुरुप. ससरात्तः खदस्॑पात्‌। 
स, भूमि विश्वतो वृत्वरात्य॑ति्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ ॥ ९ ॥ 
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भा०्-हजारों वाहो वाखा, इदनारों आंखों वारा, नारो पैरो 
चारा पुरुष इस व्द्याण्ड स्प पुरमे व्यापक दै । वह सव मोरे 
समस्त प्राणिर्यो भौर समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति करते वारी भूमिके 
समान उत्पादिका प्रकृति को उयाक्च करके, दधा विकार भूत अर्यात्‌ ५ स्थर 
भूत भौर ५ सूक्ष्म भूत पदार्था को अति क्रमण करके, व्याप्त दै । 

विभिः पद्धिर्याम॑रोदत्‌ पार्द॑स्येहा्भव्रत्‌ पुन॑ः । 

तशा व्यक्रासद्‌ विष्वड्शनानशने श्रु ॥ २ ॥ 

भा०~--यष्ट पुरुप तीन अरो से प्रकाश रूप मोक्ष को ज्याप्त करता 
है भौर इसका एक अश्वी षस दरय जगत्‌ मवार वार ख्षटिनौर 
प्रख्यकेरूपम प्रकट होतादहै। इसी प्रकार से वष विश्वमे व्याप्तो 
रषा है । वद भोजन करने वाले प्राणियों शौर मोजन न करने वाटे जद 
पदार्थो के भीतर भी ग्याक्च है। 


तावन्तो श्रस्य महिमानस्ततो ज्यायांश्च पूरुषः! 
[.3| [9 क| क 1 ०] द्वि 
पादोस्य विश्वां भतान च्चिपादस्याखतें टिवि ॥ २॥ 
भा०- हस पुरूष के वे सव लोक-रोकान्तर ौर उसमें होने वारे. 
बडे षडे कायं उसकी महान्‌ शक्ति के प्रदनमात्र हे, वह पुरूष उन सवः 
चे कीं बडा है । ये समस्त भूत अथात्‌ चर भचर जगत्‌. इस महान्‌ 
पुरुष का एक अदा है । इसके शेप तीन अशा परम तेजोमय स्वख्पर्मे 


मोक्षरूप दै । 
पुर॑ष पवेदं सर्द येद्‌ भृतं यच्च भाञ्यम्‌ । 
उतातत्वस्यैशारो यदन्येनाभवत्‌ सह ॥ ४ ॥ 
भा०--यह सव ऊ जो उत्पन्न हुभा था मौर उन्न होने वारा हैः 


भौर जो ब्रह्म या चेतन रूप के अतिरिक्त जड प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुमा 
दै, वह परमात्मा ही की रचना है भगत सत्ता का भी स्वामी है। 
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यत्‌ पुरषं व्यद धु; कलिघा व्यकरपयन्‌ । 

मुखं किम॑स्य किं वाह किमुरू पाद! उच्येते ॥ ५॥ 

भा०-जो विद्धान्‌ पुरूप उस पूणं पुरुप का विद्रोप रूप ते प्रति- 
पादन करते ह, उसको उन्होने भला किंन प्रकार से विविध रूपोंमे 
कदिपित किया है, इसका युख क्या पदार्थं है, वाहु क्या ह, जा्घे क्या 
श ओौर पैर माग क्या कहे जाते ह? 

व्राह्मणस्य मुखमासूपत्‌ वाह राजन्योऽभवत्‌ 

मध्यं तदस्य यद्‌ वैश्य॑ः पद्धयां शृद्रो अनायत ॥ £ ॥ 

मादस पुरुष की वनाद सृष्टि मे ब्राह्मण मुखर । वेञुखके 
समान उवे पद्‌ पर स्थित एवं समाज के अभ्रणी भौर प्रमुख है । राजा के 
पुत्र के समान पाङ्ति वीर योद्धा जन श्ररीर मँ विमान बाहु के समान 
शतरुभों के वाधक, समाज के रक्षक ओरवलरका कायं करने समर्थं 
अनाये गये हे । इस विराय्‌ शरीर का जो मध्य भाग जथौत्‌ ऊरू, कटि, 
पर के समान है वष्ट वैद्य जनदै। पैरों से शुद्र को प्रकट किया जाता- 
है । थत्‌ श्रो को पैरो के समान दुराया जाता है । 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्लोः ख्यो श्रजायत । 

मुखादि्द्रश्चात्रिश्च श्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ ७ ॥ 

भा०~चन्द् मन वे कल्पना क्या गया है । चक्षु सूयं का स्थाना- 
पञ्नहं। सख से विचत्‌ भोर अशनि दो को कल्पित किया गया जौर घ्राण 
इन्द्रिय से वायु को कल्पित किया । मानो उस विराट्‌ शरीर म चन्द्र 
मन था, सूयं बांख थी, इन्द्‌ जौर अक्षि सुख केदो नबडेथे, वायु 
नासिकागत प्राण था। 

नाभ्यां श्रा्साट्न्तरित्ं शप्रो द्यौः समवतंत । 

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्‌ तथा लोर्कौ प्रकल्पयन्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०्-नाभि से अन्तरिक्ष कल्पित था । शिरसे उपर का महाय 
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-जाकाद्रा कल्पित था । पैरोसे भूमि सौर कानासे दित्ताषुं कन्ित्त की 
-गयीं । भौर उसी प्रकार चिद्वाच पुरूपं ने अन्य लोकों की भी प्रजापति 
प्रारीर के अन्य र्थर्गोकेखूपर्मे कट्पना की । 
वरिरडच्रे सम॑भवद्‌ विराजो प्रधि पूरुः । 
स जातो श्रत्॑रिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथा पुरः ॥ ६ ॥ 
भा०--उस पूणं पुरुष से सवसे प्रथम उथोतिर्मय पदार्थो से प्रकाशर 
-मान ब्रह्माण्ड उस्पन्न हु । उस ॒ ब्रह्माण्ड के भी ऊपर ञ्यापक परमेश्वर 
अधिष्ठाता खूप से विराजमान रषा । चष्ट दतने विविध पदाथा म क्ति 
खूप से प्रकट होकर भी भमी बहुत अधिक दोप रषा, अथौत्‌ संसार के 
सचालक अश्च से भी अतिरिक्त श्राक्ति का बहुत वदा अंश भोर देष टै । 
"वष्ठी दस प्रथम उस्पन्न विराट्‌ के बाद्‌ सच जगम, स्यावर खष्टि के भाश्रय 
भूत ओौर उस्पादक भूमि को उत्पन्न करता टै ओर नाना श्ररीरों को 
-भी रचता है । 
यत्‌ पुरषेण हविषां देवा यक्ञमतन्वत । 
वसन्तो श्रस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्‌ धविः ॥ १० ॥ 
भाग जब स्वीकारं करने योग्य व्यापक परमेश्वर द्वारा विद्वान्‌ 
गण, उपासनाखूप या देवार्चनारूप यक्त करते है, तव इस यज्ञ का वष 
छे प्रारम्भ कारु के समान दिन का प्रारम्भ भाग घृत सद्दा है, भयात्‌ 
यक्त भे जिस प्रकार धृत अभि को प्रदीक्च करता है, उसी प्रकार दिनिका 
प्रारम्भ कारु आस्माकी श्रक्ति को प्रदीक्ष करता है । वपं का प्रीष्म काल 
-जिस प्रन्नर सूयं को प्रचण्ड करता है उसी प्रकार दिन का गमं मध्या 
-कार मानस यज्ञम आस्माकी क्ानाप्निको अन्निमे डाले काष्ठके 
-समान दीक्च करता है । भौर वषं का शरत्‌ कारु जिस प्रकार सूयंके 
-तेज को कु शीतल या सौमस्य कर देता उसी प्रकार मानस यक्त 
-करने घारे के सिये रात्रिकाङ अस्यन्त शणन्तिमिय होने से आत्मा की 
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न्समस्त शक्तियो को जाप्मा मे जाहुति कर देने, उनको भ्यानवरः से एकत्र 
-कर माप्मा मे रीन करा देने के लिये जति उत्तम है। 

तं यक्षं घावरृषा प्रौल्लन्‌ पुर॑पं जातम॑द्रः । 

तेनं ठेवा प्र॑यजन्त साध्या वसवश्च ये ॥ ११॥ 

भा०--उस यक्ञक्वरूप तथा समस्त सषि के भी पूवं विद्यमान 
जगव्‌ के कर्ता को योगिजन, धप के समान आत्मरूप भूमिम 
य्ह्यानन्द्‌ के दपण करने वारे धर्ममेष समाधि द्वारा खुश्र अभिपिक्त 
-करते दै । कानी पुरुष, योगाभ्यासं आदि साधनों के करने हारे ओर 
-न्ते प्राणों को वश्च करने वा ह, वे उसी यज्ञमय परमगुरष दारा आत्म- 
यष सम्पादन करते है । 

तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चोभयादतः । 

गाचो ह जक्िरे तस्माज्जाता श्र॑ज्ञावयंः॥ १२॥ 

भा०--घोडे मौर जो को$ भी उपर नीचे दोनों जवाडे के दातो 
न्वारे प्राणी उस परमपुरूप से ष्टी उत्पन्न षटोते ह । र उसपे दी 
-गौपुं अर्थार्‌ दष देने वारे वे पश्चु जिनके ऊपर के दांत नी ष्टोतेवे भी 
-उस्पन्न हुए । भौर उससे हौ वक्रौ गौर मेड भी पैदा हई" । 

तस्माद्‌ यक्षात्‌ संकंटुत ऋचः सामानि जक्षिरे । 

छन्दो ह जक्षिरे तस्माद्‌ यजुल्तस्मषदजायत ॥ १३॥ 

भा०~--उस पूजनीय संदाता परमात्मा से ग्वेद फे मन्त्र भौर 
-साम के समस्त गान उस्पन्न हुए । उसमे षी छन्द अथात्‌ अथवं के मन्त्र 
उदस्पश्च हए भौर उसमे ष्टी यजुर्देद्‌ के मन्त्र भी उप्पन्न हुए । 

तस्माद्‌ वक्षत्‌ संवतः सं भतं पृषदाज्यम्‌ । 

पर्शैस्तां श्चक्रे वाय॒व्यानारणएया श्राम्याश्च ये ॥ ९४ ॥ 

भा०--उष् यज्ञमय सवप्रद्‌ परमेश्वर पे दधि, घी भादि समस्त 
-भोल्य पदां श्राक्ठ हुभा है । वह वायू विहारी पक्षियों को भौर जंग 
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के घासी हरिण, सि, हस्ती भादि को, नौर ग्राम के वासी गर्म, 
सश्च, गौ आदि को उर्पन्न करता ३ 1 

सप्तास्यासन्‌ परिधयस्ि" खप्त समिधः कताः 1 

टवा यद्‌ यक्षं त॑न्त्राना तअर॑ध्नन्‌ पुरुपं पथम्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०-योगीजन जव उपासना करते हुए सवेद्रा यापक आत्मा 

को समाधि हारा साक्षात्‌ करते तो देखते दकि सकी सात परिधिः 
सथौच्‌ इसको सव जर से वेरने वारे सात पटा्थं ह मोर दक्षीस पटाथं 
उसके उत्तम रीति घे प्रकाशक चनाये गये ह । 

सात्त परिधिर्य- गायत्री आदि सात छन्द । > १ समिर्ध = १२ मास, 
६ कर्तु ए, २ लोक । 

अध्यात्म म--५ महाभूत, ५ तन्मात्रा, «५ ज्तानेन्द्रिय, ५ कमन्दियः 
ओर मन । ब्रह्माण्ड मे प्रकृति, महत्तव्व, हकार, ५ महामूत, ५ 
सृष्ट्ममूत, ३ गुण, « क्ानेन्दिय । 


सध्नां देवस्य बृहतां अशवः सत्त सप्ततीः 1 

राज्ञः सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुषादा ॥ १६ ॥ 

भा०्--ज्यापक परमेश्वर से उव्पन्न हुए, शिर के समान सर्वोपरि 
विद्यमान, महान्‌ भौर प्रकाक्षमान, सर्वोत्पादक बीज से ४९० चारसौः 
नन्वे सृषक्ष्मत्तस्व उस्पन्न इए । ब्रह्माण्ड के ४९० सु्ष्मतत्वो का विषलेषण्ट 
वैज्ञानिक क \ 

(७ > नक्तं का वर्यन } 
गाग्ध ऋषिः । नक्तत्राणि देवता. 1 च्रिष्टुम, पन्च सूक्षम्‌ ॥ 

चिष्रासं खाकं दिवि रोचनानि सरीसपाणि भुवने जवानि ! 
लभं सुमतिमिच्डमानो श्रदानि गीर्भि सपर्यामि नाकम्‌ ॥ श 
` भा<~-नाना वर्णंके, एक साथ दीिमान्‌, उत्पन्न ब्रद्माण्डर्मो 
वेगवान्‌ , सदा गतिश्लील, कभी नष्टन होने धारे नक्षत्रा को जौर सुख- 
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-मय दौरेक को, उत्तम ्ञानवाणि्यो द्वारा जनिष्टनाश्षक शभमति को 
चाष्टता इभा उनका ज्ञान कख, उनके द्वारा उचिति कायं ओर 
तदनुसार होने वारी अन्तरिक्ष भौर भाकाश्च की घटनाभों के जानने 
का अभ्यास करू । 
-खहव॑मग्ने त्तिक! सोिंणी चास्तं भद्रं मृ गशेरः शमा । 
"पुन॑व॑द्‌ सरनरता चारू पुण्यो भाजुर॑शनेषा अर्यनं सघा मे ॥२॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ । कृत्तिका भौर रोिणी दोनों नक्षत्र उत्तम रीति 
से यज्ञ करने योग्य टा । सगर्िरा नक्षत्र सुखकारी हो । आद्र नश्चत्र 
दयान्तिदायक हो । दोनो पुनवंसु नक्षत्र उत्तम क्ञान देने बाले टो । पुष्य 
नक्षत्र उतम ष्टो । आष्टटेषा नक्षत्र जति दीस्तिजनक हो भौर मघा नश्चत्न 
मेरे लियि सथ सस्पत्ति प्राक्च कराने वाला या सूयं की गति का 
-षरम स्थानष्टो। 
पुरयं पूवां फल्गुन्यौ चात्र हस्त्चिजा शिवा स्वाति खुखो मे ्रस्तु। 
-राघ वचश्चाख खहवाचुराधा ज्या सनत्तत्रमार्ण मूलम्‌ ॥ २ ॥ 
मा०--पूवोफल्युनी के दो नक्षत्र सुखकर ष्टो । इस लोक मँ हस्त 
नक्षत्र भौर चित्रा नक्षत्र कट्याणकारी रहो । स्वाति नक्षत्र शस्े सुख- 
कारी ष्टो । राधा नक्षत्र भौर विशाखा नक्षत्र दोना उत्तम रीति से यक्त 
-करने योग्य ओर अनुरल सिद्धि देने वाले हवं । ज्येष्ठा उत्तम नक्षत्र 
ङ्ध । मूख नक्षत्र भी कल्याणकारी हो । 
शन्न पूर्वा रासतां मे श्रणाठा ऊर्ज देव्युत्त॑रा आ व॑हन्तु । 
छसिजिन्म राखत पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कुवेतां उपुष्ठिम्‌॥४॥ 
भा०-- पूवां भपादा नक्षत्र यन्ते अन्न प्रदान करे । उ्तरा अपाडा 
नक्षत्र धरकाशवान्‌ होकर अन्नरस ओर बट प्राक्च कर्वे) अभिजिव्‌ 


नामक नक्षत्र सुप्ने पवित्रता प्रदान करे । श्रवण ओीर श्रविष्ठा दोनौं 
नक्षत्र उत्तम पुरि प्रदान कर। 
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श्रा मे महच्छरतभिपम्‌ वरीय जा मे द्रया प्रोष्ठपदा सशमे । 
प्रा रेवतीं चाश्वयुजौ मगसच््रामे रयि भरर ग्रा च॑हन्तु ॥ा) 
भाग~वडा भारी श्त्तमिपग्‌ नामक नक्षत्र मुघ्ने सर्वश्रेष्ट धन प्राप्त 
करावे । दोनों प्रो्टपदा नाम के नक्षत्र सुनि उत्तम सुव प्रदान कर! 
रेवती ओर अधिनी के दोना नश्चत्र मुने देश्यं प्राप करि} भरणी नास, 
के नक्षत्र मेरे ट्यि रेश्वयं सखद प्रदान करा । 
( ८ ›) नक्लेचां का वर्णन । 
गम्यं ऋषिः । मन्त्रोक्तानि नक्तत्राणि देवता; । & ब्रष्मणस्यनिर्वता 1 2 विराय्‌- 
जगती 1 २, ५, ७ नरिष्टुमः । ६ च्यवमाना पटपटा श्नति जगनी । सपर्यं सक्तम्‌ 1 
यानि नक्ठ॑नाणि दिव्य\न्तरित्ते अप्ु भूमो याचि नरेषु दिचु1 
अकल्पयंश्चन्द्रमा यान्येति स्वति ममेतानिं शिवानि सन्तु ॥९॥ 
भा०~जो नक्षत्र जाकाद्रामे, जो वायुमण्डरुमे,जो जटार्मया 
समुद्रो मे, भूमि पर, पर्वतो पर भौर समरत दिश्षामे। मे दिखाई देते ह 
सौर जिन नक्षन्नां को चन्द्र अपनी गति से प्रथक्‌ निर्देश करता हुना प्रा्ठ 
होता दै, वे सव मेरे यि सुखकारी हो । 
अए्ठाविश्शानिं शिवानि शग्मानि सह योग भजन्तु मे 
योगं प पे कमै च क्तम प्र पेचे योगं च नमोंहोराजाभ्यामस्तु ॥२॥ 
भा०-पूर्वं के अर्डादस नक्षत्र कस्याणकारी तथा सुखकारी 
होकर मेरे टियि चन्दर के साथ योग प्राक्च कः । तदनुसार समै मी जरभ्य 
चस्तु की प्राप्ति करू, प्राक्च वस्तु को सुरक्षित रक्लु 1 ओर सदा कल्याणः 
भौर सुखप्रद पदार्थौ को प्राक्ठ करता रहूँ । दिन ौर रात्रि दोनो कालः 
मेरे भनुकरूरु रहँ, दोनो का मैं सद्‌-उपभोग कर । 
खसतितं मे खु्रातः खसराय खंदिवं ख॑मगं खशङ्नं मे श्रस्तु 1 
सुव॑ सवस्त्य) मत्यै गत्वा पुज्नरायािनम्द॑न्‌ ॥ २ ॥ 


सु०८।६| पकोनर्विशं कारडम्‌ ६५, 





भाग्-मेरे व्यि सूयं का ञस्तकाल कल्याणप्रद ष्टो । प्राक्षःकाट 
सुखप्रद टो 1 सायंकारु सुखकारी हो । दिनिका कारु सुखकर ष्टो । 
वनचारी पश्चुभां का मेरे प्रति व्यवष्टार उत्तम ष्टौ । पक्षियों का व्यवष्टार` 
मेरे सिये उत्तम टो । हे परमेश्वर ! मेरा उत्तम अश्चिषटोत्र सबको कल्याण- 
कारीष्टो। हे जीव! त्‌ साक्षात्‌ सबको भ्रस्त करता हुभा अधिनश्वर 
भाष को प्राक होकर यष्टा पुनः आ, दशन दे। 

अनदहवं परिहवं परिवादं परिक्षवस्‌ । 

सर्वम रिक्त़म्भान्‌ परा तान्त्सवितः सुव ॥ ४॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! दुसरे का मेरे साथ सद्धा करना, वजंन करने- 
योग्य संघप, वजंनीयवचन थात्‌ निन्दा, चारों ओर से सक्त पर धृणा 
का भाव, इन सवके साथ साथ मेरे प्रति खाली घडो के समान निःसार 
बातों को ओर समस्त छ्ठुद पुरूपों भौर तुच्छ बातों को, हे सर्वपरेरक 
परमेश्वर ! त्‌ स्ते दूर कर । 

च्रपपाप परिल्तवं पुर भक्तीमहि त्तव॑म्‌ । 

शिवा तें पाप नासिकां पुर्थगशछामि महताम्‌ ॥ ५॥ 

भाग्-पापसे प्राक्त इए वजेनीय अन्न को हमसे दूर क । ओर 
पुण्य ते प्राक्ठभन्नका ष्टम भोग कर! हे पापी पुरुप, तेरी नासिका परः 
कल्याणकारी खी ओर एण्य मागे से जाने वाला पुरुप अर्थात्‌ उत्तम खी 
पुरुप दोमों मूत्र करर, अर्थात्‌ तेरा अपमान कर, तन्ते मान द्र नदटं। 
घ्ु--दइत्यक्ननाम [ निघ० अ०७।९| 

इमा या व्रह्यरस्पते विपूची दैर॑ते । 

सधीचीरिन्द्र ता. कृत्वा मं छि वत॑मास्कधि ॥ ६॥ 

भा०--हे वेद्‌ के पति परमेश्वर! ये जो मेरे प्रतिकूल वायु वहती ` 
ह उनकोहे रद्र! त्‌ मेरे साथ चटने वादी मेरे स्योगी करके मेर 
स्यि अत्यन्त कल्याणकारी बना । 


-६8 श्रथवंवेदभाप्ये [ म्‌० ६।३ 


स्प्रस्ति नो श्चस्त्वभयं नो ग्रस्तु नमेऽदोरानाभ्य।मस्तु ॥ ७ ॥ 

भा०-े ईर ! हमारा कद्याण हो । एते जभयष्टो । दिन रात्रि 
पर हमारा वशष्टो। 

(६) खख शान्ति की प्राथंना 

ब्रह्मा क्षिः। शान्तिकम्‌ । गान्तिदरवन । श व्रिगर्‌ उतो ब्रन । ५ 
पन्चपदरा पथ्यापक्षिः । ६ पन्चपदरा ककुम्मती । १२ च्यवमाना मष्ठथटाश्रषटि 1 १४ 
चतुष्पदा सकृतिः । २, ४, ६, ८, १०, ११, १० श्रनु्धम । चतुग सृकम्‌॥ 

शान्ता यौ. शान्ता पृथिवी शान्तमिद सुकं न्तरिकतम्‌ । 

शान्ता उटन्वतीरापः शान्ता न॑ः सन्त्वोपघीः ॥ २॥ 

भा०--नाकाश्रा श्रार्तिदायक टो, प्रथिवी द्रान्तिदायक हो । यहं 
-विश्लार अन्तरिक्ष क्ञान्तिदायक दो । समुद्‌ के जर भी शान्तिदायक 
-दहो । हमारे लिये भोपधियं श्चान्तिदायक टो । 

श्चान्ताच पूच्रूपास श्यात्त ना श्रस्तु कृताकृतम्‌ । 

शात्त तच भव्य च सवसव शमस्तु नः॥२र॥ 

आआ०-उपद्रवो सौर रोगों के पूवंखूप हमारे लियि क्ञान्तिदायक 
हं । हमारे कयि कायं मौर प्रमाद्वद्या न किय हुए भवदय कर्तन्य कायं 
भी से श्लान्तिदायक हो । अतीत-कारु ओर भविष्यत्‌ काल ठोनोंभी 
-हरे सुखपद हो । हमारे स्यि सवही श्ान्तिदायक टो । 

इयं या प॑समेष्ठिनी वाग्‌ देवी व्रहम॑संरिता 1 

यश्चैव खैस्ृजे घोरं तथेव शान्तिरस्तु नः ॥ ३॥ 

भाग्-जो यह सर्वोपरि विद्यमान परमेश्वर मे स्थित वाणी-खूप 
दन्य शराक्ति ब्रह्मवचंस या त्रह्मचयं के वलट से अति वर्वती है, जिसते 
दी क्रोध आदि भयानक कायं क्यिजा सकते, उससे ही मं 
सखुखप्रासि टो । 
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द यत पर॑मरष्ठिनं सनं{ वां ब्रह्सधितम्‌ । 

येज्व संसजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ ४॥ 

भाग्~-जो या पद्राज्ञान भौर प्र्मचयं त घल्य पे तीक्ष्ण एठौकर परमः 
स्थानम म्थितिएे सी -पुरुपो! त॒म टोनोाका मनए, जिसे ष्ठी चोर, 
सरकमे भी क्वि जा सकते ए, उसे एी पमे प्रान्ति सुख प्रा्ष्ठो। 
मानि यानि पञ्चैन्द्रियाणि मन॑ः पष्ठानिमे हदि ब्रह्मणा सिता 
रेड ख॑स्रजे घोर तरेव शान्तिरस्तु नः॥५॥ 

भाग्ये जो दे मन सित पाच श्वानेन्िय प्र्मचये के बसे 
अति उत्तम रूप से खूव ताक्ष्ण होकर मेरे दद्य मे लाश्चित र, जिनके 
दासय घोर काय भी शिया जाता ह उनतते एी एमे प्रान्ति प्रा्ठो। 

शंन मित्रः श वरुण. श विष्णः शं श्रजाप॑ति'। 

शन द्न्द्रो बहस्पतिः पानो भवत्वर्यमा ॥६॥ 

भा०-एम सवका स्नेष्टी, सवकौ मरणे त्राण करने घाला पुरुप 
पान्तिदायक एो । सव्र, सवके घरण करने योग्य, पुव सव ध्नघ्रु्ों 
का घारकः पुख्प कयाणकारी षो । सर्वत्र प्रसुता से सम्पन्न या ग्यघस्था- 
पक पुरुप एम प्रान्तिटायक ए । प्रजा का पालक पुरुप भी प्रान्तिदायक 
णे । पायी का पालक पेरयवान्‌ पुरुप भौर न्यायकारी पुरुपय सवर 
लदा एमे सुण प्रदाता ठो । घथवा य सद िप्नोपण परमेश्वर केष । गुण 
मदमे ये सभानाम परमाप्साकेट। 

शनो शवख्णः शर विवस्वांदुमन्तकः। 

उत्पातः प्रािवान्तरिंलाः शं नों द्िविचसा प्रद(: ॥ ७॥ 

भा०-सव्का सने, सयदा मरणसे प्राता, सव्र, सव फे 
परण वरन योग्य, सय दु.खाका वारयः, सुष्वकारी, श्रान्तिदागक ले । 
विपिघ पस्तुला या जीयो कोप्राण देकर वसाने पाटा या विपिध 
शयो फा स्वामी, पुरपया चयं या परमेश्वर शान्ति प्रदान करे । जन्त 

च ७ 
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करने घाटा मस्य हमे शान्ति दे । प्रथिवी आर अन्तरिक्षम होने वाले 
नाना उपद्रव भौर द्यौ आकाश्रमे विचरने वाले अह धूमकेतु, उल्का 
आदि भी अपने आकर्षण विकर्यंण भादि द्वारा मे श्ान्तिदायक हो । 

शं नो भरमिवैप्यमाना शमुल्का निर्हतं च यत्‌। 

शं गःचो लोहितनल्नराः श भमिरवं ती्यनी ॥ ८ ॥ 

भ०-भूचार ठे कापक्ती इद्‌ भूमि मारे लिये सुखकारी दो), 
लाकाद्रा से भूमि पर णिरन वाले ल्घुग्रह श्रान्तिदायक ष्टो! भरनो 
भीवेगसेप्रथ्वी पर भाकर गिर वषहभी हमे श्रान्तिदायक ष्ट । गोण 
जो रोग के कारण रुधिर के समान दूध वरेतीद्ावे मी श्लान्तिटं | भौर 
कट जाने वारी भूमि भी क्षाम्तिकारीद्ो। 
नरघीत्स॒ल्काभिंदतं शमस्तु न" ग ने।ऽभिच्वारा. शमं सन्तु कृत्या"! 
शं नो निखाता वल्गाः शमुल्का देशोपघर्गाः शमु नो भवन्तु ॥६॥ 

भाग्--उल्का से युक्त नक्षत्र हमारे लिये कल्याणकारी हा । हम 
पर क्ये गुघ्च आक्रमण हमारे खये श्रान्त द्यी रहे । घात्तक क्रियाए मी 
श्रान्त ही र्दे । धोखा देकर गिरा कर मारने या भीतर विस्फोटक रभ्य 

मरकर उड़ा देने के लियं खोढे ए स्मान, सुग (11715) हमारे 

चख्यि हानिरिति रहे । अन्य कपट के दिसाङॐे कायं भौ हमारे लियिं 
-शान्त रहें । प्रथ्वी पर उल्का्भो का गिरना श्लान्त दो । देश्च मे उत्पन्न होने 
घारे सष्टारक उपद्रव हमारे छिथ श्रान्त टी रहे, उत्पन्नष्ी न हो । 

शे नो अर्टाान्द्रससाः शमण्टित्यश्चं राहा । 

शं नो मूत्युधरमकेतुः शं रुदरास्तिग्मतेजसः ॥ १० ॥ 

भा०-- चन्द्रमा ते सम्बद्ध या चन्द्रमा को रहण करने वाठे भूमि 
की छाया भादि अहण में क्नान्तिदं। प्रकाश के नाशक ावरणसे 
धुत्त जादिव्य भी शान्ति दे ।६जनोंके च््युका कारण धूमकत॒ हमारे 
व्ये हानि रहित रहे । तीक्ष्ण प्रकाश्च वारे, प्रजा को रुलाते वाठे 
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नाना ^रद्‌' नामक केतु प्रह अथवा प्राण, अपान जदि ११ स्द्रभी 
श्चान्त रहँ, उत्पात न कर । 

शं सुद्राः शं वस॑व. शमदित्याः शमस्य: । 

शं ने महषयो देवाः शे डवाः शं वृहस्पतिः ॥ ११॥ 

भाग प्रजाना को रुलाने वाले "खद्‌" खूप ३६ वपं के व्रह्मचयंके 
पारक पुरुष हमारे ल्यि श्ान्तिदायक ष्ठं । वसु नामक २४ वंके 
बरह्मचारी हमारे छियि कल्याणकारी टो । आदित्य, ४८ वपं के ब्रह्मचारी 
गण हमे सुख दं । अचि के समान तीक्ष्ण स्वभाव के पुरुप जथवा राजा- 
गण, क्षत्नियजन भौर अन्य विद्धान्‌ रोग ्टमे सुख द । ज्ञान प्रकाशक, 
्वानप्रद्‌, तेजस्वी बडे षदे मन्त्राथदरष्टा कपिजन मारे रिये श्रान्तिदायक 
रो । विद्धानूगण ओौर ससार के दिव्य पदां श्वान्तिदायक हो । महान्‌ 
रोको का पालक परमेश्वर र्मे शान्ति दै । जथवारद्र्‌ ११८ प्राण, 
अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूम, कृकर, देवदत्त, धनञ्जय ओौर 
जीव । वासु माठ =जभ्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, द्यौः, सूय, चन्द्र, 
नक्षत्र । र १२ जादिस्य = १२ मास । 
रह्म प्रजापति धाता लोका देदाः खंस्षयो ऽ्चय॑ः । 
तैम कृतं स्वस्त्य्यनमिन्द्रौ मे शमै यच्छतु व्रह्मा मे शमे यच्छतु । 
विभ्वे मे देवा. शमै यच्छन्तु स्वै मे देवाः शम यच्छन्तु ॥ १२ ॥ 

भाग महान्‌ परमेश्वर, प्रजा का पार्क राजा, सवका पोषक 
वायु, समस्त रोक, क्ञानमय वेद्‌, %ग्‌ , यजुः, साम, अथय, सात 
प्रकार के मन्त्राथद्रष्टा, अथवा श्रारीरस्य सात इन्द्रिये जोर पाचों श्षाने- 
न्दरिया इन सव मे मेरे लियि कल्याण का मागं वना ष्टौ | परमेश्वर युक्ते 
सुख प्रदान करे । वेदां का शाता च्ह्या मुक्ते सुख प्रदान करे! समस्त 
विद्वान्‌ सुनने सुख श्रान्ति द। समस्त दिव्य शक्तियां मन्ते श्रान्ति 
अदान कर । 
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याचि कानि चिच्छरान्तानिं ल्लोके स्त्रयो विदुः! 

सणि श भवन्तुमे शमे असन्वभयं मे त्रस्त ॥ १३॥ 

भा०-लोक मे णरीरगन मार्तो इन्दि मौर उन द्वारा सृष्ठम ज्ञान 
प्राप्त करने वाले विद्दाच चाहाण जिन कन्दी पदार्था को मी श्ान्तिदायक 
जान चै सषमेरे लिय कत्ग्राणक्रारी षहा । सुनते द्रान्ति प्राप्त षो, सुनने 
अभय प्राप्तो) 

पश्थित्री शान्तिरन्तररिलं शान्तिर्या. सान्तिरापः शान्तिरोष- 
घय. शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्च म देवाः शान्तिः सर्यमे 
ढेवाः शान्ति. छान्त" रान्ति द्ान््िभिः ताधि शान्तिथि 
सर्वं शान्िभि द्राम॑यामोहं यदिह घ्र यदिह क्र यद्धिह पापं 
तच््रान्तं तच्छिवं सवमेव शमस्तु नः ॥ १४॥ 

भा०-ए्रथिवी, अन्तरिश्च, घौ, जट, पधिया, वनस्पति, वदे 
चक्ष, समसन विद्धान्‌ लोग, सव्र दिव्यगुणवान्‌ पदाथ मेरे खये लान्ति 
उत्पन्न कर । समस्त प्रकार की शान्तियो के साथ साथ मेरा श्नान्तिमय 
आत्मा मी शान्तरूपं धारण करे 1 ठन श्रान्तियों मे ओर अन्यान्य सव 
प्रकार के द्यान्ति-साधनोंसे हम खोग श्रान्तिमय परम सुख को प्राप्ठ 
श्। जो पदाथ इस रोक मे क्टटायक दो, जो यहां हिसाजनक, 
ब्रासोष्पादक गौर जो यहां पापीषद्टो वह ब्ान्त ष्टौ) वह सव कल्याण- 
कारी हो 1 हमारे दिये सव दी ह्ान्तिदायक्‌ दहो । 

इति भ्रथमोऽनुवाकः 1 
[ तत्र नव स॒क्षानि एकोनपष्टिश्चचः ] 


( १० ) सुख शान्ति का वर्णन । 
शान्तिकामो ज्या [ ० वसि ] ऋषि । सोमो देवता । भरिष्टुम । दरार्च सूक्तम्‌ । 
शं न॑ इन््राञ्ची भवतामवोभिः हं न इन्द्रावखुरा रातहव्या 1 
शमिन्द्रासोमा खद्िताय शं योः शं न इन्द्रापुपा वाज॑सातौ ॥९॥ 
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भा०-राजा भौर सेनापति या प्राण नौर उदान रक्षा साधनों 
द्रारा हमे श्रान्तिदायकू ष । अन्न नदि उत्तम पदाथ प्राप्च करके वायु 
सौर मेव या राजा मौर दुर्टो का दमन करने हारा पुलिस विभाग का 
अध्यक्ष, या प्राण मौर उपान हमे सुख भर श्लान्ति द । वाघु नौर सूयं 
या राजा भौर ल्यायाधीश्ष या प्राण ओर समान उत्तम सुखके खि 
रोगों के एमन ओर भयोके दूर करनेकेल््यि हों 1 वायु भौर अन्न, 
या प्राण ओर्‌ अपान वरु भौर वीयं के प्रास करने के कायं मेष्मे 
श्ान्तिदायक हों । 
शं नो भग. शासं न" शंसो ग्रस्तु शं नः पुर्थिः शमु सन्तु राय॑. । 
शं न॑. सत्यस्य॑ खयम॑स्य शंख. शं नो श्रयंमा पुंरजातो अस्तु ॥२॥ 

ना पेशयवान्‌ परमेश्वर अथघा धनाद्य लोग ह्मे शान्ति सुख 
दं । उत्तम उपदेश करने हारा श्ासखवक्ता जथवा प्र्ससनीय परमेन्धर टये 
शान्ति सुख दे ! नगरका धारण करने वाखा पुरुपया देको धारण 
करने वाली बुद्धि, जथवा पूणं ब्रह्माण्ड को धारण करने वाला परमेश्वर, 
दर्म श्नान्ति सुख ठ । समस्त रेश्वयं हरमे श्ान्तिदायक टो । उत्तम खूप से 
सयमन करने वाङ सत्यस्वशूप परमेश्वर का भजन-कीत्तन हम शान्ति दे । 
अहुत से प्रजाजनों मे सबकी सहमति से वनाया गया न्यायकारी पुरुष 
ह्मे श्नान्तिदायक हो । 
शे ने घाता शसु धन्त नो श्रस्तु शं न॑ उरूची भवतु स्वधाभिः । 
शं रोद॑सी बृहती शं नो च्रद्धिः शं नो देवानौँ सुहवानि सन्तु ॥३॥ 

भा०-पाखन पोपण करने वाखा परमेश्वर या दुग्ध आदिसे पुष्ट 
करने वाटा पिता ह्म श्नान्तिदायक हो । आश्रय प्रदाता परमेश्वर या संर- 
क्षकष्र्म शान्तिदायक हो । बहुत दूर दूर तक रैषटी इ परथिवी अन्नो दारा 
हरमे सुखध्रद्‌ हो । विश्चार परथिवी ओौर अन्तरिक्ष मे सुख द । पर्वत 
भीर मेष हमे सुख द । विद्वानों की उत्तम स्तुति. उनके उत्तम ज्ञान 
आर उत्तम उपदेश्च हमे सुष्वद्‌ ओर कट्याणकारक टो । 


१०२ प्रथववेदभाप्ये [ स॒० १०॥।६ 
शं ने अश्िज्योनिरनीको श्रस्त॒ शं नो मित्ावरुणावभ्विना शम्‌ 
द नः सुतौ खकृतानिं सन्वु शं न॑ इषिरो दमि वातु वातः 

भा०--ज्वारामें घाछे मुख वाली गया जाग के समान तेज 
को अपने मुख पर धारण करने वाल्य या जभ्िके समान जान-प्रकाञ्लक 
घ्राह्यण या ज्योतिर्मय तेजभ्वी पुरुषो के पेना वलट से युक्त तेनापति हमारे 
चयि कल्याणकारक टो । मित्र अर्थात्‌ ५२स्पर म्नेष्ठ कम्ने वाली धन मौर 
प्रण व्रियते ओर वरुण अर्थात्‌ व्वसमान विदयत्त को परे चारण कर देने 
बाली धन नार प्रण ठोना हमे ध्ान्तिदायक ष्टो । सुय खुप अश्व पर 
सद्‌ा आख्द्‌ दिन भौर रात, एव देहरूप रथ भौर इन्द्रियस्य अश्वां पर 
"आरद्‌ प्राण ओर अपान श्रान्तिदायक ष्टो । सुन्दर कायं करने वाले 
क्षियो के बनायें उत्तम प्रक्ठसनीय शिल्प के कायं मौर पुण्यास्मार्ओं ढे 
क्रिये हए उत्तम प्र्रसनीय परोपकार के कायं ह्मे श्रान्तिदायक दां । 
निरन्तर गतिश्रीट महान्‌ वायु भौर ठेष्टां का प्रेरक प्राण वायु हमारे षि 
कल्याणकारी होकर प्रवाष्ित टो । 
शं नो खावापृथिवी पूहत शसन्तरिलं शयं नो ग्रस्तु । 
शं न श्रोषधीर्बनिनों भवन्तु शं नो रज खरस्पतिरस्तु किष्णः ॥५॥ 

भा०--भाकाश्च मौर भूमि सवसे पूवं समस्त पदार्थ प्रदान करने मं 

हम शान्तिदायक ष्टा । बातावरण भी मारी दरान्‌ शक्ति के स्वतन्त्र 
व्यापार के लियि हमे कल्याणकारी हो, सथौत्‌ जन्तरिक्ष स्वच्छ रहे कि 
हम दूर दुर तक देख सर्के 1 भोपधिर्ये सेवन करने योग्य होकर मं 
शरान्तिदायक हो । लोकों का पालक सूयं नौर सूयं के समान तेजस्बी 
विजयक्षीर राजा हरमे श्षान्तिदायक ष्टो । 
शं ज इन्द्रो वसभिर्ेवो श्रस्त शमादित्येभिर्वरुण. खशंसः 

नो रुद्रो खद्वेभिज॑लायः शं न स्त्वष्टा नाभिरिह णोत ॥६॥ 

भा०-रेश्चयवान्‌ सुय प्राणियों को पने मे बसने मसमय 
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"थिवी आटि रोक्ता सष्ित हमं श्लान्तिदायक हो, अथवा राजा पेश्चयवान्‌ 
दोकर वसु विद्धान्‌ श्ाखको के साथ हमे श्नान्तिदायक ्टोया नात्मा 
वसुष प्राणा सहित हमे शान्तिदायक टो । सवङे वरण करने योग्य 
राड जादित्य के समान तेजस््ी पुरुषो के सथ उत्तम रीति से स्तुति 
करने योस्य होकर या बारह मासो सहित सूयं के समान हमे कटयाण- 
कारीदो । सव दु्टोको रखने चास पुरुप सिह दुर्टौको रुखनेर्मे 
समर्थं अन्य अधिकारियों सहित सुखकारी होकर मे श्रणन्तिदायक हो । 
सर्चस्एा परमेश्वर अपनी व्यापक दिव्य क्षक्तियों सहित हमारे शये 
यान्तिण्द हो भौर इस लोक मे हमासे सव प्रार्थनार्ये श्रवण कर । 
शनः सोमा भवत ब्रह्यशंचःशं नोघ्राव।शः शसु सन्तु यक्षाः 
एत. स्वरूर्ण प्तय भवन्त शानः परख . शस्वस्तु चुः ॥७ 

माज वायु र सोम ओपधि हमे श्लान्तिद्‌यक हो । वेदक्ञान हरमे 
थान्तिद्ायसु हो । उपदेश्ष कर्त गुरुजन मे प्नान्तिदायक हो, अथवा, 
सिख के समान शरञा को पीसने घारे श्ख्धारी पुरुष हमारे छथि 
-दान्तिदायक टां । यज भी श्लान्तिदायक ट । उपदेशषप्रद मन्ना के पानः 
करने वरे विद्राच्‌ जन हमारे च्व्यि शातिदायक हों | नाना प्रकारसे 
उद्पद ्टोने दाला भमोपधिया या उच्छृष्ट॒पुच्रोत्पादक माताण्‌ जौर गोषु 
खम शान्ति सुख टं । यक्षबेदि मको शान्ति दे) 

च्छं न. खं उशटचन्ना उदैतु श्रं नो भवतु परदिशश्चतख. । 
शंनः पवता श्वयो मदन्तशन सिन्धवः शासं सन्त्वापः यादा 

भा०--वस्तीण तेज वाख सुय हमे श्रान्तिदायक होकर उदित 
हो { चारो मुख्य शिल्पं हमे श्षातिटायक ष्ट । स्थिर खडे पर्वत म 
शन्ति सुख ठेनेष्टारेष्टां1 वेग से वहने वाटी नदियां लौर सन्य नाना 
जख मे श्ान्तदायक हो । 
जा श्रदितिभेवतु व्रतेथिः शं नो भवन्तु म॒रुत॑: स्का. 
छन वप्णः शमु पूषा नो श्रस्तु शंनो भविं शम्वस्तु वायुः ॥६॥ 





१०४ ्रथर्ववेदभाप्यं [ स० १९६१२ 
भआग्-वखण्ड प्रथिवी नाना चता द्वारा हम श्रान्तिदायक होः 
उत्तम गति करने वारी वायुष्‌, प्राण जर वरद्रयजन हम श्रान्ति्ायकः 
षा । व्यापक परमेश्वर दम श्रान्तिदायक हो । पोपक अन्न हम प्रान्त 
दायक हो । यष्ट उद्पत्तिस्यान भुवन हम श्रान्तिद्रायक रो । वायुम 
शान्तिद्ायक ष्टो । 
शं न टेवः संचिता ्ाय॑माण. भौ नो भवन्तपमो विमानौ. । 
श्च नः पजन्या भवतु प्रजाभ्य. शन चतस्य पतिरस्तु शन्भु 
भात सवका पान करता हु सर्वोन्पाठक प्रकाशक सूय हम 
श्षान्तिदायक ष्टो । विविध ओर विगेपरूप से प्रकाशित उपाए हय 
श्रान्तिदायक हों । मेघ हमे श्रान्तिदायक हो । श्रारीर रूपी क्षेत्र 
का स्वामी जाव्मा भौर प्रकृति का स्वामी परमेश्वर हमारे टियि. 
श्नान्तिदायक हो । 


(१९१९) शान्ति की प्रार्थना। 
शान्तिकामो बरह्मा ऋषिः । वहवोः देवता । त्रिष्टुभः । उंच मकम्‌ ॥ 


शं नः स॒त्यस्य पतयो भवन्तु शे नो ग्रधन्तः शसु सन्तु गावः। 
श न ऋभवः सुकृतः सहस्ताः शं ना भवन्तु पतया हवपु ॥१॥ 
भासस्य की रक्षा करने वाले, प्राड्विवाक ओर धम॑धिकारी 
आदि ह्मे श्षान्तिदायक हो । श्रीघ्रगामी भश्च हमे श्नान्तिदायक ष्टो \' 
गीषु हमे ्नान्तिघुख दं । उत्तम उत्तम पदां वनाने वाल द्िल्प मे 
सिद्धहस्त श्षिल्पीजन हमे श्रान्तिसुखप्रद टो । यक्ता ओर युद्धो रष्ट्‌के 
रक्षक अधिकारी लोग हमे क्नान्तिदायक हो । 
शं नो ठेवा विश्वदेवा भवन्तु शं सर॑खती खद धीभिरस्तु । 
शमभिषाचः शुं रात्तिषाच. शं नो दिव्या. पाश्िवा- शं नो द्याः २ 
भा०~समस्त उ्यवषारों म॒ निपुण विद्धान्‌ लोग हमे श्ान्ति-सुख- 
दायक । बाणी नाना ध्यानगस्य विचारो ओर कमो सहित श्नाम्तिदायक 
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हो । चारो मोर से एकत्र होकर विराजने वाले प्रतिनिधि गण श्रान्तिदायक - 
हो । दक्षिणा के दान ओर प्राक्षि के यि एकत्र होने वाले दाता भौर 
प्रतिग्रहीता हम श्रान्तिदायक् षो । दिव्य आकाश्नसे प्राक्त हाने वाले 
पदार्थं सौर प्रथिवी से उत्पन्न पदार्थं ओर जरु से उत्पन्न पदाथं सव र्मे 
श्रान्तिप्रद हं । 


1.6 # 


शा नो अज प्कपाद्‌ ठेवो अस्त शमहिधन्यःः शं संसद्रः । 
शं ने अपां नपात्‌ पेसरस्तुशं न प्ृश्धिर्भवतु देवगोपाः ॥३॥ 

भा>क्तिके एक चततुथाश्न द्वारा चराचर जगत्‌ को धारण 
करने बाला प्रकाश्षमय परमेश्वर टम श्वान्तिदायकष्टो। जो कभीनाश्न 
नी होता वद सर्वाधार परमेश्वर श्रान्ति प्रदान करे । समस्त ससार की 
उस्पत्ति तथा ख्य का स्थान मष्टाससद्र रूप परमेश्वर हमे श्रान्त प्रदान 
करे । समस्त दु.खा से पार उतारने हारा आपोमय प्राणो को धारण. 
करने वाला परमेश्वर हमे श्रान्त दे । सूयं जादि, पएथिग्यादि पाच भूत, 
१० इन्द्रिय, पच्च प्राण आदि समस्त ठेवो का रक्षकं समस्त रसो ओर 
ज्योतिमेय पिण्डों का आश्रय, परमेश्वर हमे शाति दे । 


आदित्या शद्रा वस॑वो जुषन्तामिदं ब्रह्य क्रियम।गं नवीयः । 
| [१ [> 
श्ण्वन्तुं नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यक्षियासः ॥४॥। 
भा०-दस नय से नये वनाये गये बृहत्‌ जगत्‌ का १२ मास, 
नाना चायुगणया प्राण तथा जीवो के वास कराने हारे खोक पालन 
करे । टिव्य गुणों वले पथवी के स्वामी राजा लोग भौर षाणीमै 


प्रसिद्ध मेधावी एुरप तथा यक्त मे विराजमान करत्विक्गण हमारे 
वचनो का श्रवण कः । 
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यं टवानासृत्विजो यक्लियाखो मनोयज॑ता श्तं ऋतक्षाः। 
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ते नो रसन्तामुसुगायसद् यूर पात स्धस्तिथिः सद्‌! नः ॥५॥} 


१०६ श्रथवंवेद भाष्ये [ सर० १३। ६ 
भानो पिद्रान्‌ पुरो म षे प्रत्तुर्ओ मे यज करने वाटे, यामे 
पूजनीय, मननशील पुरुप के यज को कराने वाले, भअमरणधर्मा, सत्य 
ज्ञान के जानने वलेर्हेवे हमे विशाल जानोपदेश निरन्तर प्रदान 
क हे विद्धान्‌ पुरुषो । जाप रोग कल्याणकारक साधनों ते हमारी 
सदा रक्षा कः। 
तरत॑स्तु मित्रावरुणा तद॑द्चे शं योरस्मभ्यमिदमस्तु शरनम्‌ । 
अशीमहि ग।घमुन प्रतिष्ठ नमे दिवे वंन साद्र॑नाय ॥ ६॥ 
भा--हे मरण से बचाने वारे ओर सव द्रु खरवारक प्राण ओर 
अपान ओर जाखर शर्ते ! मं नाना प्रकार के पदार्थं श्ान्तिदायक 
ओर धिपत्तिनाश्रकष्टा यह प्राक्त पदाथ भी प्र्रस्त षो । हम अभिर 
पित देश्यं ओर कीर्सिका लाभ कं । ओरं बडा भारी आश्रय 
श्राप करने के खिर घौटोक के समान विश्षाट प्रथिवी को ष्टम 
अपने वश कर९। 


५ 


(२९ 
वसिष्ठ च्छि । उषा देवता 1 त्रिप । एकच क्षम्‌ । 
उषा श्रप सख्सघुस्तम. सं वतेयति वतन सज्ातता । 
च्या वाजे देवहिंत सनेम मदेम शतदिंमाः खवीराः ॥ १ ॥ 
भार-भापसे जाप टट जाने वाखी रात्रि ॐ अन्धकार को प्रमात 
वेला दूर हटा देती है । मौर सपनी उत्तम सुखकर उत्पत्ति से उत्तम मागं 
को या लोक-व्यवष्टार को मली प्रकार च्छा देतीदहै। इस उपासे हम 
राणो के हितकारी वल को प्राक्च कर । भौर हम उत्तम वीययुक्त हो कर 
सौ वर्पो तक आनन्द प्रसन्न तृप्त रहे । 
(१३ 
प्रतिरथ ऋषि । इन्द्रो देवता । वरिष्टुम । ण्कादशर्चं सक्तम्‌ 1 
इन्द्रस्य वाह स्थविरौ चषाणौ चित्रा इमा चरपभो प।रयिष् । 
नतौ येते प्रथमों योग श्रागते याभ्यां जितमराणां स्यत्‌ ॥९॥ 
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मा०--इस आत्मा के चद्‌, सकल काम्य सुखो की वर्षां करने वाले 
आश्चर्यजनक, वलवान्‌, जीवनयात्रा के पार पहुचा देने वारे तथा 
समस्त िष्नों को दूर करने घाली दो बाहुभो के समान प्राण भौर 
अपान को समय अने परमँ प्रथम भभ्यासी, समाहित करूं जिससे 
कि प्रार्णो का जो नितना भी प्रेरक वल है उसको जीता जाता है। 
आशु" शिशानो चषभो न भीमो श्नाघन- प्तोर्भरणश्चष्रणीनाम्‌ । 
संनन्दनोऽनिसिष पककर. शत सेनां श्रजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥२॥ 

भा०-रेश्वयंशीर राजा ्तीघ्रगामी, तीक्ष्ण शख्स से युक्त, बदे 
साठ रे समान अति भयकर, श्नुभों को बरावर मारने जौर परास्त 
करने वाला, मनुष्यों मौर प्रजां को क्पादेने हारा, शत्रुओं को रुरने 
चाला या उनको सम्राम के ल्ि ख्टकारने षाखा, समस्त सेनाम 
"पकमात्र वीर, सैकटो सेनामो को एक साथ ही षिजय कर रेता है। 

अभ्यासम मे--व्यापक पतान मौर तप ते वृषभ के समान भयानक, 
मेष के समान आनन्दघन, विपयद्र्टा इन्दियो, प्राणों का प्रेरक, आनन्द्‌- 
सय, नित्य चेतन, समस्त प्राणों कासुख्य प्राण होकर सौ सेनार्जोङके 
समान सैकडो चिन्तवृत्तियों को एक ष्टी वार पिजय करता है । 
खं ्न्दनेनामिप्रेर। जिष्ुन।योध्येनं दुदच्यवनेनं धृष्युना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्स॑हध्वं युधो नर इुस्तेन वुण्ण। ॥ ३ ॥ 

भागे नेता पुरुषो । भाप लोग श्च्रुभों को ख्लकारने वारे, 
येचृक भस्यन्त सावधान, विजयद्मीर, जिसको कोद युद्ध मे पराजय न 
कर सके एमे, जिखको कोड सुगमता से पदच्युत न कर सङ देसे, श्रु्भो 
का धपण करने हारे, वाग को हाथ म ल्यि, वख्वान्‌ , देश्र्यवानू राजा 
केद्वारा उम जभमिषटपिन राषटरको विजय करो भौर उस शत्रा 
छा दमन करो । 

अध्याप्नविपयक पिवेचन देखो सामवेद लाटोक-माष्य प्र ८५३ ॥ 





१०८ श्रथववेदभाप्ये [ स्वृ १३।६ 
स इषुहस्यैः स निंपद्धिभवंशी संखा स युध इन्द्र गणेन 1 
खसृष्रनित्‌ सोमपा वाह्शष्यु!तरधन्वा प्रतिहिताथिरस्न। ॥ ४॥ 

भा०--वह कवच धारण क्रिये, धनुपुत्राण हाथमे लिये योद्धा 
द्वारा राष्ट पर वक्ष करने वाखा, युद्धो का करनेदारा, सेनाक्रे सुमटो की 
श्रेणियो के महित होकर देश्वय॑वान्‌ राना ोतता ट! वद भली प्रकार 
परस्पर दखवद्ध सेनानी का जीतने वाला, सोमरम का पान करने हारा, 
अपने वाहु वरू से शानरुभ। को पराजय करनेारा, भयकर धनुधर प्रति-- 
पक्ष के ल्यि खडी की गदं वेना्ओं ौर फैकी गर्हं बाण परम्परार्ओंमे 
श्श्रुओं को उखाड डालने म समथ षोता हं । 


चलचिज्ञायः स्यचिरः प्रवीरः सद॑खान्‌ वाजी सह॑मान उ्ः। 
च्रभि्ीरो अभिपत्वा सहोजिज्ञज॑मिन््र रथमा तिष्ट गोविद॑न्‌ ॥५॥ 
भा०--अपने ओर पराये ॐ सेनावेल को भली प्रकार जानने वाखा, 
युद्ध म स्थिर या पुराना भनुभवी, सुवीर, वलवान्‌ , वीय, अन्न, वल से 
सम्पन्न, अति भयकारी, श्तु को पराजित करता हुआ, अपने टार्ये बाय 
नाना वीर पुरुषो के सिय हुए, अधिक सत्व-बर को धारण करने वाला, 
सवके बलों का विजेताद्टी राजा शदन्दःदै। हे इन्द्र! हे प्रथिवी कोः 
सपने वद्मा करने हारे ! तू विजयी रथ पर वैठ । 
इमे वीरमनु हषध्वमग्रमिनदरँ सखायो श्नु सं र॑भध्वम्‌ । 
ग्राम्रजितं गोजितं वच्र॑वाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ॥ ६॥ 
भा-हे इन्द के मित्र राजागण ! इस उग्र ख्भाव वारे वीर 
इन्द के अयु र कर ष्टी तुम हषं उत्सव करो । ओर उसकी जाना म॑ 
रह कर टी एकत्र होकर युद्ध भादि कायं प्रारम्भ कयो । श्वरुसमृह के 


विजेसा, घञ्न, तख्वार एव शक्ति को जपने हाथमे वह्यमक्ियि दुष, 
शुद्ध का विजय करने धारे, अपने बर, पराक्रम ओर प्रभाव से 
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शनुगण को खूब छऊुचरूते हुए, राजा के अनुकूल घश्शवर्ती होकर उसके 
कायं मे सष्टयोग दो । 
-छमि मो्रणि लखा गाहमानो ऽदाय उग्रः शतमन्युरिन्द्रः । 
दुश्च्यवनः पुत॑नापाडछोध्यो+ऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥७॥ 
माग एयिवी को पालन करने घारे राट कौ अपने वल से पार 
करता हुभा, परान्ुमो पर निघ्य, अति भयंकर, सेकटो शघ्रुभों को अपने 
चाहुवल से स्तस्मन करने वाखा, संग्राम से न उखडने हारा, शावरुसेना का 
पराजय करने मे समथ, युद्ध मे अज्ञेय, रेश्वयंवान्‌ राजा हमारी सेनाभों 
को युद्धो मे अच्छी प्रकार सुरक्षित रस्खे । 


} | (क १ | 
च॒स्पते परि दीया स्येन रल्लोहामिनां श्रपवाघमानः । 
र ~ | ॥ [> | 
ध्रभसंछवृन्‌ धरसरणन्नमित्रानस्माककमेध्यविता तनूनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-वटी सेना के स्वामिन्‌ ! शतरुगण को दूर करता हुआ, विष्न- 
कारा राक्षसो का नाश्न करता हुजा, रथस चारों जोर जाक्रमण कर । 
रररमा को दन्र मसरूता हुजा हमारे शरीरो का रक्षक होकर रह । 
॥ भ [श [| ॥ 
इन्द्र पपा नेता वृहस्पतेति चक्ष" एुर णतु सोमं; । 
५ ५ | _ ^ ^. 4 1.._ ^_ 3 प =] (३ 
डेव्रनान।समि मञ्जतीनां जयन्तीनां स्रुतो यन्तु मध्ये ॥ ९ ॥ 
भाज-राजा दन शीरोंका नेतादोभौर बद़ी भारी सेनाका 
स्वामी सेनापति दक्षिण दाथ म होकर चे । आनता प्रदान करने वाखा 
लोर समस्त तेनायो को व्यू में सगित करने वाल्य पुरुष आगे आगे 
चले । स्व जर शल्रु्भो को कुचलने वाल्गी, विजय करती हुई, षिजयी 
सयोगो की सेनानों के वीच में, षायां छे समान तीन गतिश्तीर अथवा 
सारनेमे चतुर दीर सुभट च । 
1 ५६ 1 [न्व्‌ 9 ज 
इन्द्रस्य द्ृष्णो वरुणस्य राक्ष प्राटित्यानौ सरतां शष उरम्‌ । 
1 4 [द| ४ (4 
व्दामलसला भुवनच्यवानां घोष्ठो वाजां जय॑तामुरदस्यात्‌ ॥९६०॥ 


-~---~-~----~-------~------- ~~~ --------------------- 





भा०-रेश्व्यश्ीर, श्रचुरभो पर भघ््ोंका ओौर प्रजा पर सुखोका 
व्पण करने वाले, प्रजा द्वारा वरण किवरे गये राजा के सुयं के समान 
तेजस्वी तथा शान्रुलों के मारने वे सुभरो की बति मयकर मारकार 
हो । बडे विचारशील, जगत कौ पट्ट देने वारे, विजयश्नी विजिगीषु 
सैनिका के जय-घोप उरई । 
अस्माकमिन्द्रः सग्तेु ध्वरजेप्वस्माक्‌ या इप॑वस्ना ज॑यन्तु । 
अस्माकं वीरा उत्तरे मवन्त्छस्मान्‌ द गसो ऽवता हप ॥१६॥ 

भा<-हमारा राजा जवटृद्धके क्षण्डे भी परम्पर मिल्रहेष् 
तव भीरक्चा करे। नोष्टमारे बाण ई वेशाघ्रुभ्रो पर विजय केः 
हमारे वीरगण विजयी रहे । हे समस्त योद्धा ओौर राजागण युद्टोमे 
आप रोग हमारी रक्षा करो । 

( १४ ) देष रष्टित दाकर श्रभय की प्राप्ति । 
प्रथो ऋषिः । धावापृथिव्यैौ वते । त्रिष्टुप्‌ । एकर्चं सूक्तम्‌ । 

इदसुच्चेयो।ऽवसानमाग शिते मर यावापृश्िवी अभूताम्‌ 1 
असपत्ना ध्रदिशों मे मवन्तु न वै त्व द्विष्ठो अभयं नो त्रस्तु॥१।' 

भां इस श्रेय के स्यान पर पहुचू । आकाश जौर जमीन मेरे 
लिये अति कल्याणकर टो । सुख्य दिशाएं मेरे लिये शात्रुरहित हों । हे 
ग्यक्ति ! तुक्षसे टम द्वेष नीं करते, हमे सदा अभय रहे । 

( १५ > ्रभय की प्राथना । 

श्रयो ऋषिः । १-४ इन्द्र! मन्त्रोका वहवो देवता । १ पथ्या इती 1 २, 
५ चतुष्पदा जगत्य । ३ विराट पय्यार्पाक्े 1४, ६ वरिष्टभो । षडच सूतकम्‌ । 
यत॑ इन्द्र भय।महे ततो नो त्रभरयं ङयि । 
मर्धवद्धम्धि तच त्वं न ऊतिभिर्वि द्विषो वि सघो जदि ॥ १॥ 

भा०-हे देशवर्य॑वान्‌ राजन्‌ ! या प्रमो ! हम जिसघे भय कः उसते 
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हसे अभय कर । हे समस्त रेश्वयो के स्वामिन्‌ ।तू्ी रसा करनेमे 

समर्थे) त्‌ ही भपने रक्षाकारी उपायो से देप करने षाङे मौर हिसा- 

कारी शन्रुभो को विहोषपरूप से ओर विविघ उपायो से विनाशन कर । 

इन्द्र॑ वयम॑युराधं ह॑वासदे$य राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा । 

मा नः सेतता श्रररुपरपं गुविषचीरिन्द्र दुहो वि नाशय ॥ २॥ 
भा०--हम जाराधना करने योग्य या कायं सिद्ध करने हारे इन्द 

की स्तुति करते दै । हम दोपाये सखी, पुरुष चार पाओ वाले पश्चु्मों से 

सुखपूवंक सण्ृद॒ होते रहे । अनुदार सेनाए हम तक्र न पहुचे । षे 

राजन्‌ 1 सव प्रकार की दोह करने बाली सेनां को विनाश कर । 

दनद्रस्त्रातोत वुञ्रहा परस्पानो वरेण्यः । 

स र्ता चरसतः स मध्यतः स पश्चात्‌ स परस्तान्न! श्रस्तु॥२॥) 
भा०-घेरने वाले शन्रु का नाक्नक राजाप्रजाका रक्षक दै ओर 

वी द्ात्रुभो से प्रजाकी रक्षा करने वाखा, सवके वरण करने योग्य 

है । वष्ठी अन्त मे, वही वीच मे, वही पीेसे, वही जगे पेभी 

हमारा रक्षक हो । 

उर नो त्लोकमयुं नेषि विद्धान्त्स्वबैज्ज्योतिरभथयं स्वत्ति । 

उग्रा त॑ इनदर स्थविरस्य वाह उप॑ क्षयेम शरणा वृहन्ता ॥ ४ ॥ 
भा०-हे देश्वयवान्‌ राजन्‌ ! तु टमं विश्चार देश्च मे ठेजा जां 

सुखमय, भ्रकादामय सूयं का प्रकाश जौर अभय तथा कल्याणो । हे 

राजन्‌ । युद्ध मे स्थिर रहने वारे तेरी बड़ी बाहुर्भो को टी आश्रयस्थान 

मानकर सुख से र्हं । 

अभयं नः करत्यन्त\रे्नमभयं चा्वापृथिवी उभे इमे । 

च्रमयं पश्चाद््यं पुरस्ता दुन्तरादधरादभयं नो श्रतु ॥ ५॥ 


भा<-घातावरण ह्मे जभय प्रदान करे । ये दोनों काश्च भौर - 
थिवी जमय करं । पीठेितेया पश्चिमे मयनरहे। आगेसेया पूर 
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से अभय ठौ । ऊपर मे ओर नीचे से अथवा उत्तर ओर दक्षिणने 
हम भजभय दो] 
1... ~ भ ० _ 4 | भ र ५ 
प्रभयं भित्रादभयंसमिल्रादभय लतादमयरं पसो यः। 
1.5 | ५ (~ ~ 1 
उभयं नकमभ दिवां नः सर्वां श्राणा ममं सिनं भवन्तु ॥ ६॥ 
भा०~-मित्रतेभयन रहे, श्राचरु मे भयन रहे । जाने हुए पुरुप मे 
भयन रहे । भौर जो अनजान मारे सामने भा जाय उसमे मी भय 
न रहै । रात को अभय रहे । द्विनकौा भयन रदे । समस्त दिशाण मेर 
मित्र छोकर रटे । 
( १६ >) ्रभय प्रर रत्ता की प्रार्थना 
श्यत ऋपिः । मम्ब्रोक्तादेवना । ° श्रनु्प । २ त्यवनाना सप्तपदा उहनी- 
गमतिरक्नी । दृ मृकम्‌ 1 
( 1 
अखपत्नं परस्तात्‌ परश्चान्नो अभ॑य छतम्‌ । 
॥ 1 [+ 
सविता मा दत्तिसात उत्तरान्मा शचीपति" ॥ २॥ 
भाग्-सवका प्रेरक राजा जीर मेनापतिये दोनों गेत भर 
-पीछेसे या पूवं ओर पश्चिम से तथा ठक्षिण भौर उत्तरे, दार्ये वार्य 
ह्मे शाननुरहित ओर भयरदहित कः । 
[भेर्‌ | 
दिवो मादित्य स्तन्तु भूम्यां रत्न्त्व्नय॑" ¦ 
न + व्‌ ~ _ | ~ 
इन्द्राञ्ची र॑प्ततां मा पुरस्ताद्राश्विनावभित. शमे यच्छताम्‌ । 
1 [+ | कि धि ४५ 
तिरश्यीनन्न्या रत्ततु जातवेदा तृतो मे च्च॑त. सन्ु वम ॥ २] 
भाग्-नाकाश्च से १२ मास्तमेरी रक्षा करे 1 भूमि षे अग्रणी नेता 
ल्टोग रक्षा कं 1 जागे से सुन्तको वायु मौर भाग, एव राजा भौर सेना- 
पति रक्ता कई । दिन ओर रात या सूयं चन्द्र या मश्वारोनी सेना सेना- 
-पति जन, इधर उधर से सुख प्रदान करं । प्रद्तावाच्‌ पुरुप न मारने 
योभ्य तिग्‌ योनि के जन्तुभों की रक्षा कर । पच्ठभूतों के नाना प्रखर 
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नके विकारी भौर विक्तानो के जविव्कतं रोग सेरे सव भोरे रक्षाकरी 
छद के समान षा । 


( १७) र्ता की प्राना 
पवी ऋषिः । मन्प्रोक्ता दवता । १-४ जगलय । ५, ७) १० भरतिजगल्य, । 
६ मुरिक्‌ । ९ पञ्चपदाति शक्परी । दरचं घक्म्‌ । 

अध्चिमों पातु वर्खभिः पुरस्तात्‌ तरिम्‌ करपरे तस्मे तां पुरं प्रभि। 
स मां रत्तु स म! गोपायतु तस्मा श्चात्मानं परि ददे खाद ॥१॥ 

भा०-अभ्रणी, ्षानवान्‌ अगेसेया पूवंकी दिशा से षसुभों 
सखदहित सेरी रक्षा करे । मै उसके बल पर भगे पग बदाऊं, उसीरमे 
साश्रय खु, उसको अपनी दुगनगरी समक्त कर प्राक्त कर । ष मेरी रक्षा 
करे, षड युते बचाये रक्खे । उसी के हाथों मेँ भपने जापको सौपता हँ । 
यही मेरी उत्तम माहुति या व्याग या प्रार्थना है । 
-दायुस॑न्तारित्तेठेतस्यां दिश. पातु तरिमन्‌ क्रमे०। ०॥ २॥ 

भाग्-वायुया वायु के ससान तीतर वेगवान्‌ बलवान्‌ पुरुष 
अन्तरिक्ष से इस पूव दिश्ना सेमेरी रक्षा करे । पूवं के ष्वायुःमेंर्मै 
नदैर जमा, उसमे भाश्रय पाऊं । इत्यादि पूववत्‌ ॥ 
स्तोमो मा स्द्रदैक्विसया दिश. पतु०।०॥३॥ 

भाग-सोम रोद्नकारी प्राणों सखदित दक्षिण दिष्षासेमेरी रक्षा 
करे ! हृव्यादि पूववत्‌ । 
वरूणो मादित्यैरेतस्या दिश" प।तु०। ०॥ ८५ 

मा०-सवग्रष्ट परमेश्वर सन्ते १२ मासो दवारा इस दक्षिण दिक्च 
खे रक्षा करे! शेप पूषेवत्‌ । 
सूथा सा घावापृथिवीभ्यां प्रतीच्या दिशः प॑तु० । ०।॥ ५॥ 

मा०्~-सुयं युत्ते पश्चिम दिश्रासेचौः भोर प्रथिवी दारा रक्षा 
करे ! दोप पू्ंधत्‌ । 

च. ८ 
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प्रापो मोषधीमतीरेतस्या द्गः पान्त नासं क्रमे तासं श्रये 


तां पुरं प्रेमि । ता म स्तन्तु ता मां गोपायन्तु ताभ्य॑ आत्मानं 
परिं ददः स्वाहा ॥ ६॥ 


भाग्-भोपधिर्थो के रस से पूणं जल इस प्रतीची दिवा सेमेरी 
रक्षा करे । उनके वर पर आगे व्रं । स्यादि पूडवत्‌ । 
वरि्वक्मा मा सप्तपरिभिरुदरीच्या दिश पातु तसिमन्‌ क्रमे०।०।७४. 
भाग्~-विश्च का रचने वाला परमेश्वर मेरी सात प्राणो द्वारा द्र 
दिश्लासेरक्षाकरे। 


श्रो मा ररुत्वानेतस्या द्विशः पातु° ॥ ८ ॥ 
भा०~प्राणों से सम्पन्न आत्मा उदीची दिशा ते मेरी रक्षा करे 
्रजापतिर्मा प्रजननवान्त्छष्ट प्रतिष्ठाया ध्रवायां दिशः पातु गगर 
आ०- प्रजा के उय्पन्न करने के सामय्य से युक्त परमे्ठर या शृषस्य 
जमकर या घर यसाकर वैठने स्थात्‌ प्रतिष्ठा देने वारी नीचे की माधार 
दिक्लासे मेरी रक्षा करे । द्रोप पूर्वत्‌ । 
बरहस्पतिर्मां विर्वेवेरुर्ध्वायां दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे 
तसमनरूये तां पुरं भरेम । स मां स्ततु स मां गोपायतु तस्मा 
च्रात्मानं परि ददे स्वाह! ॥ १०॥ 
भाग वेदवाणी का पारक या महान्‌ लोकों का पारक समस्तं 
दिव्य पदाथ द्वारा उपर कं दिका से मेरी रक्षा करे । दोप पूवंवव्‌ । 
८ १८ > रत्ता की पाथना । 
अथवा ऋषि । मन्त्रोक्ता देवताः । १, ७ साम्नीत्रिष्टुमौ । २, ६ भ्ष्यनुष्टम ॥ 
५ सम्राट्‌ = स्वरा 1 ७, &, १० भ्राजापत्याकिष्डम । दशचं यक्तम्‌ । 
अभि ते वड्वन्तखच्छतु । 
ये माघायवः प्राच्यां दिशोऽभिदासखात्‌ ॥ १॥ 
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-वायुं तेशन्तरि्तवन्तस्ृच्छन्त्‌ । 

ये माघायव एतस्य दिशोऽभिदासांत्‌ ॥ २ ॥ 

भ०-जो मुक्त पर षध का प्रयोग करने घारे दस्यु खोग पूं की 
तदि से हिसाकारी भाघात कर वे नवयुवक योद्धायों सहित भग्रणी 
-येनापति को पहुच कर विनष्ट हो जाच । 

भौर जो मेरे दोषी, आक्रामकरोग सी दिशा षे आच वे 
अन्तरिक्ष को वश्च करने वे वायु के समान सेनापति को प्राप्त होकर 
न्नष् षो जायं! 

सोमं ते सद्र व॑न्तस्घृच्छुत्तु । 

` ये मोघायश्चो दचचिरया डिशोऽभिदासात्‌ ॥ ३॥ 

चरणं ते च्रादित्यव॑न्तस॒च्छ्तु । 

ये माघायव एतस्या दिशोऽभिदासात्‌ ॥ ४ ॥ 

मा०्-गोमेरे दष्ट, दक्षिण दिशा घेया दायं से जाक्रमण कई 


दे रोदनकारी योद्धाओं के स्वामी, उनके प्रेरक राजा को प्राक्च होकर 
"विनाश को प्राप्तो । 


इसी प्रकार वे दसी दिष्ा के आक्मक लोग श्वीदित्य के समान 
सेजस्वी तथा चमचमाते अश्चिमय जख्ो के स्वामी तथा श्रान्रवारक सेना- 
पति को प्राक्ठ होकर न्ट हो जाय । 


खयं ते द्यावापृथिवीवन्तस्च्छुन्तु । 

ये माघायव" प्रतीच्या दिशोऽभिदास।त्‌ ॥ ५॥ 

अपस्त प्रोपघीमतीक्रीच्छन्तु । 

ये मघां एतस्या दिशोऽभिदास।त्‌ ॥ ६॥ 

मा०-जो मेरे दोही, सुष्ठ पर पश्चिम दिश्षासे आक्रमण कवे 
-जाकोश भौर एथिषी पर षश करने वाटे "सूयं" नाम मधिकारी को प्राक 
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होकर नष्टो जायं । भौर वै इसी दिश्नासे आक्रमण करने वाके 
भोपधिर्यो से सखद जरो के समान सर्वरोग गीर कष्ट दूर करने म समर्थ 
र्पो को प्राक्च होकर नष्ट टौ जायं । 


विश्वकर्मा ते संसच्छरपिवन्तम॒च्डुन्तु । 

ये माघायव उदीच्या दिशोऽसिदासात्‌॥ ७॥ 

इन्द्रं ते मरुत्तन्तस्च्छुन्तु । 

ये माघायव एतस्य दिशोऽभिद्रासात्‌॥८॥ , 

भाग्-जो दोही मेरे उपर उत्त दिद्रा से आक्रमपा करे" वै घात 
ऋपिर्यो से युक्त विश्वक्मौ को प्राष्ठ ्टोकर नष्ट ठो जायं.। जो दोही दसी 
दिक्षा ते युक्च पर आक्रमण करतेर्हृवे वायु > समान वेगवान्‌ दैनिक 
खे सम्पन्न सेनापति को प्राक्त होकर नश दों। 

प्रजापति ते प्रजरननवन्तमृच्छन्तु । 

ये माघायवो शवाय दिशोऽथिदासात्‌ 1 ६॥ , 

वृहस्पति ते विभ्वदेववन्तसृच्छन्तु । | 

ये माघायव ऊध्वरायां दिणोऽसिदासात्‌ ॥ १०१ ` 

भाग्-जो द्रोष्यी'खोग युक्च पर नीचेकौ दिन्ना, प्रय्वीकीनोरसे 
माक्रमण कई वै सन्तानोरपादन की श्रक्ति से युक्त प्रजा पाटक गृहस्य 
जन को प्राक्त होकरनाशर्ो। जो द्रोदी रोग सक्ष पर उपर की दिधाषेः 
आक्रमण कर बे समस्त विद्धाय्‌ पुरुषों से युक्त वेदक्त विद्वान्‌ के पास प्रा 
होकर नष्ट दों । 

“ (१६ ) र्ता की प्रार्थना । । 


भयव ऋषिः । चन्रमा उत मन्त्रोक्षा देवता । १, ३, ₹ मुरिग्‌ वृहत्यः । १० 
स्वराट्‌ । २, ४-८, ११ ्नुष्डुवृगमाः रोषा पक्तयः । एकादंशाचं सक्तम्‌ “ 
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-भित्रः पथिव्योदक्रामत्‌ तां पुरं प्र रंयामि वः. , ' 
तामा विंश तां प्र दिशत सा वः श च वसे च यच्छतु ॥९॥ 
भा०~-प्रजा फे साथ स्नेह करने धारा, प्रजा को व्याधि शश्र जदि 
जन्म मरण से व्चनि घाला राजा परथिवी के द्वारा उच्च पद प्राक्च करता है, 
मै उसको सुम रोगों के चयि पारक ओर रक्षक दुगं के समान षनाता 
र । हे एुरूपो 1 उस के लाश्रय मे जाकर यसो । उसमे प्रवेश करो । वह 
त॒मक्रो सुख ओर दुःखों मे वचने की ढा के तुल्य करे । 
वायुरन्तरिकेणोदंकासत्‌ तां०।०॥२॥ सूयो टिवोदक्ासत्‌ 
तां०।०॥३॥ चन्द्रमा तक्ततरेरुदकरासत्‌ तां० । ० ॥ ४॥ 
सास आओषधीसिर्वक्ामत्‌ तां०1 ० ॥५॥ यक्षो दक्तिणाभिस्द- 
क्रासत्‌ तां० 1 ० ॥ ६॥ खमसद्रो नदीभिस्वकरासत्‌ तां ०1 ०॥७॥ 
अहं ब्रह्यचारिभिरूदं रासत्‌ तां०। ०॥ ८॥ इन्द्रौ वीयैऽणोव्‌- 
क्ामत्‌ वां०।०॥६॥ देवा अस॒त्रनोदंक्रासरेस्तां०। ०॥ १०॥ 
श्रजापदिः परजाभिखद॑क्रासत्‌ तां पुर प्र णयामि वः। तामा 
पिंशत तां प्रप्वशव सावः शमे च वमे च यच्छतु ॥ ९९॥ 
सा०--( २ ) षाय, अन्तरिक्षस्य मेघ, विचत्‌ आदि शक्तियों दवारा 

र्व पदको प्रष्ठ, उसको भी भँ तुम्ारे स्यि पारक दुगे के समान 
चनाता टु, उसमे ञाश्रित कर रो, उसमे प्रवेश्य करो, वह तुमको 
दुप्ठ नौर विपक्तियों से वचने का कवच था साधन प्रदान करे। 
{३9 सूयं तेजोमय सू्धमतस्व द्वारा उच्च शक्ति को प्राक्त है । ठसको मीहे 
जीच ! एक दुगं के समन षनाता ह । इ्यादि पूर्ववत्‌ । (४) चन्द्रमा 
गक्षत्रो के संग द्वारा उत्तम पद्‌ को प्रा है, ह्या पूववत्‌ 1 (५) सोम- 
सूता भोपधिर्यो के संग ददे उश्नत पद्‌ फो प्राह ह । हे प्रजामो ! ह्यादि 
-धूवदत्‌ { (६) यद्ध शुक्षिणाो के संगते उन्नति को प्राक्त ताहि, 
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इत्यादि पूंवत्‌ । (७) सयुदर॒ नदिय के द्वारा उन्दगति को प्राह, 
इत्यादि पूववत्‌ । (८) वेद्‌, चद्मचयं का पालन करने वारे ब्रह्मचारी पुरुषा 
के योगसे उन्नत्तिको प्राक्च होता है, इत्यादि पूववत्‌ । (९) देखर्य॑वानू 
राजा वीयं से उन्नत पद्‌ को प्राप्त है, इत्यादि पूववत्‌ । (१०) विद्वान जन 
परमास्माकेक्ञान या मोक्ष वट से उन्नति को प्राच होते ६, इत्यादि 
पूववत्‌ । (१११ प्रजा का पाटकर परमेश्वर या गृहस्य उच्छृ सन्ततिं 
दवारा उत्तम पद्‌ को पराप्त होता दै, इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


(२०) रत्ताकी प्रार्थना 
श्रथ्वा ऋषिः । नाना देवताः । १ व्रि्धप्‌ । > जगर्ता। 3 पुरस्ताद्‌ बरहनी । ४ 
श्रनुष्टप्‌ । चतुश्च युकम्‌ । 
अ न्यधुः पोरषेयं जधं यभिन्द्रास्नी धाता सविता वृषटस्पतिः 1 
सोमो राजञा वरुणो दशि यमः पुपास्मान्‌ परिं पातु मृत्योः ॥९ 
भा०~जनिन पुरुषों द्वारा किये जाने घाले मारने या घात-श्रतिघात 
के साधन श्ख-अखो को वे श्रत्ुगण गुप्त रूपम खा रखते ६ उस प्राण 
घातक साधन से वियत्‌ जौर भश्चि, पोपक वायु, सूयं, वाणी का स्वामी, 
ओषधि्यों का स्वामी, प्रजा का स्वामी राजा, दुष्टोका वारक, खी 
पुरुष या दिनि ओर रात, नियन्ता तथा सवका पोषक परमेश्वर 
हमारी रक्षा करं । 
यानि चकार भुव॑नस्य यरूपतिः शरजाप॑तिर्मातरिभ्नां प्रजाभ्यः । 
प्रदिशो यानि वसते दिश॑श्च तानि मे वमाशि बहलानि सन्तु ॥राः 
भा०-ससारका जो पालक, उत्पन्न होने वारे भ्राणियो का 
स्वामी, तथा सर्वनिर्मातनी प्रकृति के मूर परमाणुमो के भीतर भी भ्यापक 
निन रक्षासाजनों को प्रजामों के ल््यि बन।ताटै ओौर जो रक्षासाघन 
मख्य दिक्षाभों भौर उपदिश्चार्भो तक को आच्छादित कर रहे ई, बे समी 
उदर प्रकार के पदार्थं कवच के समान मेरे जीवन के रक्षक ह | 
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यत्‌ ते त॒नूष्वभरहान्त देवा चुर॑जयो देहिनः । 

इन्द्रो यच्चक्रे वसं तदस्मान्‌ पातु विष्वत॑ः ॥ ३॥ 

भा०--क्तान से चमकने घाङे श्रीरधारी विद्धान्‌ भौर योद्धा छोग 
जिस कवच को शरीरो मे बाधते वे कवच भौर राजा जिस रक्षाके 
खमान दुगं भादि को वनवाता ह, वह हमारी सव भोरे रक्षा करे । 
वर्म मरे द्यावापृथिवी वर्माहर्वसं सूयः । 
वससे विभ्वे ठेवाः क्रन्‌ मा सा प्रापत्‌ पतीचिका॥ ४॥ 

आ०-आकाश्न मौर एथिवी मेरे स्यि रक्चाकारी कवच रहो, दिनि 
सुय, भौर समस्त दिव्य पदाथं या विद्धाच्‌ जन मेरे रक्षाकरी कवच 
नाद्‌ । नसते मेरे विरुद्ध उरने षारी शात्रुमेना युक्न तक न पटे सङ । 

इति द्वितौयोऽनु क. । 
[ ततरैकादश सक्तानि दासप्तिश्चर्चः | 


(२९ ) इन्द का वंन 
महा" ऋषिः । छन्दो देवता । एकराव्ताना द्विषदाप्ताम्नी बृती । एकच सुक्तम्‌ । 
गाय्ञ्युष्एिगनुष्डुव्‌ युंढती पड्क्तिखिष्टुव्‌ जग॑त्यै ॥ ९ ॥ 
भा०-गायनरी न्द्‌, उष्णिग्‌ छन्द, नुष्टुप छन्द्‌, छती छन्द्‌, 
पत्ति छन्द, दिष्टुप छन्द्‌ ओर जगती छन्द, इन समस्त छन्द का छान 
विद्वानों को करना चाद्ये ।येक्रमसे २४, २८, ३२, ३६, ४०, ४४, 
५८ अक्षरो वाले ्ोते ई । 


भध्यास्म मे-- सप्राण, भधियाक्िकु म सक्त सोमयाग, देहम 
सखष्ठधतु, रज्य मे सष्ठ प्रकृति ओौर त्रि्ुवन मे ५ सुक्ष्म भून भौर 
महत्‌ भौर घष्टंकार तथ्य इत्यादि सात छन्द को यथोचित रीति 
से जानना खाह्िये । 
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(२२ ) ्रथर्वं सूतां का संग्रह 
्रणिरा कपि । मन्त्रोक्ता देवताः । १ साम्न्युणिक 1 3, १९ प्राजापत्या गाय॒त्री ¢ 
४,७,११,१७ दन्यो जगत्य । ५, ०२, १३ एरव्यननिष्टुमः। २ १६, १४१६, 
२० देन्य पक्षयः । ८--१० श्रामूर्यो जगत्य 1 १८ श्रामुगी श्रनुष्टुष्‌ 1 २८ 
चतुद वरिष्ठम्‌ । (*-२ ० णङ़ावमाना ) । ण्करविशत्युच प्रथम ममासयुक्रम्‌ । 
आद्धिगसानासायः परञ्चानुच्रक्रः स्वाहां ॥२॥ 
भा०~--अआंगिरस वेदम के भनुवार््ामेपे मादि के पांच मनुष 
[का० १ २० १--२८ ] मे उत्तम ज्ञान प्राप करो । 
पष्य खाह। ॥ २ ॥ सत्तमाप्रमाभ्यां खाट ॥ ३॥ 

; भाग्-्टे मनुवाक मे उत्तम शिक्षा अहणकरो [का १ । सूर 
२९-३५ ] साते भौर जाट्य अनुवाको से उत्तम जान प्राक्ठक्ये! 
[ का० २॥ सु ५५, ६-१०] 

नीलनखेभ्यः खहा ॥ ४॥ 
भा०्--"नीरनख' नामक्‌ सूक्ता से उत्तम पतान प्राप्त करो । 
हरितभ्य. स्वाह ॥ ५॥ 
भा०--हरितसूक्त जिनमे पधिलता, वनस्पतियो का वणन हं 
उनषे उत्तम हान प्राक्च करो। 


॥1 


छदेभ्यः खाह। ॥ ६॥ 
भा०-श्द्र नामक सूक्त जिनमे भति सूम व्रह्म का विवेचन किया 
दै उनसे भी तुम उत्तम ज्ञान कारम क्रो। 
पर्यायिकभ्यः खाद! ॥ ७॥ 
भा०-पयीय सूक्तं से भी उक्तम ज्ञान करो । 
प्रथमेभ्यः शङ्भ्यः खाहा ॥८॥ दितीयेम्यः शङ्केम्यः खाहा ॥६४ 
तृतीये््य॑ः शङ्धभ्य॑ः खाह। ॥ १० ॥ 
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भाज प्रथम, द्वितीय भौर तृतीय प्रंखसुक्तो का भौ उतम षान 
-प्राप्त करो । श्रं सुक्त “सनोदेषी' आदि श्ान्तिगिण मे पठित सूक्त 
-समत्तने षाष्ियं । 
उपोत्तमेभ्य. स्वाह! ॥१६॥ उन्तमेभ्यः खाह। ॥ १२ ॥ 
उत्तरेभ्यः खाह। ॥ ९३॥ 

भा०--उत्तमों के समीप उपोत्तम, उत्तम भौर उत्तर न तीन 
रकार के सुरत्तोकाभी पतान करना चाये, पोक्ष विषयक सूक्त उत्तम, 
साधनाविपयक सक्त उपोत्तम जौर कमेकाष्ड विषयक या यक्षविषयक 
-सूष्त उत्तर प्रतीत टोते ह । 


ऋषिभ्य. सख।ह! ॥ ९४ ॥ शिखिभ्यः खहा ॥ १५॥ 
भा०-वेदमन्नां के दष्टा पियो के उत्तम ज्ञान कोप्राकप्त करो ॥ 
म्ह्यप्ान के प्राक्च करने बाले घ्रह्मचारियों से प्राक्ठष्टेने योग्य न्ञान 
को प्रार्ट कर। 
रारेभ्यः स्वाहा ॥ १६॥ मरहागणेभ्यः खहा ॥ १७॥ 
सर्खभ्योऽद्िसोभ्यो विदगरोभ्यः स्वाह! ॥ १८ ॥ 
पुथक्खदस्नाभ्यां खाह! ॥ १६ ॥ ब्रह्मणे खाह। ॥ २० ॥ 
साज्-गणों मे पदे गये सलि, श्रान्त सूक्त आवि का उत्तम 
रीति से ्ान प्राप्तकर । महागण, वडे गणो मे पदे गये प्थ्वी सूक्त 
रादि का भी उत्तम रीतिमेक्ञान करो । समस्त आंगिरसवेद्‌ के जानने 
शार विदान पुरपों दारा देखे गये ्ञानसुक्तो का भी उत्तम रीति से मनन 
करो । “पथक्‌ सुष्त! अथोव्‌ १८ दां काण्ड भौर सष सूक्त! अर्थाव्‌ 
इख्पमृक्त इनका भी षान उत्तम रीति घे प्राप्ठ फरो । समस्त घ्रघ्यपिपयकः 
सक्तो का स्वाध्याय करो। 
-अह्यन्येष्ठा सं भता छीर्याणि बह्याग्ने ज्येष्ठं दिवमा ततान । 
-शतानं छया प्र॑थमोतं जज्ञे तेनादति ब्रह्मणा स्पचंतु कः ॥२९॥ 
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~~~ 


भाग त्र्य दही समस्त वीयं एकत्र वियमानरई। च्छ नेष्टः 
तेजोमय नक्षत्रां से युक्त घौलोकं को रचा । उत्पन्न होने वाले प्राणियों ञे 
से प्रद्यन्तान से युक्त पुरुप ष्टी प्रथम उत्पन्न हुमा । रथात्‌ मादिमजो 
रोग उपपन्न हुए सवते प्रथम व्रदमक्तानी पिगण षी इए । उस महान्‌ 
ब्रह्म की कौन चराधरी कर सक्ता दै ! 


(२३ ) ग्रथवव्रेद के सूक्ता का संग्रह 

-श्रथवां ऋषि । मन््ोक्ा उन चन्द्रमा देवता। १ श्रानृरी बृहतीं । २-७) २०) 
२३, २७ दव्यचिष्टभ । ठ, १०-१२, १४-१६ प्राजापत्या गायत्यः । 
१७; १६, २१, २४, २५ २६ दैव्यः प्यः । 2२३) १८, २२) २६), 
२८ प्रैष्यो जगत्यः ( १-२९ ण्कावसानाः ) । विराध्च दिनीय समासयुक्तम्‌ । 

आथध्रणानं चतु ऋचेभ्यः खा{ ॥ १ ॥ परञ्चर्चैभ्यः खााहा 
॥२॥ पकृनेभ्यः खाह। ॥२॥ स॒प्तर्चेम्ः खहा ॥४॥ अषटचेभ्यः 
खाह। ॥ ५॥ नवर्चैभ्यः स्वाह! ॥ ६॥ दणर्चैभ्यः खाद ॥ ७॥' 
पकाटशर्चैभ्यः खरादां ॥ ८ ॥ दवाट्ञर्चैभ्य. खदा ॥ € ॥ उयो- 
द्श्चैभ्यः खहा ॥ १०॥ चतुदश्चभ्यः खादा ॥ ११ ॥ पञ्च 
दशर्चभ्यः खाद ॥ १२॥ पोडशर्चभ्यः स्वाहा ॥ १३ ॥ सप्त- 
दशर्चैभ्यः खा! ॥ १४॥ अषटादशर्चैभ्यः साह! ॥ ९५ ॥ एको- 
-नर्विशतिः स्वाह! ॥ १६॥ विशति" स्वाहां ॥ १७॥ सहत्कारडाय॒ 
खहा ॥ १८॥ तृचेभ्यः खद ॥ १६॥ पुकर्चेभ्यः साहा 
५। २० ॥ घुद्रेभ्यः खाद ।। २१॥ पएङानृचेभ्य॒. खाद ॥ २२॥ 
-रोहिनेभ्यः खहा ॥ २३॥ सृयाभ्या स्वाह{ ॥ २४ वत्याभ्यांः 
-खाह्‌{ ॥ २५ प्राज्ञापत्याभ्यां खाह{ ॥ ८६ ॥ विपाखद्ये खाहां 
4॥ २७ ॥ मड गलिकेभ्यः स्वाह ॥ >८ ॥ च्रह्मणे स्वाहां ॥ २६॥। 
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भा०~-जयर्थवेद से आये सृक्तोमेसे चार चार्चा के वने स्तो 
का मनन करो! इसी प्रकार ५, ६, ७, ८) ९१०१०, ११, १२; 
१२, १४, १५, १६, १७, १८, १९ ओर २० प्रचा वाले सक्तो कामी 
जान करो । हसके भर्तिरक्त बडे काण्ड का स्वाध्याय करो । एक चचा 
के सुतो का स्वाध्याय करो । दर सूक्त [ का० १०॥।१० | अर्थात्‌ 
स्कम्म आदि सक्तो काभी तान करो । एक घरण के मन्त्र जो (अनृचः 
स्थात्‌ पूणं कचा नदीं भौर जिनमे पाद्‌ की व्यवस्था नरी दै जैत त्राप्य 
सुत्त उनका स्वाध्याय करो ! रोषित देवता विषयक सृतो [ का० १६ | 
का स्वाध्याय करो । पसूर्याः देवताकेदौो जनुवाकों [ का० १४] का 
साध्याय करौ 1 ब्रात्य विषयक [ का० १५] दो सक्तो कां स्वाध्याय 
करो ! प्रजापति विपयक [ का० १६] दो अनुवाकों का स्वाध्याय करो । 
विषासद्ि सुष्त [का०१७ ] का स्वाध्याय करो 1 स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ 
{का० १९] कामी स्वाध्याय करो ( ब्रह्मणे स्वाहा) दष ष्रह्मवेद्‌ 
{ का०२० [कामी स्वाध्याय करो। 

ये ्ानसुत्त की आडुति स्वाध्यायमय क्ञानयक्त है । इसलिमि 
म्स्वाष्टा शब्द्‌ का सवत्र अध्ययन करोः देसा ही अथं दहै। 
बरह्मस्येष्ठा संश॑ता बयांणि ब्रह्मात्र ज्येष्टं दिवमा ततान । 
गतानां व्रह्मा धथमोत ज॑ज्ञे तेनार्हति ब्रह्मणा स्पधितुं कः ॥२०॥ 

भा०-भ्याख्या देखो सुक्त २२ कामन्त्र२१। ` 

( २४ ) राज। के सहायक र्षक श्रोर विशेष वख 

येन देवं सवितारं परि ठेवा ग्र्घारयन्‌ । 

तेनेमं ह एस्पते परिं राण्य धत्तन ॥ १॥ 

भा<-जिस प्रयोजन मे सयं प्रेरक विजिगीषु राना की, युद्धदिनयी 

अन्यराजारोग चारा बोरे रक्षा करते, उसी प्रयोजने हे वेदक्त 

विद्वान्‌ !आपलोगमीराष्रकी रक्षा के लियि उसकी रक्षके! बभ्रणी 
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नेता की वर बृद्धिके स्यि, योद्धाभों के समान वेदल्ञ विषान्‌ भी, 
-राजा'की रक्षा कर । 
पराममिन्द्रमाश्ुमे सहे प्नचायं धत्तन । 
! यथैनं जरल नयां ज्योक्‌ क्त्रेऽधिं जागरत्‌ ॥ २ ॥ 
^ , भाग--युणेश्वयं से सम्पन्न राजा को दीघं जायु भीर वडेभारी 
क्लात्रवर को प्राक्ठ करानेके च्यिष्े विद्धान्‌ पुरषो ! सव प्रफारसे पुष्ट 
करो । जिसमे इसको हम बवाधेक्य काट तक श्रास्त करा से! 
घौर षष्ट राषटरकोक्षतिसे त्राण करने वाले वल के ऊपर चिरकाल तक 
जागृत होकर रहे । 
परीमं साम्रमायुे सहे शोत्र॑य घत्तन । 

। , यथैनं जरसं जयां जयोक श्रोत्रे धिं जागरत्‌ ॥ ३॥ 

„ भा०--रनज्य के प्रधान पुरुषो ! हस सौम्यगुण वाले राष्ट के संचा- 
स्वक न्यायाधीक्षको, रट को दीघं जायु प्राक्च कराने मोर प्रजा के कटो 
के श्रवण करने के लिये नियत करो । जिससे इसको बुदापे तक के लिये 
भ्राक्त कराच मौर चिरकाल तक वह राट की जावदयरुताभो, ब्ुियो मौर 
प्रजा के कष्टों के श्रवण के काय पर सद्‌। सचेत रदे । 
परि धत्त घन्त नो व्चैस्म जराग्च्युं कुत गीर्धमायुः 1 
वृहस्पतिः .भराय॑च्छद्‌ वासरं एनत्‌ सोमाय राज परिधातवा उ ॥४॥ 

भा०-हे रटे नेता पुरुषो ! माप लोगराष्र को रक्षाकर। 
भौर इस राजा को भी हमारे हा तेज, वरू, प्रभाव भौर आतङ्क केलिये 
घुष्ट करो ओर इसकी आदु को बदापेके जन्तमे शत्य प्राक्त करने 
वारी भौर दीघं बनाओ । वेदवाणी का पालक पुरुप यह वच, राजा 
सोम डो धारण करने के लियि प्रदान करता है। राजा आदि भिः 
्ारियों की वेशभूषा अपनी अपनी नियत दग कीष्टो। 
जरां सु ग॑च्छ परि धत्स्व वाखो भवः! गृष्ठीनाम॑भिशस्तिपा उ । 

-श॒तं च जीवं श॒रद॑ः पुरूची रायथ्यं पोषमुप सं व्ययस्व ॥ ५॥ 
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भ०-हे राजन्‌ ! तू वुकृपे तक सुखं से पर्हुच । वश्च धारण कर्‌ । 
परजा के पुरूषो की चासो भोरे होनेवङे हिसाकारी भाक्रमर्णोषा 
दुष्ट अपवादो से रक्षा करने मे समथंहो।त्‌ सौ बरस तक प्राणि धारण 
कर । वहत से सुखो से पूणं धन की सद्वि को भग्ने ऊपर 'धारण कर । 


~ + #०६। 


परीदं वास श्रधिथाः स्वस्तये ऽभुर्वाप्रीनामभिशस्तिपा उ । 
शते च जाव शरदः पुरूचीर्वसनि चारू भंजाखि जीन्‌ ॥६॥ 
आहे राजन्‌! त्‌ दसत घस्र को धारण कर गौर बीजवपन दारा 
खेतियों को बोने वाले ईपको के उपर चारों भोर सेने षाले हिसामय 
पयोर डाकुर्ज ॐ भाघातों से रक्षा कंरने वारा होकर तू उन ॐ सुख कटथाण 
केलिदिष्टो) ओौर नाना अभिरापाभों को पूणं करने "वाले अनेक भोग्य 
रदाथौ से परिपूर्णं सौ दरसों तक प्राण धारण कर । ओर जीता हुमा भी 
तू परथ्वी के उत्तम जीवनसुखां को यथावत्‌ भ्मोगता हंजा प्रजा के जीवन 
तैर आवास के उपयोगी नाना धन-सुम्पत्तियां को विविध रूपों 
मे वाटा कर । ध 
योगेयोगे तवस्तरं बाजञबाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥५॥ 
भा०-हे मित्र जनो ! प्रस्येक नवीन पटा्थंके प्राप्तकर क्तेनेके 
अवसर पर, भर बट के प्रस्येक कायं या सप्राम्मे, हम अपनी रक्षा - 
-के रिग्ये, अति वलवान्‌ राजा को रक्षा ओर रण के च्ययि बुखाद । 
दिरण्यवर्णो अजरः सुवीरो जसा्मल्युः श्रा सं विशस । 
तद्रस तदु सोमं श्राह वृदस्पतिंः सविता तदिन्द्रः ॥ ८ ॥ 
भा०--सुवण आदि देश्वयं का वरण करने वाखा, जरा रद्टित, 
उत्तम दीयधान या उम षीर पूरो से युक्त या उत्तम वीर मौ से युक्त 
शौर स्वय उत्तम वीर, उुदापे के भनन्तर टी त्यु अर्थात्‌ श्ररीरं को व्याग 


करने वाटा, भ्रजा के साथ पष्वी पर वस, नगर वसा कर रह 1 ज्ञान. - 
वान्‌ पुरूपो का यषा उपदेश्च ह । शम, दम आदि सम्पन्न योगिजनो का 
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,यही आदेशा षै । वेदवाणी का पारक, सवका प्रेरक भौर उर्पादक पेश्वयं 
वाच परमेश्वर भी उसी वातत का उपदेधा या आन्ञा करता है । 
( २५) श्रण्व या वेगवान्‌ यन्त्र या मन्यु का वशेन । 

। गोपथ पि । वाजी देवता । श्रनुष्टुप ! णकवं यक्तम्‌ 1 

-ग्रध॑न्तस्य त्वा मनसा युनर्चिम प्रथमस्य च । 

उत्क्रलसुद्रहो भ॑वोदुद्य प्रतिं घाचतात्‌॥ ९॥ 

भा०-हे पुरुप । जनयक ओर सश्रमे श्रेष्ठ पुरुप के मन के साथ 
चक्षे जोडता हँ । भपने किनारो को खांघकर नदी निस प्रकार वेगमे 
किना पर उमड़ भाती हैउसी प्रकारत्‌ कार्यौका वेग घे वहन 
करने घाा जन मौर कार्यी का भार लेकर ठद्धे्रय की ओग 
वेग घे चर पड | 


( २६ >) वीर्भरत्ता शरोर ग्रात्मक्षान 
श्रथ ऋषिः | श्रस्निर्दिसणय च देवते । 2,>2 वरटधमौ। 3 भनुष्टप्‌ 1 ४ 
पथ्या पक्ति । चतुश्च सक्तम्‌ । 


श्रेः प्रज। तं परे यद्धिर॑णयमम्रतं दधे ग्रथि मर्य॑पु । 
य पनद्‌ वेद स इदेनमदति जरामत्युभंवति यो विमतिं ॥ १॥ 
भा०-जिस प्रकार हित जर रमणीय स्वाभाविक बल, जप्निया 

नेता पुरूष से अति उत्तम रूप में प्रकट होता दै, उसी प्रकार प्राणियों 

कै देषो मे वीयं या आस्माके खूप भविनाश्ी बल घारण च्या जाता 

है | जो पुरुष इसको जान रेता है वह दही इसको प्राक्त करने मौर धारण 

करने योग्य होता है। भौर जो स जमर भस्मा की शक्ति को 
स्वय धारण कर लेता वदी चुदापा भोगकर शरीर को छोढ्ने 

वाला होता है। 

यंद्धिर॑रयं सूर्येण सुवरीं प्रजावन्तो मनव. पूं ईषिरे । 

तत्‌ त्वां चन्द्रं वचैखा सं स॑जात्यायुष्मान्‌ भवति यों विमतिं ॥ रा 
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भा०--हे भस्मन्‌ । जिस रमणीय, हितकारी तथा सूर्य के समान 
उन्तम वणं घाली भाप्मा की ज्योति को प्रजामों वारे उक्तम श्रेणी के 
मनुष्य चाहते है, उस अआाह्वाद्जनक तुक्न आप्मा को जो धारण करता ह 
चह तेज से युक्त टो जाता है जौर दीर्घायु ष्टो जाता है । 

च्रायषे त्वा वर्च॑से त्वौज॑से उ बलाय च। 

यथ। हिररथतेजसा विभास।सि जर्नौ शरनं ॥ ३॥ 

भः०-टे पुरूष । आयु, तेज, भज भौर बरु के ल्यि वुकषे षह 
परम आप्मा रूप सुवण प्राक्त है जिसके कारण तू जनों के प्रति सुषणं के 
तेज ते विदोप रूप ते चमकने मे समथ है । 

यद्‌ वेद राजा वरूणो वेद्‌ ठेवो वृहस्पतिः 

द्रो यद्‌ चज्टा वेद तत्‌ त आयष्यंुकत्‌ 

तत्‌ ते वचचेस्यंभुवत्‌ ॥ ४॥ 

भा०-जिसको सवभ्रष्ठ राजा प्रा्ठ करता टै । जिसको षदे वदे 
श्येतो का पारक देदीप्यमान पुरुप प्रा करता है भौर निसको पाप- 


नाद्यक सात्मा प्राक्च करता दै, ष भास्मरूप सुवणं तेरे चयि दीं भचु- 
प्रद्‌ ष्टो घौर वष्टी तुक्ते तेनस्वी बनाने वालाष्टो। 


इति तृतीयाऽनुवाक, । 
[ ततन सक्ानि सप्त । पद्वपषिश्र्चः ] 
( २७ ) जीवन की र्ता 
सृग्बगिरा ऋषिः । वरिदृद्‌ उत चन्द्रमा देवता । २-& भ्रिष्टमो । १० जगती । 
११ श्रार्चीं उच्ठिक 1 १२ भावच्यनुष्टप्‌ 1 १३ साम्नी त्रिष्टुप्‌ ( ११-१३ 
एकावसानाः ) । रेषा श्चनुष्टमः । पन्वदराचं सक्तम्‌ 1 
गोभिणएवा 8 [अ = 
{एवा पाल्टरपमो दृषा त्वा पातु वाजिभिः। 
॥ [3 ॥ [कका प 
वायु ब्रह्मणा पात्विन्द्रस्त्वा पात्विन्दियेः ॥ १॥ 


५ 
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भा०--दे मयुष्य ! श्रेष्ठ परमास्मा वेद्बाणियो द्वारा तेरा पान 
करे । मेघ अन्नो द्वारा तेरा पालन करे । वायु अपनी वटी प्रक्तिदारा 
न्तेरा पारुन करे 1 जीवात्मा इन्दि द्वारा तरा पालन करे । 

सोभस्त्वा पात्वोपंत्ीभिनंकतत्रेः पातु स्थः 

मद्धय्स्वां चन्द्रो त्रत्रह्ा वात॑ः प्राशनं रप्ततु ॥ २॥ 

भा०-सोमलता अपनी दोपनाश्राक ाक्तिर्यो मेतेरी रक्षा करे। 
-सुयं तुन्ने नाश्राते त्राण करने वारे गुणों से पालन करे । आह्वादकारी 
चन्द्र नुन्ने अपने मास सेरक्षा करे । सौर भावरणक्रारी मेघो का नाध्राक, 
मेघो को छिन्न भिन्न कटने घाल वादु तेरी रक्षा करे । 
तिस्रो दिवस्तिस्नः पंथिवीखीरय.तर्ित्ताणि चतुरः समुद्रान्‌ । 
िष्तं स्तोभ चित्त श्रापं श्राहुस्तास्त्वां रक्न्तुतरित्रत। चि्ररद्धिः३ 

भा०्~-तेज को तीन प्रकार का व्रतलातेर्हं । प्रवी कोमी तीन 
श्रकार का वतराते द| अन्तरिक्ष जयात्‌ वायु कौमी तीनस्पका 
चतलाते है । समुद्रो कोचार प्रकार का वताते । स्तोम भर्थाव्‌ 
रोक, प्राण नौर वीयं तीन प्रकार काट । मापः अर्थाद्‌ जरया 
अकति के सृष्म परमाणुभ। कोमी तीन प्रकार करा कते ह। वे सव 
चुक्षको तीन तीन खूप! मं परिणत करं तीन तीन स्पोंषे तेरी 
रक्षाकरं । 
-खरीन्नाकांखीन्‌ स सुद्रास्रीन्‌ वध्ास््रीन्‌ वेष्टपान्‌ । 
जीन्‌ म।तरिश्वनखीन्ट्स॒य।न्‌ ग।प्तन्‌ कट्पयामि ते ॥ ४॥ 

भा०--में तेरे व्यि तीन सुखमय रोको, तीन समुधो को, सीन 
अन्धन शौर पदार्थो को, तीन विद्येप खूप से तपने वारे वा सवथा ताप 
रदित श्रान्ति पूणं लोको को, तीन वायुना को, तीन सूयो कोहे पुरुष ! 
तेरे रक्षक वनाता ह| 

घतेन त्वा सरमुत्नाम्यद्य ्रज्येन वर्धयन्‌ । 

श्र श्वन्द्रस्य सूयस्यमा प्राणं सायिनो दभन्‌ ॥ ५॥ 
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शशा०-हे ज्रणी राजन्‌ ! जिस प्रकार अभिको घृतसे बदाया 
जाता दे उसी प्रकार माजि अर्थात्‌ युद्ध की उपयोगी सासम्री भौर सेना- 
-बर से उत्ते बदाता हुजा तुद्तको जसिपेचित करता है । अभ्नि के समान 
-लदरुतापक चन्द ओर सूयं के ससान मनोर भौर तेजस्वी तुद राजा के 
भ्राणक्रा मायावी रोग विनाप्र न कर। 
मा चः प्राणं मा वोऽपां मा हरो सायिनो दभन्‌ । 
स्राजन्तो विश्वदैदसो देवा दैव्येन घावत ॥ ६॥ 
माग--मायावा पुरूष जाप रों के प्राण, जपान ओर वल का 
विनाध्त न कं । हे विदान्‌ पुरुषो ! आप रोग सव प्रकार रेश्वय॑वान्‌ 
जर ज्ञानवान्‌ एदं तेजस्वी होकर दिव्य वेग से शीघ्र कायं किया करो । 
घ्रारेनाभि सं जति वातः प्राणेन संहितः । 
णोन किभ्वतोसुखं सूर्य देवा जनयन्‌ ॥ ७॥ 
भार~लिस प्रकार मचुष्य अपने प्राणवायुसे यापक से जाग 
-को उत्पत्त करता है, क्योकि यष्ट॒बाद्य वायु श्वरीरगत प्राण के 
साथ सम्बद्ध रहता टै, ठीक इसी प्रकार दिव्य पदाथं मी सब ओर 
अकछष्धासान सूयं को प्रकृष्ट सहावायु या महान्‌ चैतन्य के बर से दीप 
पम प्रकट कर रहेदं! 
यपायुः छृतं! जीवायप्मान्‌ जीत मा सयाः । 
धारनौत्सन्वतं| जीव रग मृत्योखद॑गा वश॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
मान्मथ को दीर्घं बनाने वाटे पदार्थो के जीवनच्रुद्धि करने 
सरषटिवल्से हे पुरूष! तू प्राण धारण कर । हे पुरुप! त्‌ ठीघायु 
सोकर जीता रह, मर सत । आत्मश्चक्ति से युक्त धूरवीर पुरषो के प्राण 
दलरेनृ.प्राण धारण कर । सत्यु के वश्च मतजा। 
रेवाचा नितं निधि यमिन्दरोऽन्वविन्दत्‌ पथिभिरदेवयमे । 
गा हिर्यं जुयुपुद्ि दृद्धिस्नारत्वा रन्त चिवृतां चिवृद्धिः॥६॥ 
च ६ 
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भा०~-इन्दियों, दिभ्य द्राक्तियों के भीतर गुष सपमे र्य जिस 
ग्बजाने को रे्वयंवान्‌ आस्मा प्राणो द्वारा जने योग्य मार्गौ दास प्राठः 
करता ई, उस अति रमणीय, आत्मारूप स्नाने को आक्ठ पुरुप तीन 
प्रकारके प्राणो द्वारा रक्षा करते । वे माप्त जन तीन तीन गुणादेः 
तरिब्रृत्‌ इण्‌ प्राण से तेरी रक्षा कर । 
घयसिशद्‌ देवतासरीसिं च वीर्याणि प्रियायमा॑णा- ज॒गपुरण्स्वन्तः 
अर्मिश्चन्द्रे ग्रधि यद्धिरण्यं तेनायं छणवद्‌ वीर्याणि ॥ ?०॥ 

भा०-दिग्य प्राक्तिया तेतीस ह । भौर विदोपरूप से प्रेरक वर 
तीन । वे प्रकृति के सूष्ष्म परमाणुं के भीतर उस ध्मा को अति, 
मिय यनाते हुए इस आहादकारी आत्मा मे जिस हित भौर रमणीय 
तेज को सुरक्षित रखते द उससे यदह आत्मा वीयं को उत्पन्न करे । 

त्रयखिद्राद्‌ देवताः--८ वसु, ११ रुदर, १२ आदित्य, इन्द भौर 
प्रजापति । कायिक, षाचिक, मानस ये तीन वीयं ह । 
ये दवा दिव्येकादश स्थते देवासो हविरिदं ञुपध्वम्‌ ॥ १९१॥ 
ये देवा शन्तरिक्त प्पकाद्‌श स्थ ते देवासो विद्‌ जुपव्वम्‌ ॥१२।. 
ये देवाः पृथिव्यामेकादश्च स्थ ते देवासो हविस्डिं जुंपव्वम्‌ ॥६३॥' 

भा०--हे दिव्य पदार्थो ! आप द्ौरोक मे, अन्तरिक्ष में ओर 
परथिवी मे जो ग्यारह, ग्यारह, ग्यारह हो, वे आप दिव्य पाथं दरस भन्न 
को सेवन कर। ( ११-१३ ) 

यजुर्वेद ८ ७ । १७ > भाष्य मे महर्षिं दयानन्द के ठेखानुसार दयौ 
मे ११ देव = प्राण, जपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देव. 
दत्त, धर्नजय जौर जीव । भप्सुक्षित्‌ एकादश देव = श्रोत्र, व्वक्‌, चक्षुः 
रसन, घ्राण, वाक्‌, पराणि, पाद्‌, पायु, उपस्य भौर मन । भूमि पर 
एकादश देव = एथिवी, अप्‌, तेज, वायु, माकाश, भादिव्य, चन्द्र 
नक्षत्र, अटकार, मह्तस्व भौर प्रकृति । 
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असपत्नं पुरस्त।त्‌ पश्चान्नो श्रभ॑यं कतम्‌ । 

सखिता म॑ द त्तिणत उत्तरान्मा शचीपतिः ॥१४॥ 

भा०--दहमारे आगे ओर पीछे से ्रध्रुजोंसे रहित अभय वना 
रहे । मेरे दार्ये तरफ सवेरक राजा ओौर मेरे उत्तर या वायं तरफ 
शक्िवाली सेना का स्वामी षेनापति रषे । 
दिवो मौदित्या शन्त भूम्या र्न्त्वश्मय॑ः 
इन्द्रासरी र॑त्ततां सा पुरस्ताटश्विनौव॑मितः शमे यच्छताम्‌ । 
तिरश्चीनल्न्या तु जातवेदा भृतवरूत। मे सर्वतः खन्तु व ॥९५॥ 

भा०-१२ माससुक्षे आकाश्च कीञरसे रक्षाकरं । भूमिकी 
भर से म्नि के समान शाश्रुसेतापक वीर मौर विद्वान्‌ रोग मेरी रक्ला 
करे" । राजा ओर सेनापति सप्ते आगेसे रक्षा कई । दोनों भोर से दिन 
रात के समान दो अश्वारोक्ष सुप्ते श्नान्ति प्रदान कः\। षिद्वान्‌ पुरुष 
यग्‌ योनिरयो स गये न मारने योग्य पारत पञ्ज की रक्षा कर । प्च- 
भूतो के बने यन्त्रो जादि द्वारा प्राणियों के दितकारक विदान्‌ पुरुष सब 
भकार से मेरे शरीर के कवच के समान रक्षक ष्टों। 


( २८ ) शञ्जुनाशक सेनापति दभंमणि का वंन । 

सपटनच्तयकामो ब्य कपि । मत्रोक्तो दभेमणिदेवता । श्रुष्टमः । दश्च सक्तम्‌ । 

ट्म व॑ध्नामि ते मशि दीर्घायुत्वाय तर्जसे । 

टर्म सपत्नदम्भनं द्विपतस्तपनं हृदः ॥ १॥ 

भा०-हे राजन्‌ । भौर प्रजाजन । मैं तेरे दीर्घं जीषन भौर तेज 
तथा पराक्रम के कायं के रिये, शघ्ुनाशक, शत्रु के हृद्य को तपाने वारे, 
दुष्टो क हसक मननश्गीरट घुरुप को नियुक्त करतां हं । 

द्विपतस्तापयन्‌ हद्‌: शबरं तापयन्‌ मन॑ः । 

दुहां: सत्रास्त्वं दभ घमं ईव।भीन्त्सं तापयन्‌ ॥ २॥ 
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घर्म ईवाभितपन्‌ दर्भं द्विपतो ति तपन्‌ मणे । 

हृदः सपत्नाना अिन्द्धीन॑ इव विरुजं व्रलम्‌ ॥ २ ॥ 

भान्-प्रेमन करने वाले पुरपके हृदय को सन्तप्त करतां इमा 
जीर शातरुमे के मन को सन्तप्त करता हुमा ओौर सभी दुष्ट हदय वाके 
मय रहित पुरुपा को, घाम के समान सूर प्रचण्ड होकर, खु तपाता 
हुभा, हे मननश्तील नररत्न । बहुत मे श्रानरुमनो को भी सव्र तपाता हुमा, 
मेघ को सूयं या प्रचण्ड वायु या विचत्‌ के समान नानाप्रकार से चित्र 
भिन्न करता इजा राजा श्राचु्जो के द्वयो को भेदे भौर उनके सेनाबटः 
को तोद उटे॥२.,३॥ 

अन्द दभ सपत्नाचादव्य इषपता मय) 

उद्यन्‌ त्वच॑मि्र मृम्याः शिर॑ णपा वि पातय ॥ ४ ॥ 

भा०-हे श्ातरुहिंसकं मननश्तीरः सेनापते ! तू हमारे राट पर अपना 
अधिकार करने वाले ओर देप करने वाटे पुरुपा के टय को तोद दे । 
ओर ऊपर उखता हज सूयं निस प्रकार पृथिवी के चेरने वाञेमेव क्ये 
नीचे थरसा देता है, उसी प्रकार त्‌ ऊपर उठता हुमा न श्ात्रुमों के पिर 
को नाना प्रकार ते नीचे गिरादे। 

भिन्द्धि दं सपत्नान्‌ मे भिन्दि मे पतनायतः। 

भिन्दि मे सवौन्‌ दुर्हादे भिन्दि में द्विपतो म॑रे ॥ ५॥ 

भा०-हे शत्रु नाश्कारी ुद्प ! त्‌ मेरे शद्ेभो भौर मेरे राष्ट षर 
सेना लेकर चदुने वाले शन्रर्भो को तोड दे । जौर है मननशील पुरुप ! 
नू मेरे प्रति सव दुष्ट हदय वाले ओर देपकारी पुरुषो को विनाद्य कर । 

िन्दि रदं सपत्नान्‌ मे छिन्द मे पृतनायतः, 

छिन्द्धि मे स्वन्‌ दुर्दादीन्‌ छिन्द मे दिपतो म॑णे॥ ६॥ 

भा०- हे शवरनाश्चक सेनापते! तू मेरे पर सेना लेकर खदने वाडे 
जर देप करने बारे पुरूपों को काट डारु, उनको फोड्‌ डर) ् 
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शिरोमणि पुरुप । सब दुष्ट हृदय वले श्रश्रुभोंको भी काट डा 
या फोट डारु। 

चश्च द॑ सपत्नान्‌ मे वृश्च मे पृतनायतः । 

ट च ट त 

वृश्च मे सवीन दुहौ वृश्च से दिप्त म॑णे ।॥ ७॥ 

~ 16 |. कन्त =] ॥ 

कृन्त दभ सपत्नान्‌ मे कृन्त म तनाः । 

कृन्त मे सर्वौन्‌ दुहा कृन्त मे द्विषतो म॑से ॥ ८ ॥ 

|` ९. =| 

पिश दमं खपत्तान्‌ मे पिश मे पृतनायतः । 

विश्च मे सर्वान्‌ दुद: पिंश से द्विपतो म॑णे ॥ ६॥ 

विध्य दर्भं खपत्तान्‌ मे विध्य॑ मे पृतनाय॒तः । 

1 भ [*उ ॥ 

विष्य से सबौन्‌ दुद विध्य मे द्विषतो सणे ॥ १० ॥ 

भा०-दे प्रश्चुनाश्चक सेनापते! मेरे शत्रं को भौर मेरे ऊपर 
सेना से चदा करने वासो को फरसा जिस प्रकार लकटी को कारता दहै 
उस भ्रकार काट डाल । कैंची जिस प्रकार कपडे को काट डार्ती है उस 
प्रकार कार टार 1 ची जिस प्रकार दानों'को पीस डारूतीहै उस 
श्रकार पीस ढ{टः। इसी प्रकार समस्त टेप करने वारे, दु्ट हदय से 


युत, कुटिर पुरुपों को भी फरे के समान काट, केची के समान कतर, 
चकमे के समान पीस, बाण के समान वेध । 


(२६ ) श्च का उच्छेदन 


सपत्नक्तयकामो श्रह्मा ऋषि * । दरम देवता । ्रनुष्टमः । नवर्च सक्तम्‌ । 


ॐ 1 ९ 1 से ^ _ | भ 
इ्यच्त द्भ सपत्नान्‌ स तन्ेम पतनायतः। 


९. न€ ~ 


नित्तमे सवान टदहादां नित्तमे दिपतो मणे ॥ १९॥ 


तुन्दि दमं सपत्नान्‌ मे तृन्द्धि मे पृतनायतः । 


1 
[क 


ताद स सवान्‌ ददहाद्‌स्तन्डधम द्धेपना मश ॥ २॥ 
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रुन्द्रि दं सपत्नान्‌ मे रुरिद् मे पृतनायतः । 

रुन्द्ि मे स्वन्‌ दुष्टा रुन्द्धि मे द्वितो म॑रे ॥२३॥ 
मृण दभ सपत्नान्‌ मे मृण मे पृतनायतः । 

मणमे सवीन्‌ दरद{ मणम द्विणनो म॑णे॥४॥ 
मन्थ॑ दं सपत्नान्‌ मे मन्थ मे पृतनायतः । 

मन्यं मे सर्वान्‌ दुद मन्य॑ मे द्विषतो म॑णे ॥ ५॥ 
पिरुडढि दभ सपत्नान्‌ मे पिरद मँ पृतनायतः । 


म 
^ , >~ ^~ 


[9 | (~~ 
पिरदटि मे सर्वान्‌ दुह प्रिरदहि मे द्विपतो म॑णे ॥ ६ १ 
। € 1 च 1 ५ 
प्रोष दर्भं सपत्नान्‌ मे च्रोप॑ मे प्रतनाद्रतः। 
| [+ 1 
ओष॑ मे सवीन्‌ दुर्दाढं ग्रोपरं मे द्विषतो म॑से॥ ७॥ 
1. 1 
दहं दर्भं सपत्नान्‌ मे दहं मे पृतनायतः। 
९ €} ९.५९ | ५, (~ *, | 
दषं मे सवौन्‌ दुहा दह मे द्विषतो मरे ॥ ८ ॥ 
[> 5 ~ =| 
जदि दभं सपत्नान्‌ मे जदि मे पृतनायतः । 
[9 ४५ ८.५८] ~ =| क ५ | ० 
जहि मे सर्वान्‌ दुर्दादेा जहिमे द्विषतो मणे ॥ ६॥ 
भागे श्ाटहिसन करने मे कुदार पुरुष । त॒ मेरे शावरो जौर 
मुक्षते सेना द्वारा युद्ध करने वाल्वे को नाग के समान उंस डाख्। हे 
नरमणे ! मेरे से द्वेष करने वण्लों को भौर समस्त दुष्ट हृद्य वालो को मी 
उस डाल, मूरित कर ॥। १ ॥ उनको तिनङ की तरह तोद डाक ५२॥ 
उनको ्टाथी के समान पैरो तङे रोद डार ॥३॥ ऊम्हार जिस प्रकार 
महीको मस्ता हे उस प्रकार मसरु उारु॥४॥ निस प्रकार 
मक्खन कै ल्य दी को मथा जाता है उसी प्रकार मथ डारु यामाटे 
के समान गूध डाल ॥ ५॥ सिल पर चटनी के समान पीस डाल या 
कुम्हार के समान गीली मि्टी की तरह मल मर कर {पण्डे बना डा 
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५६ ॥ दादी दाल की तरह पकाडार॥७॥ भरी म खकदी के 
समान जलः डाल ॥ ८ ॥ उनको नाना प्रकार ते हनन कर॥ ९ ॥ 


४ 
(३० ) श्च का उच्छदन 

सपत्नद्धयक्रामो नरष्या ऋषि 1 दमे देवता । श्नुष्टभ । पन्चच सक्षम्‌ । 

[०९ ४९५ 1 = ४य। ४3 ते 
यत्‌ ते दभे जगखत्युः शतं वमप वमते। 
तेनेमं वर्मं कृत्वा स॒पत्तान्‌ जाह वीर्यैः ॥ ९॥ 

भा०-टे श्रनाश्कं सेनापते । जो तेरे वैकटों प्रकार के कवर्चोर्मे 
सचसे उत्तम कुदच अर्थाव्‌ रक्षा खाधन है जो कि षृद्धावस्थाः के पश्चात्‌ 
द्यु प्राघ्ठ कराने वाटा है, उस रक्चाकारी कवच से इस पुरुप को कवच- 
चान्‌ करके नाना सामर्ध्यो से इसके शघरुभो का नाश्च कर । 

५“ = €] ० ^~ रि 

शरातं ते दभ वमोरि खट दीयाणि ते! 

च क ५ 9 ५ भ ४ 
तमस्मै विशवे त्वां देवा जरसे मरसेवा च्रदु. ।॥ २॥ 

भा०--टे ्लनुनाश्चक सेनापते ! तेरे सैकडो कवच अथात्‌ रक्षा- 
साधन दँ 1 तेरे सामथ्यं भै सदो दै । एसील्यि समस्त विद्वान्‌ पुरुष 
उद कप्न वीयवानू पुरुप को इस राजा के प्रति शद्धावस्था तक भरण 
रोपण के निमित्त स्पते है । 
त्वामाटुदैवसं त्वा दमं ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
~~ „1 €.€ = [>| [क 
न्वा मन्द्रस्याहुचम त्व राषए्रासि सत्स ॥३॥ 

भा०-हे णचरृष्िसक पुरुष ! तुप्रको राजा ओर विद्वानों के कवच 
के समान कहते ९ जौर तुमेवेदया विश्षार राष्ट का पारक कहते 
द । फष्को रेश्वयवान्‌ राजा या धनवान्‌ समृद्ध राट का रक्षक कहते 
दे, वर्योकि तुरा की रक्षा करता है। 

| ~ 4 1 . 
सपत्नष्तयणं दमं दिएतस्तपनं हृदः । 
[क ५ ० ् (प 

सखि क्षस्य वधनं तनूपानं रुणोमि ते ॥ ४ ॥ 
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भा०--दे श्घरुजो का नाश करने वाले पुरुप । छरत्रुके हृद्य को 
तपने ओर श्तु का क्षय करने वाले ओर क्षत्रियोके क्षात्र-बट को 
चढाने वाले तक्ष श्षिरोमणि परप को, हे राजन्‌ । तेरे छ्ररीर की रक्षा 
करने वाला नियत करता ह । 
यत्‌ समुद्रो य्रभ्यकन्दत्‌ पर्जन्य विद्युता स । 
तते हिरण्ययो विन्दुस्ततो ठभों श्र॑नायत ॥ ५ ॥ 

भा०--जिस प्रकार जलो का वरसाने वाखा मेव विचत्‌ के साथः 
खवर गरजता हे, उसघे हिमतम जओौर रमणीय जटचिन्दु उत्पन्न टता दै 
जीर उसमे शा घास उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रजाये पर नाना 
उपकारो की वपां करने वाखा, सखद के समान गम्मार भर विदोषः 
व्रोभा के साथ प्रजा को सन्तुष्ट करने वाला राजा गजना करता ह नोरः 
उससे हितकारी राजा उत्पन्न होता है भौर उससे शात्रुनाशक पुक्य भी 
उस्पन्न होता है । 


८३९१ ) श्रोदुम्बर माश के रूप मेँ श्रन्नाध्यक्त, पुष्टपति का वर्खीन । 
पुष्टिकामः सविता ऋषि । मन्त्रोक्त उदुम्बरमखिरदेवना 1 ५, १२ त्रिदट्धभौ। £ 
भिराट्‌ भ्रस्तार पाक्ते, । ११, १३ पन्चपदे शक्वर्यो । १४ विराड्‌ श्रन्तार- 
पक्ति । शेषा भनुष्डभः। चतुर्दैराच मृक्तम्‌ ॥ 

ग्रो म्बरेण मरिन पुठिकामाय वेधस।। 

पशनां सर्वेषां स्फातिं गोष्ठे मे सविता कर॑त्‌ ॥ १॥ 

भा०--उत्तम पुष्टि करने वाले या पापों ते ऊंचे उठाने बवारेया 
भन्नाध्यक्ष, विद्वान्‌ नरक्षिरोमणि द्वारा सवेप्रेरक राजा, पुष्टि की कामना 
करने घालाजो मै द उसकी गोक्षाखामे समस्त पडयुमो की ब्द्धि करे । 
राजा जपने राज्यमे राष्ट के पञ्चुओकी इद्धि ओर पुष्टिका काम पड 
पुष्टिवित्‌ विद्वान्‌ दवारा सचाटित करे । 

सोऽचवीत्‌ अयं वाव स मा सर्वस्मात्‌ पाप्मन उद्‌ अभार्पाद्‌ ¢ 


~--~---~~ --~ ~ ---~ ------- 
-------------~---------- 
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तस्मात्‌ उदुम्भरः । उदुम्बर इति आचक्षते परोक्षम्‌ ॥श० ७।५।१।२२४ 
मन्न वा ऊग्‌ उदुम्बरः ॥ श० ३।२।१।३२॥ 

यो नो अिगैपत्यः पश्नामधिपा शरसत्‌ । 

ओौदुम्बरो चष{ सिः ख म! खजतु पृष्टया ॥२॥ 

भाजो अग्रणी गृ्टपति हमारे पञ्चा का अधिष्ठाता है षी 
पुष्टिकारक अन्न उत्पन्न करने से कणर, सव सुखो का वप नरश्रेष्ट, 
सु्तको धन-रेश्वयं मौर पश्च सम्पत्ति स्य बृद्धि. से युक्त करे । 

करीषिणीं फलवती स्व्रधामिरः च नो गृहे । 

छरी दुम्बरस्य तेजसा धाता पुष्टि द॑धातु मे ॥ ३॥ 

भार पोषक राजा अपने नियत किये हुए अन्न ओर पुष्टिके 
अप्यक्ष के प्रयत्न से, हमारे घरो से, सरद्धि से युक्त भौर खू् उत्तम फर 
चे युक्त अन्न मौर जर को प्रदान करे जोर सक्ते पशु समृद्धि प्रदान करे । 

पुरीष्य इति वै तमाह. य भ्रिय गच्छति । समान वै पुरीपं च. 
करीपवच ॥ श०२।१।१।७॥ 

यद्‌ द्िपाच्च चतुष्पाच्च यान्यन्ननि ये रसाः । 

गह णेऽ्ह त्वेषा भरमानं विश्रदोदुस्बरं सरणिम्‌ ॥ ४॥ 

भार मं (ओदुम्बर' नामकः पुरुष को नियुक्त करता हुभा, जो दो- - 
पाये स्मैर व्ौपाये जन्तु है भौर जितने अन्न ओर जितने रस, उन 
खकी वहुत भारी सख्या को प्रा्ठ करने मे समयं हँ । 
पुण्र पटानां परि जग्रभा चतुष्पदा द्विपदां यच्च धान्यम्‌ । 
पयः पशूना रखमोपधौनां वृहस्पतिः सविता मे नि य॑च्छात्‌ ॥५॥ 
भा<-सनका प्रक, बटा व्टाका स्वामी, राजा या परमेश्वर, 

युक्त पष्ठनो के दृघ जौर ओपधिर्यो के रस का प्रदान करे मैं पञ्चर्भं 
सौर रोपाये लोर चोपायो की पुष्ट भर जो उनके खाने योग्य धान्य. 
वषट सय प्रकार से प्रा्ठ करू । 


९२८ प्रथवेचदभाप्ये [ सू० ३१ । १० 





अहं पशनाधिपा श्र॑लारि मयि पुं पुष्रपततिर्दघातु । 
म्यमोदुम्बते सरिद्र॑विणानि नि य॑च्छतु ॥ ६॥ 
भा०-्मै पद्य्भां का स्वामी टो पोपणकारी अन्न जादि पाटक 
युरुष मुह्न मे पोपणकारी अन्न आदि पदाय प्रदान करे । वटी अन्नका 
बृद्धिकारी सवंशरष्ठ अण्यक्ष युपे नाना प्रकार के धन प्रदान करे 1 
उप मोदुम्बरो सरणिः प्रज्ञय। च धनिन च। 
नद्रस जिन्वितो म॒णिरा मागन्त्सह वच॑सा ॥ ७॥ 
भा०--रेश्वयवान्‌ राजा द्वारा वेतन मादि दाया सन्तुष्ट करके 
नियुक्त किया क्षिरोमणि पुरुप, तेज सहित युघ्ने प्राछठ टो । बह “जन्ना- 
~ ध्यक्षः नरखेष्ट उत्तम सन्तान भौर धन के सहित मृन्ने प्राप्त हो । 
देवो मणि. सपत्ना धनसा घस्सातये । 
पशोरस्य श्मानं गवां स्फातिं नि य॑च्चृतु ॥ ८ ॥ 
भाग्~प्रदाता नरदिरोमणि पुरुप श्ाचरुमों क! नाश्षरारी भौर नाना 
प्रकार के धन देश्व्यो का प्रदाता होकर, हमें ेश्वयंखाम ऊ टिये उपयोगी 
हो । वष्ट ह्म पश्च, अन्न ओर गौ जादि नाना पञ्चुभाकी ब्रहुत भारी 
सदधि प्रदान करे । 
यथाग्रे त्वं वनस्पते पुष्ट्या ख ज्ञे । 
एवा धन॑स्य मे स्फातिमा द॑घात सर॑सखती ॥ ६ ॥ 
भाग्-हेवनों के पालक! जिस प्रकारत्‌ सवते प्रथम स्वयं 
पोषणकारी शक्ति के साथ प्रकट होता है, उसी प्रकार समस्त रसो का 
श्रदान करने वाली, पुष्टि की स्वामिनी, स्री वा समिति भी युक्ते घनकी 
-सश्द्धि प्रदान करे । 
सरस्ती पुष्टिः पुष्िपन्नी ॥ तै० २।५।७।४१ 
आरामे धनं सर॑खकती पय॑स्फातिं च घान्यम्‌ । 
.सिर्ीवाद्युपां वद्दाबयं चोदुम्बरो सणि" ॥ १० ॥ 
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भा०--उश्षम रस प्रदान करने षारी भौर अन्न प्रदान फरने घारी 
रखी, सुते घन, खूब अधिक पुष्टिकारक दूध, घी जादि पदार्थं भौर जक 
सादि धान्य प्रा करावे । मौर हसी प्रकार यह भको नौर रसोंका 
स्वामी सुप्ते घन, दूघ, अन्नादि प्रदान करे । 
स्वं म॑णीतामंधिपा वृषासि स्वायं पु पुष्पतिंजजान । 
-स्ययीमे वाज्ञा द्रविणानि सर्वोढुस्बरः स त्वसस्मत्‌ सदस्वा- 
-राद्सतिममातिं चुधं च ॥ ११ ॥ 

भा०-हे नरक्षिरोमणि 1 तू नररा कामी पारुक जीर जन्नादि 
पदाथ का मेघ के समान उदारतासेदेने वाखा है । पोपणकारी समस्त 
-पदाथौ का म्बासी अर्थात्‌ राजा तेरे बल पर पोपणकारी पदार्थो को 
उत्पन्न करतः है ! तेरे वर पर ये सब अन्न, समस्त धन, पेश्चयं 8त्पन्न 
-भ्यि जाते द ! इसचियि त्‌ प्रजा को बहुत पुष्ट करने वाला भधिकारी 
शलोकर कृपणता, अविवेक ओर मुखता ओर भूख प्यास को 
इमे दूर कर । 
य्रामरीरखि प्रासणीरूत्थायाभिविङ्तोऽभि मा सिञ्च वच॑सा । 
तेजोऽसि तेज्ञो मधये घास्याधि रयिरंसिरयि मे धि ॥ १२॥ 

भाग्-हेश्रिरोमणि पुरुप। त्‌ भ्राम कानेतादहै, तू उच्च पद्‌ 
ग्राक्ठ करके स्वयं श््रामणी' अथात्‌ प्राम के प्र्ुख नेतृस्व के पद्‌ पर 
अभिपेक किया जातादहै। त्‌खन्न राजाको मीतेज वे युक्त कर। तू 
स्वय तेज स्वख्प ह त्‌ युक्षमे भी देज धारण करा । त्‌ साक्षात्‌ "रयि, 
धनेश्वयंसय हि । तु मुक्ते देश्चयं प्रदान कर । 
पुष्टिरसि पुष्ट्या सा समड्ग्ि गृहमेधी गृहपति मा ङूखु । 
रौ दधम्बर सख त्वसस्माछुं घेहि रथिं चं नः स्ैवीरं नि य॑च्छु। 
-रायस्पोषाय प्रतिं सुश्च अषं त्वाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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भातत साक्षात्‌ पुष्टि है, अक्को पोपणकारी अन्न ञादिकी 
सद्वि से युक्त कर । त्‌ गृ कीधृद्धि करने षारखादहैयुन्रको गृहका 
स्थामी वना । त्‌. बहुतां को अन्न मादि से पुष्ट करनेर्मे समं, भति 
वलवान्‌ हेत्‌ हममे भी वहुतोका पाटन सौर भरण पोपण करनेका 
सामथ्यं श्थापन कर, भौर हमं समस्त वीर पुरुषों से युक्त रेशवयं प्रान 
कर । सँ तुक्षको धन-पेश्वयं की वद्धि ॐ लियि धारण करता, अपने राष्ट 
मे नियुक्त करता हू । 
च्रयमोढुम्बरो सरिर्वारो कीरायं वध्यते । 
स न॑ः खनि मधुमती रुणोतु रयि चं न" सधवीर नि य॑च्छान्‌ ॥१४॥ 

भा०्-यह वहतो के पालन पोपण मे समथं शिरोमणि पुरुष 
वीयंवान्‌ होकर वीर्यवान्‌ राजा के उपक्रार के निमित्त बांधा जाता दै, 
वैतन आदि द्वारा नियुक्त किया जाता दै । वह हमारी धन प्रािको 
आनन्द ओर सुख से युक्त करे । मौर मे सवर सामर्य्यां ते युक्त धन, 
देश्चयं प्रदान करे । 

(३२ ) श्च दमनकारी दर्भं" नामक सेनापति । 
सवकाम श्रायुष्कामो शयुक्पि । मन्द्रोक्तो दर्भो देवा! ८ पुररतात्‌ ब्रृना !) 
€ त्रिष्टपू । १० जगती । शेषा श्रनुष्डभः । दराचं सुक्तम्‌ ¦ 

शतक।राडो दुश्च्यवनः खदखपं उात्िरः। 

दभो य उ्र श्रोषधिस्तं ते बध्नाम्यायुषे ॥ १॥ 

भाग्-सैकडों काम्य पदार्थौ से सम्पन्न, अथवा सैकडो वाणो से 
युक्त, संग्राम मेश दवारा न डिगाये जाने वाला सहस्रो शीघ्रगामी 
बाणो, रथो, विमानो वाखा, श्ात्ु्भो को उखाड देने मे समथ, भयानक 
द्राघरुभों के सतापकारी पराक्रमको धारण करने वाला, उनका हिसकः 
न्दुभं" नामक सेनापति है । हे राजन्‌ ! उसको तेरे जीवन की रक्षाके- 
लिये नियुक्त करता हैँ । 
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लास्य केशान्‌ प्र च॑पन्ति नोरयि ताडका ध्त॑ते । 
यस्पा अच््छि्नपरेनं दभैण शमे यच्छति ॥ २॥ 
भा०- निरन्तर चलने वारे बाणो, रथा, षिमानों से युक्त तथा 
-जव्रहिंमक सेनापति द्वारा जिसको सुख प्रदान किया जाता है, उसके 
सम्बन्धी रोग परस्पर के वाख नी नोचते गौर न छाती पीट पीट कर 
-दुव्थढ सार क्र रोया करते हँ अथात्‌ वे सुखी रते हैँ । 
डिवि ते तूल॑मोषधे पृरथिव्यामछि निष्ठितः । 
त्वय! सहखकारडनायुः प्र व॑र्धयामहे ॥ ३॥ 
मा०--े शत्रो को सन्तापदायक पुरुष 1 तेरा अग्रभाग, सख्य 
वलः आकारा से सूयं के समान, सभाम विद्यसानदहै। ओर तू स्वयं 
“प्रथिवी मे च्ठता मे स्थित है । सहं वाणो से युक्त तेरे द्वारा हस राष्ट 


के जीवन को बढाते हे । 


[3 ® 1 स [+> 
तिखो ष्टेवो श्रत्यतृएत्‌ तिखर इमाः पृथिवीसुत । 


त्वयाहं दुर्छद जिह्वां नि ठैणश्चे वचसि ॥ ४ ॥ 

भा०--रच्रुनाश्कारी पुरुप तीनों घौलोक जर इन तीनों ए्रथिवियों 
को पार करजातादै! तेरे वख्खे मँ राजा दुष्ट हृदय बाले पुरुप की 
लीभ गौर वचनों को सवधा नाश्च करू । 

त्वमसि खहमानोऽहमस्सि सहस्वान 

उभो खहस्वन्ती भत्वा सपत्नान्‌ सष्टिष्पवहि ॥ ५॥ 

भा०-षे रिरोम्णे! तृ. दात्रुनोां को निरन्तर दवात्ता र्ता है । 
ओर मेँ राजा नी प्रान्रुजों को पराजित करने षाटे वल से युक्त ह । हम 
शेन दवान्‌ होकर शचं को उनकी वेनाम सहित दवानेमे समथ । 

सख नो असिमाति सदस पृतनायतः । 

सहस्व सवान्‌ दीदे. एटा मे वहन्‌ द्धि ॥ ६ ॥ 
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भा०--हे क्त्रुजो को स्तम्भन करने हारे पुरुप † तू. हमारे प्रति 
अभिमान करने वारे, र्षि त्रु को पराजित कर ओर सेना से आक्र 
मण करने वले धान्मा को भी पराजित कर । समस्त दुष्ट चित्त वालो. 


को भी पराजित कर । मेरे ब्रहुत से उत्तम चित्त वाले मित्रों को उत्पन्नः 
कर, चना । 


दर्भणं देवजतिन दिवि एम्भेन श्चण्वदित्‌। 
तेनाह शश्वतो जन श्रसनं सन॑वानि च ॥७॥ 
भा०-मष्ान्‌ आका म जिस प्रकार सूयं अपनी ध्रक्ति से समस्त 
अहं को थामे रहता दै उसी प्रकार निरन्तर राष्ट के उत्तम भाग मेँ म्थितत 
होकर सवको थामने वाले, शत्रु नाक उस पुरुप दवारा, निरन्तर रहनेः 
वारे, प्राजनो को प्राक्च करू ओर अपने वदरा क्वि रह । 
धियं मा दर्भं कृ ब्रह्मराजन्याभ्यां श्राय चार्याय च । 
यस्मै च कामयामहे सचस्मे च विपर्यते ॥ ८॥ 
भा०--हे शत्रुना्षक । त्‌ युद्षको ब्राह्मणों गौर क्षत्रियो, गदो नौर 
वैद्यो, जौर जिसको हम चाहते ह भौर जो मपने विपरीत शत्रुभाव कषेः 
ह देखते हँ उन सबका भी सन्ते परिय वना । 
यो जायमानः पृथिवीमरुढद्‌ यो ्रस्तभ्नाटन्तरिलनं दिवं च । 
यं विरतं नन पाप्मा विवेद स नोऽयं दमो वर्णों दिवा क.॥६॥ 
भआ०्-जो उत्पन्न ्ोता हुजा स्वय पएूथिवी को दद करता दै, भौर 
जो अन्तरिक्ष को भपने वश करता ओर विद्ानोकी सभाकोसूयंके 
समान प्रकाशित करता है, भरण पोपण करने वाले जिसको पाप नदी 
छता, वष्ट शत्रुनाशक सेनापति सव पापों का निवारक होकर, दिन ॐ 
समान प्रकाश्च करता है, अर्थात्‌ अन्याय-जन्धेर मिटाकर व्यवस्थित 
राज्य की स्थापना करता है । 
खपत्नदा श॒तकांएडः सद॑स्वानोपधीनां प्रथमः खं व॑भूव । 
स नोऽयं दभः परि पातु विश्वत्रस्तेनं साच्तीय परतनाः पृतन्यतः १० 
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मा०-- जो श्त्रभों का हनन करने वारा, सैको बाणो से युक्त 
शत्र को पराजय करने मे समथं होकर, शत्र भोर दुर्टोको सन्तापः 
देने मे सवश्रे्ठ है, वह यष्ट "दभः नास से विख्यात शत्रनाक्षक अधिकारी 
पुरूष हमारी सव अर से ओर सव पकार से रक्षा करे । उसके बरु षे 
मै सेना द्वारा जाक्रमण करने वाके शत्रु की घेनार्णो को पिजय करनेः 
से समथं होड । 


(२३ ) "दभ, अर्चि" नामक अभिषिक्तं राजा 


सवकामो दक्पिः। दर्मो देवता। १ अगती। २, ५ त्रिष्ट्मौी । ३ भाषा" 
पवित, । ४ श्नास्तारपत्ति । पञ्चच सुक्तम्‌ । 
खहस्रार्धः शतकांराडः पयस्वानपास्निवींरुघं। राजसूयम्‌ । 
ख नोऽयं दरः परिं पातु शश्वतो देवो सरिरायपा सं सजाति नः १ 
भासो पुरषं ओर राजा्ज से सष्टसरो प्रकार से सम्मान 
प्राक्च करने वाखा, सेकडो वाणो या वाणधारियो का स्वामी, सयुदं के 
समान गर्भीर भौर स्वय "पय. अर्थात्‌ पुष्टिकारक साम्यं वाला, 
समुद्र के जो के बीचमें भी दष्टकने वारे जौवानल के समान प्रजाभों 
के दीचमे भी जग्रणी भौर वदते शत्रु दलों को विदोप ख्पसे रोक्रने- 
वाटे योद्धार्नो का राजाख्प से प्रेरक यष श्रान्ुनाशक सेनापनि, हमे सव- 
खओोरसेरक्ला करे ओर वष्ट मननश्लीट शाशरुस्तम्भन में समर्थं होकर हमे 
दीधे लायु से युक्त करे | 
एतादुल्लुप्तो मधुमान्‌ पय॑स्वान्‌ भमिदहोऽच्युतष्च्यावयिष्णुः 
लुदन्त्सपत्नानघधरांखख षुःरवन्‌ दूर्मासेह महतामिन्दरियेस ॥ २ ॥ 
भाग्-तेज से आत, भन्न जादि सण्द्धि से युक्त, पुष्ट वीयसे 
समथ, राषटर्कोष्द्‌ करने धारा, युद्धम स्वयं विचरित, शाघ्रजोंको 
पदच्युत करने घाटा, ्घ्रुभों को पीठे हटाता हुआ ओर उनको नीचे 
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गिराता इभा, हे शाघ्रुनाश्षक सेनापते! न्‌ वढे बडे नरपत्तियो केवर 
खीयं से सवमे ऊचे पद्‌ पर आरूढ हो । 
स्वं भरभिमत्येप्योजखा त्व वे सीदसि चा्॑रभ्वरे । 
त्वा पथिच्रषयोऽभरन्त स्वं पुनीहि दुरिनान्यरस्मत्‌ ॥ ३ ॥ 
भात्‌ भूमि को अपने पराक्रम से अतिक्रमण कर जाताटहे। 
ओर त्‌ अष्िसामय रा्-पालनरूप यन्न मे अनि उत्तम एकर यक्वेदि या 
प्रथिवी पर विराजता दं । सव्रफो पवित्र करने वाले तुत्तकरो मन्त्र 
व्रःपिगण पुष्ट करते तथा सस्याप्तस्य विवेक करने ॐ ल्व न्याय्रास्नन पर 
त विव्छातेषह। त्‌ टृष्टाचरणो को हममे दूर करके मे पवित्र कर । 
तीच्णो राजां विपाख्ही रनोदा वरिणश्वच॑पशिः । 
ग्रोज| देवानां वलमुत्रमेनत्‌ नं ते वध्नामि जरसं स्वस्नये ॥ ४॥ 
भा०--अति तीक्ष्ण, सर्वोपरि राजमान, विविध उपायों से त्रो 
पराजय करने वाटा, राष्टटयवस्या मे विघ्ठकारी पुरुपा का नाशक, 
समस्त राष्ट का द्रष्टा, विद्वान्‌ पुरुपा का पराक्रमस्वरूप गौर मूतिमान्‌ 
भ्र मयकर वर यदह सेनापति दहै ! उसको हे राजन्‌ ! तेरे बृद्धावस्या तक 
के कल्याण के चि्यि नियुक्त करता द्र । 
दभर त्वं छंएवद्‌ वीर्याणि दर्भं विभ्चदत्मना मा व्ययिष्टाः । 
अचिष्ठाया वर्दसाधान्यान्त्सू् इवा भाहि प्रदिशश्चतस्रः ॥ ५॥ 
भा०--हे राजन्‌ । नू. शत्रुनाशक सेनापति के वल से पराक्रम क 
कायं करता हला ओर अपने चल से उस दानु नाशक सेनापति का 
भरण-पोपण करता हुभा, कभी हु खित मत दो । भौर अपनेतेज से 
अन्य शातन राजार्भों परं प्रवल राजा होकर चारो दिश्षाभो कोसुर्यङे 
-समान प्रकाशित कर । 
इति चलुर्थोऽनुवाक । 
[ तत्न सप्त सव्तानि, अशपष्श्च ऋच. । ] 


० ३४२] एफोनविशे कार्डम्‌ १४५ 
( २४ ) जगिड नामक रत्तक का वैन 
स्ममिग ऋषि । वरनस्यतिरिगोवता वा देवता । भतुष्टम । दशर्चं सक्तस्‌ ॥ 

जट गिडऽसि जङ्‌शेडो रक्षितासि जड्‌गिडः 1 

दििपाच्तुंष्पाटस्माकं सधं रप्ततु जङ्गिडः ॥ १॥ 

माहे जगिड ! त्‌ जगिड अथात्‌ ्न्नुभो का निगलने वाला, 
अनपव त्‌ सचयुच 'जंगिड' है । तू जगिड होकर ही प्रजा का रक्षक है । 
हमारे दोपाये भौर चोपाये सवका जगिड ही रक्षा करे। 

"जाताना निगरणकन्ता असि अतो (जगिडः दष्युच्यते । यद्रा 
-जगभ्यते ्यत्रुन्‌ बाधितुम्‌ इति जंगिडः । अथवा जनेजयतेवां डभ्रत्यये 
"जः दति भवति ! जं गिरतीति जगिर. ! कपिरुकादित्वात्‌ रुत्वम्‌ 
पृवंपदस्थस्य सुपो कयभावण्च्छान्दसः । खच्‌ प्रस्ययो धा द्ट्यः 
इति सायण. ॥ 

उत्पन्न ण प्राणियों को निगखने बाला या शान्रुभो पर चदा करने 
चास्या या विजयी रोगो को भी निगरने वाखा, वीर पुरूष 'जगिद्‌ः कदाता है । 

या यृतस्यलिपन्चाशः शतं ₹ृत्यारूतश्च ये । 

खर्वीन्‌ विनक्कः तेजसो ऽरसखां ज॑ड्गिडस्करत्‌ ॥ २॥ 

भा०-जो तिरेपन (५३) या ५५० प्रकार कीया सैकडों लोभ- 
कारिणी या विपय-विलस समे फसी सिये याजन श्रेणियां जौरसौ 
अकारकेया वहत से धातक प्रयोग करने वाले जो दुष्ट पुर रह, उन 
सबको, अपने रेज से जगिट नरमक सेनापति हमसे दूर करे जौर 
उनको नि्वंरः वरे । 

या न्रि-पद्धाश्ली गृत्स्य.-९4०्या ३ सोभ ढी चाड चलने 
वाली मनुष्यो की भ्रेणियां है, जो ज्एखोरी का पेश्षा करतीं, 
देखो प्र० ९० ।३४१९॥ 

त्र. ९० 
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अरसं कृत्रिमं नाद्रसाः सक्त विस. । 

्रपेतो जड्‌शिडांमतिमिपुमरूष्व शातय ॥ ३ ॥ 

भा०~-दे श्रा्रुनाश्क! त्‌ कृत्रिम साधनों द्वारा उत्पन्न कयि 
विस्फोटक अश्यांके नाद्‌ को निर्चंट कर देना, तेरे सामने विदिध 
दिशा से आने घाले सातोपरान्रु निर्बलौ जाते दै । अद्म्यश्रघ्रुको 
मी यहां ते धनुर्धरी जिस प्रकार वाणकोदूर फक देता है, उसी प्रकार 
दृर मार भगा। 

कृत्यादूषण एवायमश्वो प्ररातिदुप्रणः । 

रथो सह॑खान्जङ्गिडः ध शा श्चापि तारिपत्‌ ॥ ४॥ 

भा०--यष्ट घातक गुक्त प्रयोगो का नार करने वाला भौर शत्रुओं 
कानाश्च करने वाखादै। मौर शघ्रुभों को निगरटने मं समर्थं वीर राना 
श्क्रिशाली होकर हमारे जीवनो को वडवे । 

स जदिगडस्य महिमा परि र. पातु चिश्व॑तः। 

विष्कधं येन खासद् संस्कन्धमोज अजता ॥ ५ ॥ 

भा०-- वष्ट पूर्वोक्त श्रुविजयी राजा का मदान्‌ सामय्यं्हैजो 
दमारी सब भोर घे रक्षा करे । जिस सामभ्यसे मेना के प्रयक्‌ प्यक 
दस्ता को ओर श्रनरु सेना के सयुक्त सेनावर ४ वायं को भी अपने वीयं ते 
धर दबाता है 1 

विष्व देवा अजनयन्‌ निरधितं भम्यामधि । 

तम त्वाद्भिय इति ब्राह्मणा. पव्या विदु" ॥६॥ 

भा०- हे श्रनाश्क राजन्‌ 1 युद्धकीडी पुरुप भूमि पर तक्तका 
तीन बार स्थापित करते है । उस त॒क्तो टी त्च © पूवं विद्यमान, बद्ध 
विदान्‌ पुरूष "“अद्विराः'? अङ्गार » समान प्रदीक्त या अङ अर्थाव्‌ शरीर भ 
दस के समान प्राण रूप जानते ह । 


~~~ ~~~ ~~~" ~+--~ ~~~ 
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नत्वा पूरा श्रोषघयो नत्वं तरन्ति या त्वाः। 

विवध उयो ज॑ड्गिड. प॑स्पाण॑ः खसद्नलः ॥ ७॥ 

भा०-तक्तसे पूव उत्पन्न हुदै सन्तापदायी श्क्तियां, भर जो नयी 
दक्तियां मी उत्पन्न रै, वे भी तुक्च पार नरी करतीं ! तू स्वयं उग्र ्टोकरं 
शतरुभो की शक्तियों को निगरू जाने वारा, सव भोरे राषटकी रक्षा 
करता हुभा जौर मक्षषटस्वखूप होकर शवुभों को षिविध प्रकार से पीडित 
करने ष्टारा दै । 

श्रथपदान भगवो जडगिडामितधी्ं । 

पणा त उतरा प्रत उपेन्द्रौ कीर्यददौ ॥ ८ ॥ 

भा०-ओर ष्टे जपने समीप प्रातो के रक्षक 1, हे रेश्वयंश्षीर 1, हे 
श्वषुो को ख्पने भीतर निगरु जाने मे समथ ।, हे अक्षीम बलश्नाठिन्‌ ! 
यप्र कर पषटलेष्टीसेश्यचुभो को भ्रास्तकर जाने मे समथं होते हुए तुते, 
तरी रक्षा के लिय, राट के समृद्धिमान्‌ खग अपना वर भी तुत्त प्रदान 
करता ह । 

प्रद्‌ ते वनरपत इन्द्र ्रोञ्मानमा दघ । 

रमता" सबीश्चातयं जाद रक्तस्यापघे ॥ ६॥ 

भा०-उग्र राजा, हे मषटादृक्च के समान प्रजापारक। तुप्ते वख 
पदान करता हं । त्‌ समस्त पीटाकारी शाशरुभो को विना करता दुभा, 
हे सेयनाश्चक भोपधिके समान । तू भी किध्नकारियों का विनाशन कर । 

आश रीकं विशंरीकं वलास पृष्ट्यामयम्‌ । 

तक्मानं विश्वशारदमरलां ज॑ड्‌गिडस्करत्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--शष्ुनाश्षक वीर चारो भोर षे राट पर भाघात करने वाले, 
गाना प्रकारे से पाटा देने षारे, दके नाशक, पीठ म पि्यमानरोग ढे 
समान राप्केधारण \नमे भक्तमथ, पीठकी पसुलि्यो के स्षमानद्द्‌ 
पर्दे के उुश्य एख्पों स रोग के समान विचमान, ्वर के समान पीड. 
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कारी, समस्त मायु भर ल्मे या समम्त वपं भर दु.खटायी, प्रात 
को भी नि्वंट कर । 
दस सृक्तमे साधष (जद्भिंडः नामक ओषधि का वर्णन भी क्रिया 
डे 1 जद्निड पधि का दूसरा नाम "जजन हे (उारिर) | 
न [9 ्\ [9 
( ३९ ) पूर्वाक्तं जद्धविड सेनापनि का वर्मन । 
अगिरा पि. 1 जनिढे। वनग्पानिदवना । 3 पर्यापक्नि । ^ निचून तिभ्टप्‌ 1 
शेषा श्रनुष्टुम । पन्च सक्तम्‌ । 
न्द्रस्य नाम॑ गृहन्त ऋषयो जदूगिड द॑द" । 
(५ क 1 त क्य [क्प 
देवा यं चक्ुभपजमग्रे विप्कन्धदू पणम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-जद्धिड थान्‌ श्रदरुनाध्क मेनापति के दिये “दन्दः की उपाधि 
स्वीकार करते हुए तत्वदर्शी रोग ॒श्न्रुनाश्क उस पुरुप कोटी वह पद 
दान करते । जिते कि विद्वान पुरुप सर्वप्रथम रघु के विविध 
सेनास्कन्धों को नाशा करने वाखा उपाय वनाते ह । 
स नो रनतु जड गिडो धनपालो घनेव 1 
[1 ४ ॥ [भ 1 [> 
डेवा यं चक्ञव्रह्यणः परिपारमरातिदम्‌ ॥ २॥ 
आ०--घनाध्यक्ष जिस प्रकार धनो की रक्षा करतादहैर्तेदी वद 
दनु नाश्तक पुरुप इमारी रक्षा करे, जिसको वेद के विद्वान्‌ भौर रानक्षीट 
राजा रोग चारों भरसे रक्षा करने ओर श्त्ुमोको नाश करनेमं 
समर्थं बनाते हे । 
£ 9 क] ० पापरूत्वानमागमम्‌ 
दुहादैः संधोरं च्चः पापकृत्वान । 
(4 (; { प्रतीवोघेन 1 क 1 
तांस्त्वं संदस्रचक्तो प्रतीवोघेन नाशय परिपाणोऽसि जड गिड'॥>॥ 
भा०-यदिर्मै दुष्ट दय ऊ पुरुप की घोर चक्षु को, भोर भल्याचार 
करने वाङे को प्रा्ठो जाऊं तो हे हजारों गुक्चचरो कौ चध्ुओं से युक 
ष [ब 4 
राजन्‌ ! सू उन दुष्ट 'हटय वाङ, अस्वाचारी पुरां का उन पर सदा सतक 
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रने की भदृत्ति से विनाश्च कर, योरि त्‌ शब्रुनाश्च करने वारा मौर 
सब जोर से रक्षा करने हारा द । 
परि मा दिवः परि मा पृथिन्याः प्चन्तािनात्‌ परि मा कीख्द्धश्ः। 
परि मा मृतात्‌ परि मोत भव्याद्‌ टिशादिः्तो जङ्‌ गिडः पात्वस्मान्‌ घः 
भा जद्धिड नाम राजा युक्तको सुदूर आकाश्च की जोरसे, 
पृथिवी की ओर मे, अन्तरिक्ष से, जगलो से रक्षा करे । स्ते अतीत से, 
ओर भावी काटः से रक्षा करे, जौर दम सवक प्रत्येक दिशा से रक्षा करे । 
ऋष्णदां उवरूता च उतो ववतेऽन्यः। 
सर्द्मस्तान्‌ विश्वमेषजोऽरसां जद्‌गिडस्करत्‌ ॥ ५ ॥ 
मा०-जो राजा या दिद्धानो द्वारा बनाये गये या नियुक्त कयि हुए 
दिसाकारी पदार्थं या ुच्पर्हे, ओरनजो हमारा शान्रुहै, उन सबका 
उपाय करने वाला शराद्रूनिवारक पुरूप, उनको निवेट करे । 


( ३६ ) “शतवार नामकः कीर सेनापति क! वरन । 


ब्रह्या ऋषि । गतवान देवता । श्रनुष्टम, । पट्च सकतम्‌ ॥ 


श्नतवाये च्रनानश्चद्‌ यद्सान्‌ रत्ताख तजसा । 

आरोहन्‌ चसा सद सरिदधर्णास चातन. ॥ १ ॥ 

भाग्~सवटो शरभो को वारण करने म समथ, शतुनाका 
स्तम्भन करने वाखा शोर दुष्ट ख्याति षाटे बदनाम पुरो का नाश्वकारी, 
भपने तज स ष्ठति को प्राक्च होकर, पराक्रम ओर तेज वे पीडाकारी भौर 
पिभ्नकारी पुरो को शओोपयि के ठस्य विनाश करे । 

ग््धाम्या सप्तो उदते मूलत यातुधान्य. । 

स्यं य्म दाधते सेन पाप्माति तत्रति ॥ २॥ 

भा०~वए शतधारः नास पुरुप सीया के समान हिसाकारीढे 
साधनो द्वात हृष्ट एुरण कौ भराता हे । आर जपने मृख्बल द्वारा प्रजा 
को पीटाकारी खियाषा चग्रुचेनामं से वदाता है । जपने वीचके माग 
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सरे रोगजनक कारणों को दूर करना दै, जीर इसको को मी पापकारी 
पुरुप नदी दवा सकता । 

ये यदमांसो श्र्भैका मदान्तो ये च॑ शब्दिन॑ः । 

सर्वा दुणासदहा मणिः शतवारो श्रनीन शत्‌ ॥ ३॥ 

भाग जो दुःखटायी कारण छोटे दै, मौर जो यदे, भौर विकरान् 
शतम्द्‌ करने म कारणभूत ष, उन सव दुष्ट नाम वारे, ददानत पुरषो का 
सैकश्ां को वारण करने मे समर्थं शाचरम्तम्भक पुरुप नाश्च करे । 

श्तं वीरानजनयच्छरतं यचमरानपाचपत्‌ । 

दुर्णम्नः सवौन्‌ हत्वा र्तासि धूनुते ॥ ४ ॥ 

भार वह धैकडों वीर पुरुपा को उत्पन्न करता है, ओर यैकडों 
कषटदायी पुरुषां को उखाठने मे समर्थं दै । वष्ट समस्त बदनाम पुरषो को 
मारकर विष्नकारी पुर्पों को धुन डार्ता दै । 

दिर॑एयम्पङ्ग ऋषभः शानवासो श्यं मातिः । 

दुणौम्नः सर्वास्तृड्द्वाव र्तौस्यक्रमीत्‌ ॥ ५॥ 

भाज्-घधातु के घने अति प्रदीष्ठ श्र अर्थाव्‌ हिंसा साधन शखां 
वाला नरश्रेष्ठ, सेकडां का वारण करने मे समथ, श्ुस्तम्भक मुरष, 
समस्त दुठंमनीय पुरुषों का नाशन करके प्रजा के कार्यो मँ विष्नकारी 
घुरुषों को भी दबाता है । 

शतसह दरणौम्नीनां गन्धर्वाप्खरस्ा शतम्‌ । 


शतं च पवन्वतानां शतवारण वारय ॥ ६ ॥ 
भा०्-वैकढों दुदान्त कामी पुरुप जौर कामिनी चियो को, भौर 


यैका क्तो ॐे दोष, गुण, कर्म, स्वमाव धारी भति कामुक सियो को, 
मै प्रजापारुक पुरुष सैकां को वरण करने मे समथं पुरुष के 
दवारा वारण करू । 

ओषधि पक्ष म-शतवार नामक पधि सैकढों रोगों को धारण 


ख्‌० ३७।३ ] पकोनर्विशे कारडम्‌ ९५१ 
करती, तथा मृरू द्वारा पीडां कोओौर काण्ड द्वारा राजयक्ष्मा को 
नाक करती है । षह दुरे नामके ऊष जदि स्वचाकेरोगोकोभीदृर 
करती टे ! षष्ट गन्धनं जौर अप्सरा बर्थात्‌ गन्धया घायु द्वारा या 
जरु दारा सनुष्य को लग जाने वारी घौमारिये को भौर श्वन्वती अर्थात्‌ 
ऊन्तो दारा फैर जाने वाले रोगां को भी दूर करती है । 

श्रातवार' नामक जोपधि कदाचित्‌ श्रातावरी) या 'सतावरः टो । 


( ३७ > वीयं, वल की प्रापि । 
जथो देपिः । श्रशचर्देवता । १ श्रिष्ट्प्‌ । > श्रास्तारपवितः। ३ त्रिपदा मदा- 
चदतौ । ४ पुर उष्णिक्‌ ! चतुध्च सूक्तम्‌ ॥ 
इदं वच रसिन टत्तमागन्‌ भगो यशः सह श्रोजो वयो वल॑म्‌ । 
चर्यसिशद्‌ यानं च दीर्याशि तान्य॒धिः भर ददातु मे ॥ १॥ 
भा०-यष्ठ तेज जो अभ्चिने प्रदान किया है वह सुक्षे तेज, य्वा, 
"दातरुधपक धट, ओज, -दीघ आयु यर वरु खूपमे प्रा्ठष्टो। जो तैतीस 
घीय, अधिकार ह उन सबको वष्ट अक्षि अथात्‌ परमेश्वर, राजा, आचायं 
ओर वियत्‌ सुकते प्रदान करे । 
चनं श्रा षि मे ठन्वांः सद श्रोज्ञो चयो वलम्‌ । 
इन्द्रियाय न्वा कमे कीर्याय प्रति गृह्णामि शतशारदाय ॥ २ ॥ 
भा०-दहे अशने! त्‌. मेरे शरीर मे घ्रद्मवचंस, सहनशक्ति, ओज, 
-जीदनद्राक्ति जोर दः प्रदान कर । तु्षको मै इन्द्रियों के वट के िये 


परियाद्रक्ति कोप्राक्ठ करने भौर वीयं प्राक्ठके व्िगोर सौ घर्षक 
-जीषन के एिये, स्वीकार करता है । 


च | णा | भ 
उजंत्वा बलाय त्वीजसे सह॑से त्वा। 
1 [न 
अभिम्रयाय त्वा राप्रभत्याय पर्यहामि श्वतशशरदाय ॥ ३॥ 
भ०--ष जपने । राजन्‌ । तु्तको जन्न से पुटि, दल, पराक, दात्र 





१५२ श्रध्वैवेदभाष्ये [ सू० ३८ ३ 





धपण, दान्रर्जो का पराजय, राष्ट के भरण-पोपण नौर प्रनाोकेसौसौ 
वर्षा तक के दीघजीवन के लिने स्वीकार करता ह्र । 

छतुभ्यणवातंवेभ्ये। माद्‌भ्य. संवत्सरेभ्यः । ' 

धात्रे विंश्वात्रे सस्र भरनस्य॒ पन॑ये यजे ॥ ४ ॥ 

भा?-हे जम्ने । राजन 1 तुप्नक्रो कुजा, ऋतुविभागो, मासो नथा 
वर्षा अर्थात्‌ काटगणना को नियत करने के चियि वरण कर्ता| भौर 
राषटरके धारण करनेवाले, सृष्टिके जादि कानून देने वाटे, सवको 
सम्पन्न करने वाले, तथा प्रजामो के पाटक उम परमेश्वर काम सगि, 
राम करू । देखो जथवं० 1 24 । १३ ॥ 

( ३८ > राजयच्मा नाशक शगुल्युलुः प्रापधि 
श्रधवौ ऋषि । मन्त्रक्ता गुल्युरवना । ? श्रनुष्टुय । २ चतुःपटरा उ्पिक। 
3 एकावसाना प्राजपव्यानुष्ढप । तृच सनम ॥ 

न तं यच्मा ्ररन्धते नैनं शपथे अण्वुते। 

य मपजस्य॑ गुल्गुलो. खरभिगगन्धो ग्ण्नुते ॥ ? ॥ 

विषप्वञ्चस्तस्माद्‌ यच्मां मृगा र्व इवेरते । 

भा०- जिसके शरीर को रोग ना्वक गृगट का उत्तम गन्ध व्यापता 
है उसको राजयक्ष्मा के रोग नहीं वेरते । भौर उसको दूसरे का निन्दा- 
वचन भी नहीं खगता है । वह सटा स्वस्य, प्रसन्न रहने से दृसरं के कदे 
दुरे वचनो को भी दुरा नीं मानता । उसपे सव प्रकार के राजयर््मा 
आदि रोग श्षीघ्रगामी हिरणों के समान उरकर भागते ई 1 

यद्‌ गुल्गुलु सैन्धवं यद्‌ वाप्यासि समद्विय॑म्‌ ॥ २ ॥ 

उभयोरयरभं नामास्मा रिषतातये ॥ २३॥ 

भाग्-जो गगर नदी के तटा पर उत्पन्न होता है भौर जो 
सुद्ध के तट पर उत्पन्न ्टोता है उन दोनो के स्वखूप का इस परप 
कल्याण के स्यि उपदेश करता हू । 


। # 
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( ३६ >) कुष्ट नामक शओमोषधि 
सग्वडगिरा चपि । मन्तरोक्त कुटो देवता । २, 2 उयवसाना षध्यापक्ति । ४ 
षट्पदा जगतो । ५ सघ्तपदा शक्वरी । ६-म अषटयः ( ५--६ चतुरव्ताना ) 1. 
शेषा श्रनुष्टम" । दश्च क्तम्‌ । 

पेतं देवख्रायमाखः कष्टो हिमवंतस्परि । 

तक्मानं सदै नाशय सवौश्च यातुधान्यः ॥ ६॥ 

मा०-रक्चा करने वाला दिव्य गुणवान्‌ कुष्ट नामक वनस्पति हिम 
वारे पचतसे ष्टम प्राप्तो । हे कुट ! सब प्रकार के पीडादायी ज्वरो को 
जर सव प्रकार की पीडाकारिणी यातनां को नष्ट कर । 
जीर ते कुष्ट नामानि तघसासो नघारिपः । नघायं पुरुषो रिषत्‌ 
यस्म परिच्रवीमि त्वा खायेप्र॑नरथो दिवा ॥२॥ 

भाग्-टे ट! तेरे तान प्रकारके रोगो को दसन करने छे 
सामध्य ह । एक तो पुरूष को कभी मरने नदी देता, दुसरा कभी को 
भर्या रोग नद्दींद्टोने देता । जथवाः कष्ट के तीन नाम दह कुष्ट, नव, 
मार ओर नघारिप । दसी कारण हे फुट ! जिस पुरुपको भी तेरामै 
उपदेश करू वष्ट पुरुप चाषे सायका, प्रात.काल, मध्याह् ष्टो, कभी 
भी, पीटा आदि क्ट को प्राप्त नीं टोता । 
जीदला नामं ते खाता जीवन्तो नासं ते पिता । नघायं पु० | ०॥३॥, 

भाग्-तरी रचना करने वारी शक्ति प्राण धारण कराने वाली 
टेन से "जीवला कषाती ह । स्पे प्रकार तेरी पाटक श्रक्ति भी जीवन- 
प्रद ्टोने से "जीवन्तः नाम से कषाती है । रोप पूर्ववत्‌ । 
उत्तमो श्रस्योपधीनमन्‌ डवान्‌ जगतामिव व्याघ्रः श्वषदामिव । 


सरप्रायं पुर्प्रा रपत्‌ । यस्म परिव्रवीमि त्वा सायं्रातरधां 
दिवा॥४॥ 


२५४ प्रथवेचदभाण्ये [ स० ३९ । ७ 





भ०--षे कुष्ट नामक भोप्धे! घृ दोषो को नाश करने वाटी 
ओपधिया मेस उत्तमदै । भौर जंगम ससार मे चैर जिस प्रकार दष्ट 
“पुष्ट एव गादी खीचने मँ समथं ्टोता है ठसी प्रकार यष्ट ओपधि शारीर 
को चल्टाने य समथ । कत्ते केसे पैरो वाली जातिकेप्राणियोमेमे 
जिस प्रकार सिंह वलवान्‌ ्टोने ते सवते श्रेष्ठ दै उसी प्रकार वलकारी 
यह जोपधि भी सवे श्रेष्ठ ६ । इत्यादि पूर्ववच्‌ । 
निः शाम्बभ्यो श्रह्धिरेभ्यस्िरद्ित्मरेभ्यस्परि । त्रिरज्ञातो विश्व- 
देवेभ्यः । स कुष्ट विग्वमे पज. । साकं सोमेन तिष्ठति। तक्मानं 
सर्य नाशय॒ सर्वाश्च यातुधान्य. ॥ ५॥ 

भाग--वष्ट फएढ नामक समस्त रोगा को दूर करने वारी मोपधि, 
साम्ब भधात जर सष्टित नदी, सुद्र अदर मेव नये तीन प्रकारका 
उत्पन्न होता दै । सी प्रकार ञश्नियो यारसके मेढासते मी वह्‌ तीन 
प्रकारका ोतादटै। मासो के भी तीन प्रकार भीष्म, वपां जौर रीत 
-रेसे ऋतुभेद्‌ ने से वह कुष्ट तीन प्रकार का ष्टो जाता दहै । गौर समस्त 
अन्य देव अथौत्‌ जल, वायु, परथिवी आदि भैदसे भी वह तीन प्रकार 
काष्ोजातादहै। इसी कारण से वह ङ ओधि समी रोगो के भौपध 
हो जाते ह । यदह उत्तेजक रस के साथ विद्यमान दै! इसी सष्टायता 
सेहे पुरुष ! तू सव कष्टदायी रोगों को भौर संघ प्रकार की पीडा प्रदान 
करने वाटी दक्षार्भो को भी विनाशन कर । 


च्रश्चत्था दे वसदनस्ततीयस्यासितां दिवि 1 
तञ्रास्चतस्य चक्तणं तत, ऊट अजायत० 1 ० ॥ ६ ॥ 

०- दन्य गुणो तथा अन्नि काञाश्रय सूय, इस रोक ते तीसरे 
द्ौरोक म विमान दहै । वहा ही परम जीवनप्रद्‌ रस का स्रोत: 
उससे ष्टी ऊष्ट नाम भोपधि उपपन्न होती है । इष्यादि पूववत्‌ । 

हिरण्ययी नौर्चर द्धिर॑एयवन्धना दिवि । 
तच्नासत॑स्य च्च ततः कुष्ठो यजायत० 1 ° ॥ ७ ॥ 
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नि 


भा०-ग्याख्या देखो का०५1४।४७॥ 

यच्च तारवश्रथ्रेश॑नं यच हिमवतः शिरः । 

तज्राखतस्य चष्वणं ततः कुटो श्रजायत । 

स कुष्ठो लिश्वसेपजः साक सोमेन तिष्ठति । 

तक्मानं स्वै नाश्य सर्वश्च यातुधान्यः ॥ ८ ॥ 

भा०-जष्टां नीचे फिसरना अर्थात्‌ दहिम का पिघरना नदी होता, 
सथवा जष्टं "नौः स्थात्‌ सूयं का 'प्रभ्नक्षन' मथोत्‌ उसका तेज अति 


न्यून टो जाता है, जष्टा दिम वाके पंत का शिखर भाग है, वां भग्धत 
कालत टै! वष्टा ऊुष्ट उत्पन्न टता है । 


७ 1 
यत्वादेद्र पू दद्छाकोयंवात्वा कुष्ठ काम्यः 
1 9. ५ [क| (कभ [वत्‌ | 
यं वायसो यं मात्स्यस्तेनासि घिश्वभेषजः ॥ ६ ॥ 
भा०~दे ऊट ! जिस तुष्तको पूवं का शदृक्ष्वाक' नामक पक्षी प्राप्त 
करता दै ्तैरया जिस तुप्रक्नो कामना वाखा पुरुप या "काम्य नाम 
पक्षी प्रष्ठ करता है । न्यैर या जिष तुक्षरो वायस नाम पक्षी भौर 


जिसको “मासस्य नामक पक्षी जानता दै, उससे त्‌ सव रोगो को दूर 
करने वाटा भौपध है । 


बा्वरपस्य ओर शव्द कल्पटम महाकोशो के अनुत्तार मास्स्यस्ग 
"सच्छरग' नाम जर पक्षी । कास्य दा कामान्ध नामद्येन काटे) 
कामी नम चकदा, कवूतर, चटक शौर सारस का वाचक है । वायस 
कौला ह । दृष्षवाक्‌ भी एक प्रभ जाति कै तीति घाल पक्षी 
कानाम्६। 


गरू सटे मोस ष्दाने वाले यीघ घाटि, मिनि पदार्थं के खाने घाङे 
कोक, मस्य खाने षाला मपय लादि जौर इसी जाति के जर-जन्तु 
छौर पिपा कीरो को खानि दारा पक्षी पारावत भादि उस कृष्ट 


१५६ च्रथवैवेदभाग्ये [ सृ० ४०३ 


~~~ 








~-~~^~~ +~ ^~ ^~ ~~ ~~ ~~~ 


ओधि का क्तान रखते ह । उनके द्वारा मनुष्य को कृष्ट पधि का जान 
करय चाहिये । 

श्िपलोकं ततीयकं सटन्दियश्च हायनः 

तक्माने विश्वधावीयाध्रराञ्चे परा सुव ॥ १०॥ 

भाग्-सिरके रोगको, तीसरं दिन जाने बाले ज्वर कोलौर 
निरन्तर चदे रहने वाला, भौर जो एक वप पुरानारोग दोउ 
करिन ज्वरकोभीषै सव प्रकार क वीयं वाली जोषये! तू नीचे गति 
वाला करॐ सवथा दूर कर । 
( ४० ) निर्दाप, मेधाची, ज्ञानी होने की प्रार्थना । 
नर्यः ऋषि । ब्ररस्पतिर्निदःवश्च देवता" । > पगनुष्टुप्‌ व्रिष्टुप्‌ 1 २ पु 
कदुःम्मती उपरिष्द्‌ ब्रहती । 3 ब्रृहतीगमा भ्रनुष्डप्‌ । ¢ त्रिपदा श्राप। गायघ्रौ । 
चतुक्च फम्‌ ॥ 

यन्मे छिद्रं मनसो यच्च व्राच. सर॑खती मन्युमन्तं गामं । 
विश्वेस्तद्‌ ठेवैः खह सं विद्रान. सं दधातु वृहस्पतिः ॥ १ ॥ 

भा०-मेरेमनकानजो दोपभौर वाणीकाजो ठोपष्टोजवकि 
मेरी वाणी क्रोध पाले युक्न को प्राप हो, रस ठेप को, समस्त विद्वान्‌ 
पुरुषो के साथ धिचार करके वेदवाणी का विद्धान्‌ रीक्‌ करं दे | 

माज श्रापों मधौ माब्र्मप्र मथिषएन। 

सुस्यद्‌ा यु स्य॑न्दध्वमुधहतोऽहं सुमेघ। वस्वी ॥ २॥ 

भा०-हमारी मेधा को दहे जाक्त पुरुषो ! जापरोग विनष्ट मत 
होने ठे । हमारा वेदाभ्यासं भी मत नष्ट करो । तुम सुख से वहते जलो 
के समान उत्तम ज्ञान-प्रवाष्ट से युक्त होकर मेरे समीप जानो । मे मपि 
रोगों द्वारा अनुगृहीत होकर उत्तम बुद्धि से युक्त ओर तेजस्वी होकर रह । 

मानोंसमेधां मानों दौक्तां मानो हिंसिष्ट यत्‌ तप॑! 

शिवा जः शं सन्त्वायुंषे शिवा भवन्तु म्रातर. ॥ २॥ 
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ा०- हे माता ओर पिता! जापलोग हमारी इदि को, चत 
अहण की प्रतीश्चा को मौर जोतप मकर रहे ह उसको नष्ट मत 
करो । हमारे कल्याण चाष्ने वाले हिनैपी जन हमारे लियि प्नान्तिप्रद्‌ 
सिद्ध हा । भर हमारी माताएु मारे दीघं जीवन के लिये हमारे 
कट्याणचिन्तक हों । 

या चः पीप॑रदभ्विना ल्योततिष्मती तम॑स्तिरः। 

तासस्मे र॑सक्तामिष॑स्‌ ॥ ४ ॥ ६० १ 1 ४६।६॥ 

साहे माता पिता 1 जो प्रकोश्षवती प्रह्वा अन्धकार को चीर 
ऋर द्यं पार करदे उस प्रज्ता को हम अन्नवत्‌ प्रदान करो । 

८ ४१) लोकरोपक्ासी महापुरुषों का कर्तव्य । 
म्या ऋपि, । मन्त्रोलम तपो देक्ना । त्रिष्टुप । एकच मुक्तम्‌ ॥ 

अद्रलिच्छन्त ऋष॑य. स्वर्विदस्तपो दशत्तामुपनिषेदुरय । 
तते रप्र वनमोज्॑ ज्ञातं तद॑स्त देबा उप संनमन्तु ॥ १॥ 

मा०-- जान ओर प्रका को प्राक्च करने घाङे मन्त्रद्टा पुरुप, 
ससार का कुटयाण जीर सुख चाष्टते हुए, सवे प्रथम स्वयं तपन्या 
समर चत पालन की दीक्षा येकर परमेश्वर की उपासना करते दे ! उस 
तप जर दीक्षा से राष्ट वलः भौर भोज उस्पन्न ोता दै । तव इसके खयि 
विद्धान्‌ षुरए भी आदर करे । 

( २ » ईभ्वरोपासना । 
ह्ला कपि । मठ देवता । ? श्रनुष्ट्प्‌ 1 २ च्यवत्ताना कदुग्मती पथ्यापक्ति । 
६ त्रिष्टुप्‌ । ८ जगन) ! चतुक्ध्च सूक्षम्‌ ॥ 

बह्म ोता हयं यकष ब्रह्मणा खस्वो मिता. । 

सष्युरहयणो जातो च्र॑दह्यणोऽन्तर्हितं हवेः ॥ १॥ 

भार्-च््य होता अर्थात संसार दी जाहुति पने भीतरस्ने 
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घारा है । यक्तघ्रदयकेष्टी स्वरूप, ब्रह्म की नाना श्रक्ठियों के भनुकरण 

| जितने तेभोमय सूयं ट सव व्रह्म ने रचेर्दै। यन्नो का अनुष्ठाता 

भष्वयं भी त्र्य ते ही उव्पन्न होता है । समस्त टवि घ्रद्म की जीवनग्रद्‌ 

शक्ति से व्याप्त ह । 

बरह्म सुचो घरतवतीर्हणा वेद्िरुरधिता । 

ब्रह्मं यक्षस्य तत्च च छत्विज्ञो ये हविण्करतः । णमिताय खाद २ 
भा यक्षम घत चुभाने षाले सु्चोंके समान धृत आदिसे 

सम्पन्न प्रथिवी जादि लोक व्र्य की षक्ति द्वारा निर्माण क्ि््। यद 

वेदीरूप परथिवी उस मष्टान ब्रह्य ने थाम रक्री है। यनो का वास्तविक 

स्वस्पद्ीष्ह्मटहै । भौरजो हवि के सम्पादन करने वाटे प्रतिक्रतुर्मे 

यज्ञ करने वाले ब्राह्मणा के समान ष्टी प्रतिनःतु मे प्रवृत्त ्ोकर मेष, 

चायु भादि ऋत अनुकूल पटाथं जो प्रथिवी पर जच्र उत्पन्न करने टारे है 

वे सव उसी की रचना ह । यष श्रान्तिं प्रदान करने वाङ परमेश्वर की 

ही सुख्याति है । 

अंहोमुचे प्र भरे मनीषामा स॒तरान्यौ खुमतिमादणानः 1 

इदमिन्द्र तिं हव्य गभाय स॒त्या. स॑न्तु यज॑मानस्य कामाः ॥३॥ 
आ०्-्मै उत्तम सति चाहता हुभा सवे उत्तम रक्षक, सव पापो 

लौर कष्टो से छुदाने वाटे परात्मा के लिय अपनी मानस्न इच्छाया 

स्तुति को भेटखूप मे रखता हूँ । हे देश्वयंवान परमेश्वर ! त दस स्वति 

को स्वीकार कर । देवोपासना करने वाखा जो मै उसकी सव कामनाए्‌ 

सत्य खूप से सफर षो । 

छ्होसुच॑ वृषभं यक्षिया॑नां विराजन्तं ्रथमर्ष्वराणांम्‌ । 

अपां नप॑!तसभ्विन हदे धिय॑ इन्द्रियेण तं इन्द्रियं दृतमोजः ॥ ४; 
भा०-सब पापों मौर करट ते मुक्त करने वाख, पूजनीय माता 

पिता, गुड, भाचाये इस्यादियों मसे मी सअसे श्रेष्ठ, समस्त यशो 
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म सर्वोत्तम पद्‌ पर विराजमान, प्रजाभों कोन नाशन ष्ोने देने हारे 

परमेश्वर की सानमय स्तुतियो का उच्चारण करता हू । हे माता पितानो! 
त॒म दोनों भव्मासस्बन्धी बल के साथ साथ इन्द्रं अथौत्‌ दैश्वर के दिये 
वर को सौर तेज को धारण करो । 


( ४३ ) ईभ्वर से परमपद कषे पार्थना । 


बरह्मा चपि । ब्रह्य, वहवो वा देवता. । त्यवस्तानाः । केकुम्मत्यः षय्यापषतयः । 
रष्टय सुक्षम्‌ ॥ 


यनन ब्रह्मविदो यान्ति दीक्तया तप॑सा स॒ह । 
अचिर्मा ततर तयत्वधिर्मेधा दघातु मे । अघये खादय ॥ ९ ॥ 

भा०~-जिख पद पर द्द्‌ बत पाटन की प्रतिज्ञा जोर तपस्या 
साथ ब्रह्मवेत्ता लोग जाते है, उसी पद्‌ पर सवप्रकाशक परमेश्वर यक्ते ले 
साय । वष्ठी ानस्वरूप परमेश्वर युते नाना उत्तम वाक्शक्ि जौर 
बुद्धि धारण करावे । उस क्ानवान्र्‌ परमेश्वर से मे यह उत्तम 
प्राना क्रतां । 

यच्० । वायुर्मा ततं नयतु वायुः पासान्‌ दघातु मे । वायवे 
सखा! ॥ २॥ यत्र० । ख्या सा तत्रं नयतु चच्चुः सर्य दधातु. 
मे! सूय खाटां ॥ ६॥ यञच॑० । चन्द्रो खा तत्र॑ नयतु मनं- 
श्न्द्रो धात मे । चन्द्राच खाहां ॥ ४ ॥ यत्र॑ । सोमो मा तत्र 
नयतु पयः सोमो दधातु ये। सोमाय खहा ॥ ५॥ यघ्र॑०। 
हन्द्रो सा त्र नयत बलमिन्द्रो दधातु मे । न्द्राय साह! ॥ ६ ॥ 
यप्र । प्रापो सा त्रं नयन्त्वद्धृतं मापं तिष्ठतु । श्रद्धथः स्वाहां 
॥ ७॥ यर ब्रह्मविदा यान्ति दाता तप॑सा ख । व्रह्मा सा 
दत्र नयतु छ्य! ब्रह्मं दधातु मे । चह्यरो खाष्ट। ॥ ८ ॥ 
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भा०--जदया ब्रह्मवेत्ता रोग दीक्षा गौर तप के सित जातत ह वहा 
सूयं के समान प्रकाशमान परमेश्वर सुनने ठे जाय । भौर वद सूर्य 
समानटी सन्न चऋघुप्रदान क्रे । (३) चन्द के समान आह्वादुकारी 
परमेश्वर युत्ते वहा टे जाय, वह आ्ादकारी प्रभु मुत्तो मननध्रक्ति प्रदान 
करे । उस अआ्टादकारी की म स्तुति करना द| (४) मोमरना के 
समान सव लोको काप्रेरक प्रु ्जुतते उस पद पर ने जावे, सर्येग्क 
प्रमु ञ्चे पय अर्थात्‌ पुष्टिकारक अन्न, ओपयि, वीर्य, तेज प्रान कर । 
उस सवप्रेरक की मँ उत्तम स्त्॒तिकरताद्रँ। (५) रेर्यवान्‌ ईश्वर 
स्ने उस पट परे जावे! वहही युत्ते वल प्रदानकरे।उसकीमे 
उत्तम गुणस्तुति करता है! ( & >) जलो के समान स्वच्छ परमेश्वर युष 
उस पट पर रे जाय भौर सप्रे अमूत प्राप्ठष्टो । परमेश्वर की व्यापक 
शक्तियो की मैं स्त॒ति करताद्र। (७) सन्ने उस पद पर वेद का परम 
विद्वान्‌ ठे जाय भौर चतुर्वदन परमेश्वर सुम्ने ब्रह्मज्ञान का उपटरेण क। 
-उसच््यकी मै स्त॒ति करतां । 

( ४४ ) तारक “आञ्जन का वणन 
भूृगुक्रीषिः 1 मन्त्रोक्तमास्जन देवता । ८, € वस्णे। वना । ४ चतुष्पदा शव्कु- 
मती उष्णिक्‌ 1 ५ त्रिपदा निचट्त्रिषमा गायत्री । -3, ६-१० त्नुष्टुम । 
दशत मुक्तम्‌ ॥ 

ग्रायुंषोऽसि धतर॑णं विग्रं भेपजमुंच्यसे । 

तद्‌।ञ्जन त्वं शतावे श्मापो च्रम॑यं कृतम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-हे नयनो मे आंजने के योग्य अजन के वने भौपध के समान 
चक्रदो के नाशक । तू जीवन को दीर्घं करने वाखा उक्कृष्ट पथ परे 
जाने चारहे। त्‌ विविध ख्पसे कामनाभो को पूर्णं करने वाला, सव 
रोगों को दूर करने मे समर्थं कष्टा जाता है । हे ज्तानम्रकाश्षक, हे कल्याण- 
कारिन्‌ । हे जाक्च स्वरूप ! तू श्नान्तिदायक भौर मयरष्टित श्रणरूप 
बनाया गया है | 
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यो हरिमा ज्ञायान्येऽङ्गभेदो विसखटपकः । 

स ते यच्पमह्धेम्यो वहिर्निहन्त्वाञ्जनम्‌ ॥ २॥ 

मा०-े पुरूष ! तेरे णरीर में जो पीलिया कारोगद जोर सिर्यो 
चे प्राक्ठ टोने वाखा तपैदिक जौर धिदलेषप खूप से परते षात्य, विसप॑क 
णृ एग्लीमा ], अगो के फटने की तीन्र वेदना जादि रोग दँ, उन सक रोगों 
को तेरे ्वरीरसे ब घञ्जन की बनी सोपध बाहर निकाल दे। 

त्रानं पृथिष्या जातं अद्र पुरूपजीवनम्‌ । 

कृरोत्वप्रमायुक रथजूतिमलागसम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-एथिवी मे उत्पन्न दुभा यष्ट अंजन सुखेकारक है । वष मुपे 
मरण मे रहित, रमण साधन दस देष्टमे वेग पे युक्त पापों से रहित 
-सौर पूणं जीवन पाक्ठ करने वात्य करे । 

भ्रां प्राण त्रायखामो त्रसखवे खड । 

निऋते निच्छैल्या नः पातेभ्यो सुख ॥४॥ 

भाट जगत्‌ को प्राण धारण कराने ्टारे । हमारे प्राण की रक्षा 
चर । हेसददुखोंको द्र फेकने हारे! तृ. ्टमारी प्राण-शक्ति को सुखी 
कर । दे दुष्टाको ट.ख देने वाले प्रमो! त्म दु.खदायिनी प्रकृति 
के पातो वेद्टृडा । 

खिन्धो्मभे।ऽसि चिदयुता पुष्पम्‌ । 

वानं ण सूर्यश्चर्दिवस्पयः॥ ५॥ 

सारे प्रभो । न्‌ नदियों र सयुद्धो का गभाद्वय ह | प्रल्वण 
करने से न.वि्टियों को दिवसित करने वालादहे।त्‌ सष्टान्‌ वायु 
स्प. सवका प्राण, साक्षान्‌ प्रकाल्मय सूर, सवदी साव भौर 
यलदः दा सार टे। 

देव॑जल्‌ लर्टं परिः सा पाहि विश्वतः | 


ष्णा 
| | [8 

{ तरस्त्यापधय वाचा. प त ॥ £६॥ 
९ 
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भा०-हे सर्वकान्तिमिय परमेश्वर ! आप तीनो लोका मे स्भ्रे्ठ 
ई । युद्रको सच प्रकार से पाटन कसे, वचाजो । भूमि के वाहर के प्रष्ठ 
भग पर उत्पन्न होने वाटी ओौर पंन के गभं से खोद्‌करं प्राच की नाने 
वाल्यी रोगनाश्षक समस्तं ओपधिया भी तुमसे वटकर्‌ नष्टी ह । 

वीदं मध्यमव।सपद्‌ रल्लोहामीवचातन. । 

्रमीवाः सर्वीछातय॑न्‌ नालय॑दञ्चिभा इन. ॥ ७॥ 

नात यद दुष्ट भावाका ना क्गने वाटा, समन्त गगोका 
नाशक होकर, सं अन्त करण के यीचन विरेप सूपनेषघुसरगयाह। 
बह सव रोगोका नाश करता हुभा हस ददरयमे समुन्न सव्र ररफरे 
द्वाने वाले विपय विकारा को दूर करे । 

वद्वीदं संजन्‌ वरुणार्यनमाद् परप" । 

तस्मात्‌ सहच्यवीर्य सुख न॒ पर्य॑ह॑स ॥८॥ 

भा०- दे पापनिवारफ परमेश्वर । यह पुर्प म प्रकार का तुच्छ 
तुच्छ बहुत सा असत्य वोटा करता ह, हं सहसरा वर्या से श्त । हमे 
उस पापसे दुडा । 

यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम । 

तस्मात्‌ सहस्रवीयं सुख न. पर्यहंसः ॥ ६ ॥ 

भा०्-बाक्च पुरुप जलां के समान स्वच्छ अन्त-कन्ण वाले, ये 
कमी भी न मारने योग्य, सदा आदरणीय लोग हमारे साक्षी त्था 
हे सर्वश्रेष्ट प्रभो ! चू ही हमारे समस्त कायाका साक्षी ह, हस प्रकार 
जब हम जो कुछ अपना जपराध स्वीकार कर, तो उक्त अपराधय, है 
सहस्र शक्तियो वारे ! तू हम युक्त कर । 

मिच्च ता वरणश्चानुप्रेय॑तुराञ्जन । 

तौ त्वानुगलयं दूरं भोगाच पुनरो॑तु. ॥ ९० ॥ 

भा०-हे छानप्रकाश्क बह्यन्‌ ! सवका मिनन न्यायाधीक्ष ओर 
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सचको पापों से वारण करने वाला दण्डकन्ता दोना, तेरे ही पीछे पीछे गमन 
करते द । बे दोनो तेरे पी पीछे चलकर बहुत दूर तक सुखभोगके 
ल्ि या राषटरूके परिपाख्न के चयि वार वार त्ते जपने ऊपर बधिष्ठाता 
खूप से वहन करते या धारण करते दै । 


( ४ > रप्तक श्रार विद्धान्‌ 'च्राञ्जन । 

शृरुक्पिः । श्रालन दवता! १, > श्चनुष्ट्मी । 3- त्रिष्टेम । ६-¶१८ एका- 

वप्ताना. महा्दत्य (६ विशा 1 ७-» ० निवृत्‌) । शचं सवतम्‌ ॥ 

[ कथ । [ | | ४ [द्‌ | 
ऋणाद्‌ णामेव संनय॑न्‌ कृत्यां रत्व्रारूतो गृहम्‌ । 
व € _ (1 

चशर्मन्स्य दु्ांद. प्र्ठीरपि श॒राञ्जन ॥ ९॥ 

भा०-हे क्षानप्रका्तक । विद्वन । जिस प्रकार लि णमे 
श्रतण को श्णदाता के पास पुन लोटा दिगा जाता दे, उसी प्रकार घातक 
प्रयोग करने वाटेकेदहिसाके प्रयोगकोभी उती के घर पुन. रौराता 
दभा नू, माके द्ृप्तारो से गुह्त मन्त्रणा करने चारे तथा दुष्ट हदय के 
पुरप की पीर की पुटो को भी तोड डटः | 

यदस्वरार> टुप्वल्न्य वद्‌ गापुय 1 गह्‌ । 

प्रनासस्ते च दह्र प्रिय. भ्रति मुञ्धताम्‌ ॥ २ 

मान्-जोष्सममेबरजो गौओमेनौरजोहमारेषरमे दस- 
पूवकः सोने नादि का वष्ट, उसको ष पुरप प्राक्ठकरे जोकि 
परमात्मा दा नाम नही रेता भौरदुष्ट ट्दप वालं काजो फि 
रियर, सित्रहे। 

€ = | १. (न [२ 
अपामुज घ्ोजस वाद्रघानसस्ेजांतमधिं जातवेदसः । 
[ ® > € ^~ + 1 = ^~ | ~~ | ~ क~ [३ 

खतुवार पवतीयं यदाजनं दिशः प्रदिशः करदिच्छिवास्ते ॥३॥ 

भा०--घाष्च रपा का बररूप तेज की निरन्तर ब्रद्धि करने वाला 
भी वेद्‌ के क्षानेश्वय सि सम्पन्न जायायं से प्रक्ट होने वाला, चार प्रकार 
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के वीर्य पे युक्त तथा पूणं ज्ञान देने वलिगुरुसे प्राक्त जो ज्ञान 
प्रकाशक घ्रह्मन्तान दै वह दिश्ा्भां गौर उपदिशा्भों को तेरे रिषे 

कल्याणकारी करे । 
चरतुवीरं वध्यत श्राञ्जनं ते सवां दिशो श्रभ॑यास्ते भवन्त । 
धरवर्तषएटासि सधितेव चाय इमा विशो अभि हरन्तु ते वलिम्‌॥४॥ 

भा०--चारयो दिश्षार्भो मे घीयवान्‌ या चारो प्रकार के वीर पुरषो 
से युक्त तथा तेजस्वी पुरुप को, हे राजन । तरे हित क खिये नियुक्त किया 
जाता है, जिसते तेरे लिगि समस्त दिशाणु भय रहित ष्टो जावे । सूर्यं ॐ 
समान तेजस्वी भौर सरवर स्वामी तृ, स्यिर दोकर राञ्यासन पर 
विराजमान दौ भौर ये समस्त प्रजाणुं तेरे ल््यि बलि अर्यात्‌ 
कर प्रदान क । 

'्चतुर्वारि-- चतुरंग सेना जयात्‌ पदाति, अश्व, रय ओौर गज । 
च्यव सणिमेक कृखुष्व स्नादयकेना पिविकमेपाम्‌ । 
चतुर्वीरं नेकरीतम्यश्च तुभ्यं प्राद्या वन्धेभ्य. परि पात्वस्मान्‌ ॥५॥ 

भाल एक वीर को सवत्र विचारने कीञाज्ञादे भौर एकको 
सवका ह्विरोमणि वना, एक फे वल पर अपना राञ्याभिपेक कर मौर 
इनमे से एक का पान या पाटन कर अथात्‌ प्रजारूप से उपयोग कर । 
चार वीरो से युक्त हमारा राष्ट्र चार प्रकारके कष्ट तथा परुड लेने षाली 
कैद जादि बन्धनो से हमे सुरक्षित रक्खे । 

अभ्यास्म सं--धम्‌, मर्थ, काम, मोक्ष इन चार सामर्ग्यो ते युक्त 
भसु ("जाजन' है । चार्यो मे से धमं से प्रसिद्धि प्राक्त करे, अर्थंसे र्मी 
सग्रह करे, मोक्षसे स्नान कर पविच्रहोजौर एकं काम का भोग 
करे । मौर चारो सामथ्यं प्राक्त करके मदी अर्थात्‌ अविद्या ॐ चतुर्ष 

चन्धनो से सुक्त रहे । 
अिमाभ्चिनावतु प्राणायापनायायुपे वर्चैख । 


न 


प्राजसं तजस स्वस्तय सखभ्रतयं स्वाहा ॥ ६ ॥ 
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भा०्--जाचा्यया अग्रणी नेता, या श्राश्सतापक सेनापति, या 
क्ञानमय प्रु. जपने जपने सामथ्यं दवारा, प्राण, भपान, दीघं जीविन, 
ब्यवर्च॑स्‌, ओज, तेज, सुखपू्ेक जीवन अर उत्तम विभूति के सि 
मेरी रघ्ा करे । वह हमारी उक्तम प्रार्थना सफल हो । 
इन्द्र मेन्द्रियेणष्वत प्राणाय।० ॥ ७॥ सोसो सा सौव्येनावतु० 
॥ ८ ॥ भगो सा भगेनावतु० ॥ ६ ॥ मरुतो मा गरेर॑वन्तु प्राणा- 
यापानाय्रागुपं वचस श्राजसखं तजस स्वस्तय सुभत्य खहा ॥ १०॥ 

भा०--रेश्व्यवान्‌ पुरूष अपने रेश्चयं से, सोम अपने सोम्यगुण 
से, भग सौभाग्य गुण से, मस्त जपने गर्णो से, जायुपे, वर्च॑से, भजसे, 
प्रण, अपान, जघ, वर्चस्‌, जोज, तेज, सुखपूंक जीवन ओर 
उत्तम चेश्चयं प्रा करने के ट्यि मेरी रक्षा क, यष्ट मारी 
उत्तम प्रार्थना टै । 

राषटरमे अनि = अश्रणी सेनापति । सोम = न्यायाधीश । भग = संग्रा 
हक । मरुत. ८ सेना के सैनिक या प्रायण । दंश्वरनै भी ये सव गुण 
चटित ई 1 

षति पृत्नमोऽनुवाकः 1 


[ तप्र द्वादशा सकानि । पन्चसप्तनिश्च ऋचः ] 

( ४६ ) श्रस्तृत नाम वीर पुरुप की नियुक्ति । 
भ्रजापतिश्रपपि । श्र्तृतमणिप्रेवतता । १ पन्चपदा मध्येज्योतिष्मती ब्रिष्टुप। २ 
पटपदा मुरिवः शकः । ३, ७ पञ्चपटरे प्ध्यापक्ो । ४ चतुषदा । ५ पन्चपदा 

शमततिरावरी । पन्चपदा उष्णिगृगर्भा विगदट्‌ जगनी । सप्तच दक्ष्‌ । 

1 = „श 
पजापतिष्वा वधात्‌ भ्रथममस्ततं वीर्याय कम्‌ । 
त्त्‌ त व्न॒ास्य्यर दचस प्राजस च चलाय चास्तनस्त्वाभि 
र्प्ठत॥१६॥ 
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भा०- ष्टे वीर पुरुप! प्रजा का पार्क स्वामी कीर कर्मक लिये 
सवर्श तथा व्रान्ुसे न मारे जाने वाटे तुक्षको वांधता, नियुक्त करता है । 
हे राजन्‌ 1 उस वीर पुरुप को मँ तेरी माश्च, वचस्‌, मोज मौर वल की 
द्धि के खिये तेरे जधीन नियुक्त करतार । वह कभीन मरने वार 
चखवान्‌ पुरुप तरी रक्षा करे । 
ऊष्व॑स्ि्टतु स्कन्नप्र॑माटमस्ततेमं मा त्वां ठन्‌ प्रयो यातु- 
धानाः । इन्द्र दव दस्यूनवं धृष्य परनन्यनः स्वां चुनून्‌ वि 
वंहखास्त॑नस्त्वाभि सनतु ॥ २॥ 

भा०-हे कभींन मारे जाने बद्धे पुरुप ! नू सवे उपरर कर 
इस राजा यौरराषटरकी रक्षा करता हुआ, विना प्रमादे रहे) दख 
तुप्तफो पीडादायी व्यवहार कुशल लोग विनष्ट न कं\। भौर सेना 
दवारा भाक्रमण करने वाटे नाश्नकारी डाकू ले्गो को विचत्‌ के समान 
या प्रवल वायु के समान धुन डाट 1 ओर त्‌ अखण्डित र्ठ कर समस्त 
शानु को खूवर॒ परास्तं कर । हे राजन । ब्रह “जम्तृतः नामका वीर 
योद्धा तेरी रक्षा क्रे। 
शतं च न प्रहरन्तो निष्नन्तों न तस्तरे । 
तस्मिजिन्द्रः प्ैत्त चश्च. प्राणएमथो वक्मस्तृत सत्याभि श्तततु ॥२॥ 

मा०-तेकलों आदमी मी प्रहार करते हए जौर मारते हए जिसके 
न मार सरक रेते वीयंवान्‌ पुरुप के प्रति एेश्चयवान्‌ राजा निरीक्षण 
कार्य, अपनी प्राणरक्षा का कायं भौर मेना समूह सीप देतादै। दे 
राजन्‌ ! वह अहिस्नीय पुरुप तेरी रक्षा करे 1 
इन्द्र॑स्य त्वा दमा परि घापयामो यो देवानामिराजो वभूव । 
पुन॑स्त्वा देवाः प्र यन्तु सर्वैऽस्ततस्त्वाभि सतत्‌ ॥ ४॥ 

आ०्-हे वीर पुरूप ! पेर्यवान्‌ अधिराजा के रक्षाकारी कवच से 
नुस ढापते दै, जो राजां का भी अधिराज अथात्‌ राजाधिराज है। 


"खु ४३1 ७ ] एकोनविंश काण्डम्‌ १६७ 
समस्त विजिगीषु राजा रोग तुप्तको फिर एक चार अपना प्रसुख बनाव । 
दे राजाधिराज ! अखण्डित वीर पुरूप तेरी रक्षा करे | 
दस्मिन. सणावेकशतं जीयौशि खदस॑श्राणा श्र॑सिमन्नस्तंते । 
च्याघ्रन शत्नसि तिष्ट स्वन्‌ यस्त्य पृतन्याद्‌घरः सो श्रस्त्व- 
र्त तस्त्वााम स्नु ॥ ॥ 
1०--इस धिसरोमणि जस्तृतः नामक पुरूष मे एुकसौ एक या 
सैकदा चीरकमे करने के सामथ्यं है । भोर हस जखण्ड घौर पुरुप म 
हजासे प्राणिर्यो को जीवित रखने फा सामर्थ्ये या हजारो प्राणिर्यौ 
के बरार कायं करने का वल दहे। हे वीरपुरुप! त्‌ व्याघ्र के समान 
शूरवीर होकर समसत शरात्रुमेा पर आक्रमण कर ओर जो तुक्च पर सेना 
दारा आक्रमण करे वष्ट तेरे नीचे गा पठे। एसे भवसरमे अखण्डित 
उक्त दीर पुरुप तेरी रक्षा करे । 
घता दुल्लप्तो मश्वुसान्‌ पयखान्त्सहसप्राणः शतयोनिवेयोघाः । 
शभूः सयोभर श्राजखाश्च पयस्वौश्चास्तृतस्त्वाभि स्ततु ॥ ६॥ 
भा०--तेज से सम्पन्न, वीयंचान्‌, सहस्र गुणा जीयनशक्ति से युक्त, 
सेरडों जपने माश्रय-स्थाना का स्वामी, अन्न को जपने भण्डार म सद्धित 
करके रखने वाला वा दीर्घायु, रान्ति ओर कंटथाण का उत्पादक, सुख 
का उत्पादक, जनादि से सम्पन्न या वखयुक्त भौर पुष्टिमान्‌ शोकर 
अखण्ड दीर पुरप (अस्तृतः तेरी र्षा करे । 
यरा न्वगुन्तसेऽखे। प्रसपल. ख॑पत्नद्ा । 
सजालानामसद्‌ उशी तथः न्वा सविता क॑रदस्त॑तस्त्वाभि स्ततु ७ 
भा<-जिस प्रकार से है राजन्‌! त्‌ सवसे उत्छृष्ट, शचरुरदित भौर 
दाघ्ुजाका नाश्च करने वाला होकर रहे भैर समान वर वीयं वारे 
-समस्त राजां को जपने वश्रामें करने वाखा हो, ठसु प्रकार से सर्च 
परक परमेश्वर तुद्र वनावे भौर वष्ट जखण्ड वीर पएरुप तेरी रक्षा करे । 
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'्अस्तृत' जथीत्‌ जखण्डित, अषिसित इत्यादि विद्रोपण घ्या मे 
परब्रह्म पर भी लगते दै । जैते ( अयर्व० = । ९।०७) सूर्यो मे चु 
वीत. प्राणोऽन्तरिश्चमारमा प्रथिवी तरीरम्‌ । अम्तरतो नामाष्टमयमस्मिस 
आत्मानं नि व्ये यावाप्रथिवीभ्या गोपीथाय ॥ 

( ४७ ) रात्रिरूप व्रह्मशक्ति मरार ाग्रशक्ति। 
गोपथ ऋषि । मन्च्रोक्ता राच्रवता । १ पथ्याग्रतौ 1 २ पञ्चपदा भ्रनुष्डवृगमा 
परातिजगनी । ६ पुरस्ताद्‌ बरहनी । ७ च्यवमाना पटपटा जगना । गपा श्रनुष्टुभ | 
नवच युक्तम्‌ । 

रा राति पार्थि रज॑ः पितुरपरायि धाम॑भि.। 
दिव. सद्‌।सि वृहती वि तिस श्रा त्वेषं चरते तम॑ ॥ १॥ 

भाद रात्रि ! समस्त प्राणियों को रमण कराने हारी ! प्रथिवा- 
लोक पिता परमात्मा के वनायेतेजासेपूर्णरै 1 सौर तवी भारी 
शक्ति वाली होकर समस्त यौरोक मे विविध प्रकार से विराजमान टै, 
दीप्तिमान्‌ चन्द्र तथा तारागणा से सुश्तोभित अन्धकार सवत्र 
व्याप रहा है । 

समस्त प्राणियों को जीवन देने वारी समष्टि प्रकृति भी रात्रिर । 

ब्रह्मणो वै रूपग्रह. । क्षत्रस्य रात्रिः 1 तै० ३९1१२1३1 इस 
प्रमाण से प्रजा की पारक राज्यव्यवस्था कामी नाम र्रात्रिः हि । उस 
पक्षस दहे रात्रि! राजश्क्ते । पालक राजा के तेजो से यह प्र्वीटोक 
व्याक है । तू महान्‌ टोकर उच क्षान-प्रकोध्र कं विद्रानो पर शरासन 
करती है, तेरा चमकीला प्रभाव सवत्र व्याप है । 

न यस्यः पारं दद॑शे न योयुंवद्‌ विश्व॑सस्या नि विशते यदेजति । 


च्ररि्ठासस्त उवि तमसखास्त राते पारमशामादे भद्र रमः 


शीमहि ॥ २॥ 
भाग राति का स्वरूप । जिस अनन्त प्रकृति का पार दिखाद्‌ 
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नी देता । इसमे जो भी रोक गति कर रहा है वह समस्त रोकदही 
दससे प्रथक न रहता हुभा इसमे आश्रये रषा है 1 हे प्रथ्वी के समान 
आाश्रयदेने वाली! हे तसोगुण से युक्त, हे जीवोाको अपनेमे रमण 
कराने वाली भोगदानि 1 हम विना दुख कष्ट प्राक्च किये तरे पार अर्थात्‌ 
पाटन करने वारे साम्यं का भोग कर हे कल्य्राणकारिणि! सुख- 
दायिनि ! तेरे पालन सामर्थ्य को हस प्राक्ठकरे 

ये ते राति चक्ष द्र्य नघति्मैव । 

अश्यीतिः सन्त्य्ठा उतो ते सक्त सप्ततिः ॥२॥ 

भार-हे समस्त प्रजाको रमण कराने एवं सुख प्रदान करने 
वारी राजश्रक्ते! तेरे जो मनुष्यों को देखने वारे जौर राज्यग्यवहारों 
को देखने वारे ९९ या ८८ या ७७ व्यक्ति ह] 

पष्टिश्च षट्‌ च रेति पञ्चाशत्‌ पञ्च सुम्नयि । 

चत्वार श्चत्वािशच्च जयस्िशच्चं वाजिनि ॥ ४॥ 

द्धौ च ते विंशतिं ते राञ्येक॑द शावमाः । 

तभिनों रद्य पायुभिर पाहि दुहितर्दिवः ॥ ५॥ 

भा०--हे धनचति । देश्वयचती राजशषक्ते! हे प्रजा को सुख देने- 
हारी । हे अन्न सोर वल से सम्पन्न! हे दिस्य की पुत्री उषां के समान 
भकार करने वारी राजसमे ! राजश्षक्ते! तेरे जो प्रजा के यवहारो के- 
देखने वारे सख्यामें ६६,या ५५,याष्,या३३,यारे२,या 
कमसे कम ग्यारह षिदधान्‌ पुरुष दै, निरन्तर उन पालन करने वाङ 
देश्चपालक पुरुषों द्वारा हमारा पाटन कर । 

अधौत राजसमामं ९९, ८८9 ७७, ६६, ५५, ४४, ३३, २२या 
कमते कम ११ विद्धान्‌ टो उन पर राञ्यकार्योको देखने काभारदो। 
उन सभासद का नाम '्नृचक्षा› हि । इन्द्‌ की राजसभामे १०००बःदिः 
थे । हसी से बह सष्टखाक्ष कष्ाता था । अथंद्राख कौटद्य । 


-१५० श्रथववेद्‌ भाष्ये [ सू० ४७।८ 

“योनिरेव चरुणा । धा० १२।९।१।१७॥ दस प्रमाण से 
'सस्तृत सूक्त म॑० ६ मे द्राततयोनि का तात्यं श्लतवरुणः समन्नना 
चाहिये असात्‌ जिसके भघीन सौ प्रजा के म्बयवृतनेताष्ां। वे प्रजा 
को सभालं, दइसीसे ये (्तधामः कष्टातेर्ह। राजा “सोम! के ७७ 
अशु देषो । का० १९1 सू० ६। १६॥ 

रघा माकिर्न प्रवल ईशत मानो दु-शंसं ईशत । 

मा नो उद्य गवौ स्तेनो मावींनां क्‌ हेन ॥ द ॥ 

माश्वानां भद्रे तस्करो मा नृगा यातुधान्य. । 

परमेभिः पथिभिस्तेनो धावतु तस्करः । 

परण दत्वती रज्जुः परेणाघायुर॑पतु ॥ ७ ॥ 

भागे राजश्नक्ते ! नृ हमारा पेमा पाटन करकिष्टम पर दहत्या 
जीर पाप कार्यौ की चर्चा करने वाखा दष्ट पुरुप कभी लथिक्रार प्राक्तन 
करे । दु कार्या की प्रेरणा करने चाल्य पुरुप भी हम पर कमी प्रभुख्वन 
करे । चोर हमारी गौवों पर अपना प्रभुल्वन करे । भेदिये के समान चुप 
कर भाक्रमण करने वाख चोरदरत्ति पुरुप हमागीमेडा यारक्चाकेपद्रा पर 
मसुत्व न करे । हे सुखदायिनि राजग्यवस्ये । अमुक अमुक नाना ध्रार 
के निन्द्य कायं करने वाला चोर हमारे घोटा पर भी प्रसुत्व न जमवि ! 
सौर भ्रजार्भो को पीडा देने वाटी लियां हमारे नेता लोगों ओर मनुष्यो 
पर भी अपना जधिकारन जमाव । परद्रव्य का अपहरण करने वाखा 
सौर छुपकर निन्दनीय नाना कार्यो को करने वाल्य पुरुप दृर मार्गोषे 
ही दौड जाय । दातो वाल्यी रस्सी अर्थात्‌ साप या शसं वाल्टी सेना दूर 
-मा्गसे दी चटी जाय, भौर हम पर हत्याकी चेष्टा करने वाला दुष्ट 
पुरुप भी दुर टी रहे । 

परध राति तृष्टधूममशीषांणमाह छख । 

हन्‌ ब्रुकस्य जम्भयास्तेन तं द्रपदे जहि ॥ ८ ॥ 
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भा०-दहे प्रजाकोसुख नौर दुष्टा को रण्ड देने्टारी राजक्ते! 
तू प्यास लगाने वाले फुकारोको ठेने वाले स्प को, ओर सापके 
स्वभाव वाले पुरूपकोजोरलेको सुखा देने वाटे धूम का दृसरों पर 
प्रयोग करे उसको शिर से रहित करदे । भौर मभेडियो केया मेदिये के 
-स्वभाव वालं के जवाडे क्रो तोड डार । जौर परद्रव्य पर डाका डारने 
प्वारे उस्र डाकृकोखूटेमे चाध कर दण्ड दे। 

त्वयिं रात्रि वसामा स्वपिष्या्मस्सि जागृहि । 

गोभ्यो नः शमे यच्छाभ्वेम्यः पुर॑पेभ्यः | ६ ॥ 

भा०--हे प्रजाको सुख देने वारी ओरदुष्टोको दण्ड देने वाली 
साजसक्ते ! टम तेरे आधार पर निवास करते हैँ । हम निश्चिन्त ्ोकर 
सोते हैँ गौर त्‌ हमारी रक्षाके ल्यिजाग। त्‌ हमारी गौनों, अश्वो जौर 
पुरुपां के ख्ये सुखमय शरण प्रदान कर । 

( ४८ ) राप्रशक्ति का रूप शयानैः 
-सोपय ऋधपि. । रत्रिदुवता । १ त्रिपदा प्रारषी गायत्री । २ ्रिपद। विराड्‌ श्रनुष्डप्‌ । 
2 इृहतौ गभां ्तुष्ट्प्‌ । ५ एथ्यापक्ति. । रोषा श्रतुष्टमः । पट्च स॒ज्म्‌ । 

कथो यानिंच वस्माह यानि चान्तः प॑सीरहि। ता्निंठे परि 
दभ्पसि ॥ २॥ 

भा०--जौर जिन पठार्थी का हम सग्रह करते है, जिन वस्तुभों को 
मीतर सव नोर ने वन्द खन्दुक आदिमे रखते है, उन सव धन, वश्छ 
ादिकोनेरे ष्टी जधीन हम वारण करते ह । 

राति मात॑रूषसतं न. परि देहि । 

प्रासो अते परि द दात्वहुस्तुभ्यै विभावरि ॥२॥ 

भा०--हे माता के समान पाटन करने वारी, तथां प्रजा को सुख 
देने वालीरात्रि! त्‌. हमको उपाके प्रति सौपदे। अर्थात्‌ टम सुख 
-से रातमें सोकर स्वस्य ख्ये प्रातःकाल उड । 
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राजा के पक्ष मे-हे राजद्राक्ते। त्‌. हमे उपा भात्‌ दु का दहन 
करने वाली पोलिस के अधीन करदे या प्रकाश्षमयी विदत्‌ सभाके 
अधीन करदे । भौर जिस प्रकार उपा समस्त जीवो को दिन के अधीन 
कर देती है उसी प्रकार वह विद्रस्सभाष्टमे न दण्ड देने योज्य ब्राह्मणगण 
के भधीन सौपदे। भौरदे विदोप खूप मे तेजस्विनि 1 दिन निस प्रकार 
जीवों को रात्रि के अधीन करदेताद उसी प्रकार वह व्राह्मणगण फिर 
मुक राजश्रक्ति के भधीन सौपदे। 

यत्‌ क्र चेदं पतयति यत्‌ क्रि जदं संरीसरपम्‌ । 

यत्‌ एं च पधनाय्रासत्वं तस्मात्‌ स्वं सांत्नि पाहि नः ॥३॥ 

भा०-जो यष प्राणिवगं उडा करते है जौर जो सरकने वारे साफ 
भादि राणी ह गौरजो प्राणी पर्वतो मे विद्यमान दे, हे राजशतक्ते! उन 
सव प्राणिर्यो सेत्‌ हमारी रक्षा कर । 


च ॥ 


सा पश्चात्‌ पाटि सा पुर. सोत्तराढश्ररादुत ! 

गोपाय नो विभावरि स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ४॥ 

भाग्-वहत्‌ पीछेसे या पश्चिम द्श्ासे हमारी रक्षा कर । चह 
तूआगेसेया पूर्वं दिश्ाते हमारी रक्चा कर । वहतु उत्तर द्श्ासेया 
बायीं ओरसेया उपर ते हमारी रक्चाकर । गौर नीचे सेया दायीं 
ओर तेभी रक्षा कर। हे विदोप तेज ते सम्पन्न रात्रि! त्‌ हमारी रक्षा 
कर, तेरे हम यषा स्तुति करने वाले, यथार्थं गुण कहने वाटे द । 

ये रात्रिमनुति्ठन्ति ये चं तेपु जा्रति । 

पश॒न्‌ ये सर्वान्‌ रक्षन्ति ते न॑ द्ात्मसठं जाग्रति 

ते न॑" पशचुषुं जाग्रति ॥ ५॥ 

भा०-जो सुखप्रद ओर दुर्टो को दण्ड देने वारी व्यवस्या को ठीक 
प्रकार से चलाते हैँ भौर जो भूतो भर प्राणियों मे सदा सावधान रहते 
है भौर जो समस्त पश्यं की रक्चा करते ह, वे व्यवस्थापक पुरुप हम 


व 
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म सावधान हो जागते मौर वे हमारे पश्चा के रक्षा-कायं समी 
सावधान होकर रहते दै । 
वेद वे रात्रिते नामं घताक्ती नाम वा श्रसि) 
तां स्वां भरढाजो वेद सा नें विनत्ते$धि जाग्रति ॥ ६॥ 
भआ०--हे समस्त जगत्‌. को भपने भीतर रेने घाी सर्वोपरि शक्ते ! 
तेरा नाम मै जानता द्र कित्‌ '्टृताचीः नामक है । भरदाज भथौत्‌ अन्न 
सौर वलं को धारण करने घाता उक्त तक्षको जानता या प्राप्त फरता 
हे बट हमारे समस्त प्राक्च करने योग्य पदार्थौ पर जागती है, सावधान 
शकर रहती है । 
न्ृताची'-- घु क्षरणदीप्त्योः ( चुरादिः ) र घू सेचने ( भ्वादिः ) 
-यताभ्यामोणादिक. क. 1 जिघत्ति सञ्चरति दीप्यते घा तदू पतम्‌ । उदकं 
-सपि. प्रदी वा 1 इति दया० अथात्‌ धृत जर है । ससे मेघ प्रथ्वी 
छतो सीच्ता है या घृत तेज है । उसके तत्व को “भरदाजः अर्थात्‌ 
जसोत्पादक विद्वान्‌ जानते दई । 
अध्यात्म से- मनो वै मरद्वान छपिः । जक्नं घाजः। यो वै मनो 
विभति सो अन्न वाजं विभक्ति । तस्मान्मनो भरद्वाज क्पिहै। मन 
मरद्राज है 1 अन्न घाज है । वदी शरीर मे रहकर समस्त प्राणों को धारण 
करता है । वह आत्मा की धृताची श्रक्ति को जानता है । 


(४६ > 'ारि' परम शङ्कि का वर्णन । 
नोपयो भरद्वाजश्च ऋषी । राच्िंवता । १-५, ८ त्िष्टुम । ६ भरस्तारपक्ति । 
७ पच्यापक्ति । १० च्यवक्ताना षट्पदा जगती । दशर्चं सृक्तम्‌ । 
[+ ५ | ~ £ | (| ५ 1 भग॑स्य 
इपिरा योपा युठतिर्द॑सूना राज्ञी देवस्य सचितु । 
८0 ०.1 [१ | "का „९ [3 
चऽचक्मा सहका संशतश्रीरा प॑ दावपृथिवी म॑हित्वा ॥ १॥ 


भा०-जिस प्रकार युवती खी पुच्रोत्पाठन करने मे समर्थं पुरुष की 
इच्छा करने वाल्यी होती दहै जौर उसी के अधीन अपने चित्त कोषश् 
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करके रदती है, उसी प्रकार समम्त जगत्‌ को व्यक्त रूप प्रदान करने 
धाली प्रकृतिाक्ति सवके भजन करने योग्य, सर्वैश्यंवाच , सर्वोादक्र, 
सवं जगत्‌ के सत्राटक, सवं प्रका्षमान, स्वंजानप्रद परमेश्वर ॐ ल्यि 
उसकी दच्छाशक्ति द्वारा प्रेरित करने योग्य ्ठोनी ह । अर्थान्‌ ईश्वर अपनी- 
कामना या दइन्छा, से प्रकृति को जगत्‌ सषि केखिये प्रित करताह। 
भ्रकरति की अविकृत अवस्था अर्थात जव जगत्‌ अञ्यक्तखूप मप्रक्निमे 
लीन र्ता ह वेदोक्त रात्रिः । उमद्छा म विद्यमान प्रकृति मे इश्वर 
कीप्रेरणामे सिका उत्पादक क्लाभ उन्पन्न होता दं । वह स्वय उम 
परमात्मा कीसी ऊ समान निस्य निरन्तर सग करने वाली अर्थान्‌ इश्वर 
के सम्पचं से उसकी शाक्तिः तेज या वीर्म मे गमित होकर समम्न गि 
को उर्पन्न करने वाली सदा जवान नीर म्नय दान्तमना स्थातं मनन या 
ष्वेतना से रहित केवल परमात्मा के टा सकन्पमे चलने वाटी । वही 
भ्रकृति जति शीघ्र व्यापकशक्ति ये सृष्टि उत्पन्न करने मे समयं हह । 
उत्तम रीति से पति की जानताम रहने वाटीखी क समान वहभी 
उत्तम रीति से उसफे वश्रीभरूत, समस्त श्नोभाजो को धारण कर्ने वारी 
अथवा एकत्र प्राप्त हुए समस्त विलत पदार्था, पभूतो का जाश्रय स्यान 
है । वह प्रकृति अपने मदान्‌ सामथ्यं से यौ जर परथिवी को 
व्याप रही है । 

राजहाक्ति के पक्ष मे--वष्ट दमनकारिणी, सगे सश्चाटक, शेशयं-- 
वान्‌ राजा की निरन्तर वर्ती इच्छा के अनुदर प्रेरित, शीघ्रकारी 
तथा चतुर इन्द्रियों के समान उसङे साथ जडे अध्यक्ष पुरूषो रे 
श्नोभमान, उत्तम जान से पूणं अपनी महिमा पे राजा ओर प्रजा टोनों 
को पूणं करती दै । अथात्‌ दोनो को सम्पन्न, सष्धदर करती हे । 
प्रति विश्वान्यरुहद्‌ गम्भीरां चापेघ्मस्हन्व श्रविष्ठा । 
उक्ती राञ्यन्न सा अद्वाभि तिष्ठते सिच इव स्वधामि. ॥ २॥ 

आआन्- गम्भीर पुरुष ष्टी सब पर अधिष्ठात्‌ रूप से विराजता है। 
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सौर विभ्रत्‌ योगी षरुष सवते महान्‌ , सवके प्रति आनन्दवपण करनेहारे 
परमेश्वर तक पहु चते है । पति की कामना करने वारी, अजति सुख- 
कारिणी, पति की व्राघत्तिनी खी गृहस्य को धारण करने की श्चक्तियों 
संहित होकर जिस प्रकार प्रियतमकेपासञा जातीहै उसी प्रकार 
परमेश्वरी धाक्ति मित्र के समान होकर योगी के सन्मुख आ उप- 
स्थित होती हे । 


राजश्षक्ति पक्ष म-- गम्भीर राजा स्रके उपर श्ासक हो, विद्वान 
रोग उसके आश्रय पर रहे । वश्ाकारिणी राजश्ञक्ति अपने धारण सामर्थ्या 
सै राजा-प्रजा के भित्र के समान प्रकट होती हे। 
वरये चने सुभगे सुजात प्राजयान्‌ सात्वं सुमना इह स्याम्‌ । 
अस्माखरयस्व नयौपति ज्ञाता अथो यानि गव्यानि पुष्स्या ॥३॥ 
मार हे वरण करने योग्य । हे स्तुति करने योग्य । हे उत्तम 
देश्यं से सम्पन्न । दे छभख्पे । राजशक्ते ओर ईश्वरीय शक्ते! तू 
निरन्तर आती है । मेँ इस खोक मे उत्तम चित्तवारा होकर रह । तू 
मनुष्यों से उत्पादित शिल्प द्वारा उत्पन्न पदार्थो मौर पञ्ज से प्रा दुग्ध, 
चरत आदि पदार्थौ की पुष्टिके द्वारा हमारा पालन कर । 
ष्िदस्य राच्युश॒ती पौषस्य व्याघ्रस्यं द्ुगपनो वचं आ ददे । 
च्रण्वस्य वध्तं पुरूपस्य मरायु पुरू रूपा छरण्पे विश्राती ॥ ४॥ 
भा०--सवको वश करने वारी राजशक्ति सिह के, सबको चूण 
कर देने वाटे हाथ ङे ओर च्याघ्र तथा चीतेकेतेज को अरहण कर ङेती 
है । मौर वही नाना प्रकार से प्रकाशित षठोने वाली राजश्चक्ति इन्द्रिय्पी 
अशोको वावने या उन सयममें रखने का साधन है, वही देषुरी में - 
निवास करने वाटे जात्मा की वाकृदक्ति कामी निर्माण करती है। 
ओर राष्ट मे नाना ख्पों को रचतीदै। अर्थात्‌ राजशक्ति रिक्षा 


का प्रबन्ध करती ओर नाना प्रकार के शिर्पसाध्य पदा्भौ को- 
उष्पन्न करती ह । 
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वां सात्रिमनुसूय च हिमस्य माता ख॒हवा नो रस्तु । 
अस्य स्तोम॑स्य सुभगे नि चोध॒ येन॑ त्वा बन्दे विश्वासु दित ॥५॥ 
भा०--हे उत्तम रेश्वयवति ! त्‌ शान्रुभों का हनन करने घाठे राजा 
की माताके समान राजाको चनाने वारीष्टो। त्‌ र्मे जान-उपदेक्र 
देने म समर्थद्ो। त्‌ इसत स्तोमः जर्थात्‌ वीर पुरुषों के उत्पन्न करने के 
कायं को भली प्रकार जान निसमेकरि हम समस्त दद्रा मतुप्च 
कल्याणकारिणी राज्य्रक्ति के ओर्‌ उसके अनुकूल अनुगमन करने 
वे सूयं के समान उदयश्ीट तेजम्बी राजा के गुणों का जौर 
यश्राका गान करे । 
१-'हिमस्यः-हन्तेहि च | १२० ॥ 
र-वीयं वै स्तोमा. ॥ प्रा० ५।४} कीरजननं वै स्तोम ॥ ता 
२१।९।३॥ राजा का घट या सेनावटः स्तोम कटात्ा है । 
-स्तोम॑स्य नो विभावरि यति राजैव जोपसे । 
असम सवैवीरा भव।म॒ सववेद सो ब्युच्छुन्तरसूपसः ॥ ६ ॥ 
भ०-हे तेजस्विनि ! सुखदात्रि । राजश्क्ते ! तू राजा के समान 
हमारे सामूष्टिक वीयं जर वीरसमूर्हो को जपने प्रयोगमे ातीहै। 
इसि निरन्तर प्रकट ्टोने वारी उषाओं मीत्‌ प्रा्ुदाहक सेनामो के 
रूपमे टम रोग सदा सवं प्रकार से वीर होफर रहे भौर समस्त रेश्वयीं 
से युक्ता । 
शम्य! ह नाम॑ दधिषे मम दिप्सन्ति ये धन।। 
राज्री हि तान॑सतपा य स्तेनो न विद्यते यत्‌ पुनन विद्यते ॥ ७॥ 
भा०-हे राजक्षक्ते। त्‌ श्नमो को शामन करने से शस्या नाम 
धारण करती है । जो पुरूष मेरे धनो को वलात्‌ छीन लेना चाहते दं 
उन दुटो को दण्ड देनेहारी मौर शच॒ओं के पराणो को सत्स्त करने वारी 
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होकर तू सुप्ते प्राक्च ष्टो, जिससे चोर या छखटेरा पुरुप राष््मेनरष्टजाय 
ओर जिससे फिर दुबारा चोर न पेदा ष्टो । 
भद्रासि यान्नि चश्रसो न विष्ठो विद्छं गोरूपं युवतिर्विभषिं । 
चललुप्मती मे उशती वपूपि प्रति त्वं दिव्या न क्ताम॑मुकथाः ॥८॥ 
ा०--हे राजशषक्ते तू कल्याण ओर सुख की देने षारी है । तू परमे 
इए थारु के समान जन्न से भरपूर है । त्‌ शक्तिशालिनी टकर समस्त 
पृथ्वीका रूप धारण करती है । सनको षश करने हारी मौर सघ पर 
अपनी आंख रखने वारी तथा दिष्य गुणवारी होकर तू मेरी प्रजाभों के 
श्चरीरो को भौर उन की निवासभूत इस एथिवी को कभी त्याग मत कर 


यो अय स्तेन त्राय॑त्यघायुरसैत्यः रिपुः । 
राञ्ची तस्य॑ प्रतीत्य प्र ग्रीवाः प्र शिरो हनत्‌ ॥ ६ ॥ 
मा०्-जो माज चोर जर डा तथा हस्या करने वाला श्न 


भाता है, उसके भ्रति जाकर या उसे पहचान कर राजद्ाक्ति उनकी 
गर्टनों को ओर सिरो को -तोढ दे, कुचर दे । 
1 (> 
प्र पाटो न यथायति ध्र हस्तौ न यथाश्चिषत्‌ । 
यो म॑लिम्लुरुपायति स संपिष्ठे च्रपायाति । 
|. ^~ 1 _ ^~ = 

्रपायति स्पायति शुष्क स्थाणावपायति ॥ १० ॥ 

भा०-षह राजशाक्ति उस श्न्रु के दोनों पैर तोड ढ!ङे जिसे वष 
आगे न वद्‌ सङ । उसके दोनो ्ाथ तोद डरे जिससे वह फिर हिसा 
याहत्याका कायंनकर सके] जोप्रजार्म मारामारी करने वाला, 
हत्यारा, चोर, डाकू हमारे समीप आवे वष्ट खूव पीसा जाकर, खूब 
दण्डित होकर नाक कर दिया जाय । एेसा नष्ट किया जायि अच्छी 


प्रकार से नष्ट हो जावे गौर षह सुखे टट पर "या, भले -टाग-कर या ठससे 
ाघकर मारा जाय) 


(जण । = ष्क 
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{५० ] शयात्रि' रूप राजशक्ति से दु दमन करने की प्रार्थना । 
गोप्रथमर्‌द्राजाटृषौ । रध्रिरवता । श्रनुष्ठमः। मप्तच सकम्‌ । 
अधं सात्र .नृष्टधूममशीर्पाणमह छसु । 
अच्यौ चरकस्य निञजद्यस्तेन तं द्रुपदे ज॑हि ॥ १॥ 
भान-भौरदहे राजद्रक्ते। तृ क्ृटिलगामी. जयवा खूनी पुरुप को 
"्यास्‌ टखगने वाले ्ूम षे दण्डित कत जीर उसो हिर पे रदित कर { 
जग्मे वेरकर मारने वारे डाक्‌,' चौर लोगोंकी दोना लांज 
सर्घथा निकलवा उर ! नौर उसरी अपराध के कारण उसको बृक्षके बने 
रटे के साथ वाध कर दण्ड दे] 
ये तें राज्यनड्वाहस्तच्खंयन्ाः स्तावः 1 
तेभिन अद्य पारयाति दुगास विश्व ॥ २॥ 
आ०~-हे राजश्श्ते ! तेरे जो राजतन्त्र के भार उठाने चाठे धुरन्धर, 
-तीखे हिसासाधन वाले, खूव ती्रगति वाटे वुद्धिमान्‌ है, उनं दारा मे 
सव प्रकार के कठिन संकटो से शीघ्र पार करा । 
रात्रिरानिभरिण्यन्तस्तरेम तन्वावयम्‌ । 
गर्भीरम्वा इव न त॑रेयुरर।तयः ॥ ३॥ 
भाग्-प्रस्येक राजशक्ति या_ राज्यन्यवस्या का प्रयोग करते हुए 
हम रोग, अपने शरीर से भति गम्भीर कायं के मी पार पटुच जायं । 
ओर वे जहाज्ञ के लोग जिस प्रकार गहरे जर को नही तैर पाते उसी 
भकार हमारे शरु लोग गम्भीर सक्टो को पार न कर सक । 
यथः शाम्यावः प्रपतन्नपवान्‌ नायुवियते 1 
एवा रति प्र पातय यो अस्मो अभ्यघायत्ति ॥ ४॥ 
मा०-जिस भ्रकार सात्रा नामक धान शिरकर उडता उद्ता फिर 
उसका कछ पता नही चरता कि कहां है, उसी प्रकार हे राजशक्ते ! नो 


प्खू० ५२ । ६ | एको विश कऋरडम्‌ १७६ 
हम पर अत्याचार या वलक्कार करना चाहता है उसको भी.त्‌.रेसा 
.गिराकर नष्ट करदे कि उसका पता न चले | 


ग्रप॑ स्तेनं उासे। गोशजसरत तस्करम्‌ । 

स्रा यो श्रचैत" शिरेऽसिघाय निनीषति ॥ ५॥ 

भा०--े राजशक्ते ! जो हमारे वश्यो ओर गर्यो, वकरियो को चुरा 
रे जाना चाहतादहैउस चोरको तू हमसे दुरस्ख। ओर जो हमारे 


घोट के श्षिर बाधकर उनकोष्टर टे;जाना चाहता दै उस कोभी 
इससे दुर रूर । 

यटा राजि सुभगे च्िभजन्त्ययो वसुं । 

य देतढस्मान्‌ भोजय यथेढन्याप्नोपायति ॥ ६ ॥ | 

मा०--हे राजशक्ते ! हे उत्तम एेश्वयवति ! तू सुवणं आदि धन को 
प्िभाग करती इदं हमे प्राक्ठदहो 1 तव ह्मे उस धनको इस प्रकार 
उपभोग करा किं जिस प्रकार वह किसी प्रकार हमारे शत्रु्भको 
आप्तनद्टो। 

उषसे नः परि देहि सर्वान्‌ राञ्यनागसंः। 

उपा तो अहे प्रा मज्ञादहस्तुभ्यै विभावरि ॥ ७॥ 

भाद राजश्षक्ते ! तू पाप बौर जपराधों से रहित हम सबको 
शतु को भस्म करने दाली समिति ॐ अधीन कर । मौर वट समिति 
दिन के समान उञ्ज्वल, विज्ञानवान्‌ ब्राह्यणो >े अधीन रख दे। 
सर दह जहन्तव्य ब्राद्यणवगं हमे पुन., हे ` विदोप दीह्वि बाली 
राजशाक्ति! तुस्ने साप दे। 


५५ 


[ ५१ | अतत्म-साघना । 
म्या ऋषे. । # भाला , > सविता च दरेवते। १ एकपदा ब्राह्मी श्रनुष्टुष ! 
२ चिपट्रा यवमष्येष्णिर्‌ ( १, > एकावमनि ) । दथच सक्तम्‌ । 


॥) 
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युतोऽहमशुतो म आत्मायं मे चक्गरथतं मे श्रो्रम॑युतो । 
मे प्राणोऽयुंतो मेऽपानोऽयुंनो मे व्यानोऽग्ुतोऽहं स. ॥२॥ 

भा०-र्म खदा नष्टोऊ । मेरी जास्मा प्रयक्‌ न हो | मेरी जा प्रथक्‌ 
नष्टो । मेरा कान प्रथन हो । मेरा प्राण प्रथक्‌ नष्टो । मेरा जपान 
भी पथक्‌ नष्टो । मेरा व्यानवायु प्रयक्‌नदो। मँ सारा प्रथन 
होकर पूणं होकर रह । 

देवस्य स्वा सवितुः प्र॑सवेऽभ्विनो्वाहुभयं । 

पूष्णो दस्ताभ्या प्रुत प्रास्मे॥२॥ 

माग-सर्वोरपाद्क, सवप्रेरक परमेश्वरदेव के श्रासन मे नोर ठोना 
खरी पुरुषो की बाहुमों से सौर पुष्टिकारक पुरुप के हाथो घे प्रेरित होकर, 
मै अपना कायं प्रारम्भ कर । 

[ ५२] कामः परमेश्वर । 

महमा रपि । मन््ोक्कः कामो देवेता । कामयुक्तम्‌। १, २, 
३ चवुष्पदा उष्णिक । ५ उपरिष्टाद्‌ उदनी । पञ्चयं सून्‌ 1 


२ 


[0 


८ [त्रम 


कामस्तदश्रे सम॑वतेत मनसो रेत॑. प्रथमं यदासीत्‌ । 
ख कमि कामेन बृहता सर्योनी रायस्पोपं यज॑मानाय धरहि ॥१॥ 
प्रण द्वि° ० १०। १२९ | ध प्रर द्वि° 
भ०्- सृष्टि के उत्पन्न होने के पूवं वह रह्म सृष्टि को उत्पन्न करने 
की इच्छा या कामना करने हारा विद्यमान था । जिस प्ानमयव्ह्यकाः 
सवते प्रथम जगत्‌-उत्पादन-सामर्यं विद्यमान था] वह कामनामयः 
परमेश्वर अपने बडे भारी सृष्टि उत्पत्ति करने के संकटप के साथण्कदी 
स्थान पर विराजमान र्ता है 1 भात्‌ वह महान्‌ संकल्प गौर सकट्प 
करने घाला भिन्न भिन्न न रह कर सर्वत्र दोनों एक रूपये दी विद्यमान 
थे । है परमेश्वर ! वह तू सष्टिका उत्पादक परमेश्वर यत्तद्रीर आत्मा कोः 
नयेश्वयं की स्ट प्रदान कर । 
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त्वं काम सह॑सासि प्रतिष्ठितो विथुर्विभाव। सख ऋ सखीयते । 
-त्वप््रः पृवैनाख सादिः सह श्रो जो यजमानाय धेहि ॥ 

मा०--हे महान्‌ कामनामय प्रमो! तू भपने सष-दमनकारी बर 
से सघसे ऊपर श्रासकरूप से धिराजमानदहै। हे भिन्न! चू सवं व्यापक, 
दिविध पदार्थो को प्रकाटित करने घाला, मित्र के जभिरापी जाप्माके 
-खिषि सखघत्र समस्त जीवों से अति बलवान्‌ होकर, निरन्तर शुभो को 
वश्च मे करने वाला, वरस्वरूप ्टोकर, विमान है । तू अपने कोतेरे 
प्रति सपण करने वाले, अथवा तुस्ते देव मानकर पूजा करने वारे 
उपासक आत्मा को पराषछम प्रदान कर । 


॥ [> 

दृरा्यकमानायं प्रत्तिपाणायारये 1 

= 1 =] 

च्रास्मा ्रशरचन्नाशाः कामनाजनयन्त्स्वः ॥ २॥ 

£ 

मा०--दृर दूर तक प्रवर कामना करने घाले, प्रत्येक पदाथ की 
रक्षा करनेमे समर्थ, अनश्वर दस्र परमेश्वर की माक्ञार्भो को, उसके 
-सक्रल्प के वर से समस्त दिश्षाए सवत्र श्रवण करती है, उसकी आाल्ञा 
को मानतीदै। मौर उसी प्रभु के सामथ्यं सेवे सरवेत्र सुख को 
ग्रकट करतीं है । 

कामिन मा कास्‌ श्रागन्‌ हृदयाद्‌ शरद॑यं परि । 

-यटमीपामदो मनस्तदेतूप मामिह ॥ ४ ॥ 

भा०-उस सकर्पमय परमेश्वर के द्वारादही सुक्को भीवहद्द्‌ 
सकत्प प्रा होता हे, जो एक हदय ते दूसरे हृदय के प्रति इभा करता 
है । इन प्रजा जनोंका जो सङल्प दै वट युद्े प्राक्च हो। अर्थात्‌ हम 
नसव के संकल्प परस्पर अनुकृट टो । 

यत्काम कामयमाना इदं कृरमसि ते हतिः । 


वन्नः सं खखष्यतामयेतस्यं हविषे वीहि खाह। ॥ ५॥ 


~--~-~~~~ ˆ~ ~~~“ - 
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भा०-हे सकल्पमय प्रभो 1 दम जिस पठाथं की कामना करते 
हुए तेरी यष्ठ स्तुति या साधना क्रत है, हमारा वष्सत्र खच 
सफल हो । ओर इस स्तुति च साधना कोत्‌ स्वीकार कर । यह मारी 
प्रार्थना स्वीकृत हो । 
। [ ५३ ] “काल परमेश्वर । 
गृगुक्रपि । स्वौत्मकं कालो देवता 2-४ त्रिष्टुम । ५ निचृत पुरस्ताद्‌ वृहती । 
दणच सुक्तम्‌ । 
कालो अश्वो वहति खक्तर॑ण्मिः सद च्ा्नो अजयो भरिरेता. । 
तमा सहन्त कवयो विप्रश्चितस्तस्यं चक्रा भुवनानि विश्व ॥१॥ 
भा०-निस प्रकार घोडा रथ को खच टे जाता है उसी 
प्रकार कारु सवको खीच करके जारष्टाह। वह कार महत्तत्व, 
अकार, ५ तन्माव्राखूपी, सात रासो वाटा, हज्ञारो काक्षय कएने वाला 
सर बहत बरु से युक्त है । उस पर क्रान्तदर्शी तथा नाना कर्मा जौर 
क्ञान का संचय करने टारे विद्धान्‌ चढते हे, उसको काव कम लेते ई 1 
उसके टी ये समस्त लोक उसॐ महान्‌ रथम लगे चक्रो के समान गति 
करते ह । इससे समस्त लोको की वृत्ताकार गति भौर सवी गोलाकार 
अक्ति का भी वणन हो गया । 
खश्च चक्रान्‌ व॑हति काल एष सत्तास्य नाभीरसतं न्वत्तः । 
स इमा विश्वा अुवनान्यञ्जत्‌ कालः ख ईयते प्रशमो च देव ॥२॥ 
भा०- वष कारु सात अहरूपी या कतुरूपी चक्रो को प्रेरित करता 
हे । उसकी सात नाभिया है । उसकी धुरा कमी 'नष्ट होने वाली नही 
हे । वह सवं संहारकारी इन समस्त अुवनो को चाता है । सवद्र्ट 
वष क्रीदा करता हुभा गति कर रहा है । 
पणः कम्भोऽचिं काल आहिंतस्तं वे पश्य॑मो वहुधा च॒ सखन्तः। 


स उमा विद्वा भुवनानि प्रत्यद्‌ कालं तमाहुः परमे व्योमन्‌ ॥ शः 
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भा०--कार मे यह सपूणं जाकाशम्ध्य ब्रह्माण्ड रक्वा है । उसको 
हम सजन पुरूष बहुत रूपो मे देखते । वह इन समस्त खुधर्नो, रोको 
मे व्यापक है, वहु सर्वच आकाश मे मी विद्यमातत है ।.उसको "कारः 
नाम से विद्धान्‌ रोग कहते दे । 
स एव खं भुवक्नान्याभरत्‌ स एव सं भुवनानि पयत्‌ । 
पिता सश्चभवत्‌ पत्र प॑पां तस्पाद्‌ वे नान्यत्‌ पर्मा्त॒ तेज. ॥२॥ 

भाग्--वह काट ही समस्त रोकों को भरी प्रकार पारन पोपण 
करता या उत्पन्न करता है भौर व दी समस्त उत्पन्न रोको मे व्यापक 
है । वह इन रोको का पिता होकर पुत्र भी है । सूं चन्द्‌ मादिकी 
गति से दिन, मास, ऋतु, पक्ष, सवस्सर आदि उत्पन्न होते है, इस नाते 
वह कारु इन रोको का पुन्न भीदहै । निश्चय हीउस क्रारुषे दुसरा 
स्ट सामथ्यं जर तेज नी दे, क्योकि परमात्मा भी कार के 
अनुसार टी सजंन ओर प्रख्य करता है । । 

कालोऽम्‌ दिवमजनयत्‌ काल इमाः पुंथिवीरुत । 

काले ह भूतं भव्यं चपितं इ वि तित ॥ ५॥ 

भा०- काल उस चौलोक ओौर उसमे विद्यमान समस्त लोको को 
उस्पन्न करता है । इन प्रथिवियों को भी काल उत्पन्न करता है । अतीत 
आर भविश्यत्‌ मे उत्पन्न होने वाला जगत्‌ दोनों कामे ष्टी 
विमान रहते द । ओौर गतिमान्‌ पदां उसी कार द्वारा प्रेरित होकर 
विविध दशाओं म स्थित्त ई । 

कालो भृतिंमखजत काले तपति सख॑. । 

काले ह विश्वा भतान काले चचु्विं प॑श्यति ॥ ६ ॥ 

भा०-काल समस्त जगत्‌ की सत्ता कोया समस्त जगत्‌ की 
विभृतति को बनाता । सूयं काट के अधीन होकर तपता है। समस्त 
भराणीगण निश्चय से "काखः के ही जधीन द । देखने वाला दन्दिय चु 
मी रस काट के भधीन होकर विविध पदार्थौ को ठेखता है । 
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कालि मनः काले प्राणः कलि नाम॑ समाहितम्‌ । 

कालेनं स्च नन्दन्ट्धाग॑तेन प्रजा इमाः ॥ ७॥ 

भाग्-काल मे मनन शिया ्ोती द । कार्ये समि प्राण 
पियमानर्है। पदार्थोकेनामभीकालमेष्टी विद्यमान । भनुकृर सूप 
सेभाये हए काल मेदी ये समस्त प्रजापुं सगृद्ध भौर आनन्द 
प्रसन्न ती ह । 

काले तप॑ः फाले ज्येष्ठं काले ब्रह्मं समाितम्‌ । 

कालो ह सवैस्येश्वरो यः पितासींन्‌ श्रजापतेः ॥ ८ ॥ , 

भा०्-कारर्मष्टी तप विधमान है । ज्येष्ठता तथा कनिष्टता कार 
मे माध्ित्त है 1 वेदज्ञान वा मदाच घ्द्याण्ड उस कारमं दी विध्यमान 
है। कारष्टी सवका मालिक टै । वह "काटः प्रजा के पालक राजामों 
काभीपितादहै। 

तेनेपितं तेन॑ ज्ञातं तदु तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 

कालो ह व्रह्म भुत्वा विभति परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६ ॥ 

मा०-यष्ट जगत्‌ उसने चखा रका है, उस दारा उत्पब्र हुमा है, 
उस कार के क्नाश्रय पर ही प्रतिष्ठित टै) कारु ष्टी निश्चय से 
चृष्टत्‌ स्वरूप ्टोकर परम सस्य पर नाधित समस्त ब्रह्माण्ड को 
धारण कर रहा है । 

कालः प्रजा अ॑खजत कालो अगर पजापतिम्‌ । 

स्वयम्भूः कश्यपः कालात्‌ तप॑ः कालार्दजायत ॥ १०॥ 

भा०-कार ष्टी प्रजार्भो का सजन करतार ! कार सष्टि के जादि 
म प्रजा की पालक शक्यो को उत्पन्न करता है । स्वयं भपनी शक्ति ते 
विमान, सबका द्रष्टा सूयं कारु षे उत्पन्न हुमा सूर्यो मं विद्यमान 
त्पनश्रक्ति कारु से उस्पन्न होती है । 
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६ ५४७ ) कालरूप परम शाक्कि 
रुषि । कालो देवता । > तरपदा गायत्री । ५ त्र्यवसाना षट्पदा विराट्‌ 
॥ श्रि । शप तुष्टम्‌ 1 पन्च सुक्तम्‌ । 
कालादापः समभवन्‌ कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिशंः। 
कालेनोदेति सृशैः काले नि विशते पुन॑ः ॥ १॥ 
भकार से जट तथा प्रकृति के सुक्ष्म परमाणु उत्पन्न होते है । 
कालसे वेद अथवा यष्ट रवद्‌ ब्रह्माण्ड उत्पन्न होताटै। उसी से 
-तापक्रारी अञ्चि, तपस्या ओर दिल्लाएं उत्पन्न होती है । कारु के वल से 
सूयं उदय होता है सौर वष्ट फिर कारु मेँ अस्त होता, है । 
कालेन वातः पचते कालेन पृथिवी सद्द । 
योसंही काल श्राहिंता ॥ २॥ 
भा०~काल्से घायु बष््ताै, कारुसे यष बही प्व गति 
कर री दै भौर कार के आश्रयमे विक्लाल चयौ; अर्थात्‌ नक्षत्रचक्र 
-मी भाभ्रित है । 
कालो हं श्रतं भव्यं च पुरो श्रजनयत्‌ पुरा । 
कालाद्‌ऋचः समभवन्‌ यजुः कालाद॑जायत ॥ ३॥ 
भाट पूं सूक्त के ध्थं मन्त्रये कटा पुच्ररूप काल निश्चय से 
सवसे श्रथम अतीत भौर भविष्यत्‌ काल को उत्पन्न करता है । कार से 
छ्ग्देद के मन्त्र प्रादुभूत इए भौर यजेद्‌ क मन्त्र भी काठसे ही 
भ्रकट हुए । 
कालो यज्ञं समेस्यद्देवेभ्यों भागमर्षितम्‌ । 
काले गन्धर्वाप्छरसः काले ल्लोका. श्रतिष्ठिताः ॥ ४॥ 
भान्-कालमंष्टी यलो ङी विधियां व्यव्थितदह। गौर कार 
पे ही देवय्लों ह्वारा देवो को यज्ञिय अक्षय भाग मिलता ह। जो 
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नर मादा सभी कोर के आश्रय पर विराजतेदै। लोक भी कार 
म प्रतिष्टित ह। 
कालेऽयमद्धिस देवो-ऽथर्वा चां तिष्ठतः । 
इमं च॑ लोकं परमं च लोक पुशर्याश्च लोकान्‌ ठि पुर्‌ 
स्वाल्तोकानभिजित्य ब्रह्मणा कालः स यते परमो यु देवः ॥५॥; 

भार कार पर यह अभिमय सूयजौर षायु माधरितरहु। वह 
काल अपने महान्‌ सामध्यं मे दूस लोक को, ठस्त दूर स्थित्त लोक को, 
समस्त पुण्य रोकं को, समस्त पुण्य मर्यादा को नौर समम्त लोक 
को विजय करके, सर्वोच्च सवप्रकाश्तक जाना जाता दै । 

8ति पष्ठोऽनुवाफ 1 
[| तत्र न्व सृक्तान, व्रिपण्च. | 
( ५५ ) परमेश्वर की प्रात" सायं उपासना । 
मृगुश्चपिः । श्रिर्देवता । > श्रास्तारपक्ति 1 ५ उयवमाना पञ्चषा पुरम्ताञ्ञ्यो 
तिष्मती । रोषािष्डुम । पट्च चकम्‌ । 
रािरात्िमप्रयातं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घास्रमस्मे । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो माते श्रये प्रतिवेशा रिषाम ॥१॥ 
यज्ु° ११1 ७५ जथवं० ३ । १५1८ 

भा०-हे विद्वा ह्यजन्‌ ! धुटसारू मे खडे घोडे के लियि जिस 
प्रकार विना प्रमाद के घास दिया जाता है उसी प्रकार प्रतिदिन भोग्य 
पदार्थौ को साक्षात्‌ तेरे छ्यि राते हुए हम तेरे पडोसी, अन्न भौर ज्ञान 
से सौर ध्नैश्वयं की पुष्टि द्वारा जानन्द प्रसन्न रहते हए, कभी 
वरेशित नष्ट । 
या ते वसोर्वातः इष॒ः सा तं पषा तयानो ग्ड । 
रायस्पोकण समिषा भर्द॑न्तो मादे जघ्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥२॥ 
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भा-हे विद्धच्‌ । जो तेरी धन के प्राप्त करनेमे इच्छाष्ै बह तेरी 
प्रसिद्ध है, उस द्वारा ्टसे सुखी कर । हे नवन्‌ ! तेरे आश्रय मे रहने 
वाङे हम अन्न ओर धनैश्वये की पुरि ते आनन्द प्रसन्न होते इए कभी 
क्रेत न हो । 


सायंसायं गृहपतिना अधिः प्रात.प्रांतः सौमनसस्यं द्राता । 
वसोर्वसोवसुदान॑ एधि वयं त्वेन्धानास्तल्वं पुषेम ॥ ३॥ 

भा०--टमारे गृहक स्वामी परमेश्वर प्रव्येक सायकार मौर 
्रस्येक प्रात.कार उत्तम मनः स्थित्ति अर्थात्‌ मानसिक स्वस्थता का देने 
वाला है । हे परमेश्वर । आप प्रत्येक प्रार्‌ के देश्यं के प्रदाता दो | म 
तेरे गुणो का प्रकाशन करते हुए जपने शारीर को पुष्ट करे' । 
्रात.परंतगृपंतिन अघि. खायसायं सोमनसस्यं दाता । 
वसोवैसोवैसुदान एघीन्धानास्त्वा शतं दिंमा ऋधेम ॥ ४॥ 

भाग्--हमारे गृहो का पारक दशर प्रति प्राततः सायम्‌ छम चित्त, 
विचारों भर सुखो का प्रदाता है । वह आप प्रत्येके देयं का उत्तम 
खूपसे दान करने वषर) हे टश्वर ! हम जापको प्रज्वछित करते 
इष सौ वर्षो तक सण्द् हो । 

पश्चा दग्ान्न॑स्य भूयासम्‌ 1 

श्रन्नादायान्नपतये ख्द्राय नम अचय । 

सभ्य. सभां मे पाहिये च॑ खभ्याः सभासदः ॥ ५॥ 

भा०--दहे परमेश्वर । मै जीणं जनन के पिन रहं । अर्थात्‌ में 
मंदा न ररह । जन्नको स्वीकार करने वारे, भन्न के परिपाक, दु 
को रुटाने वारे ज्ञानवान्‌ , दुष्ट सतापक राजा के व्यि नमस्कार ह। 

हे राजन! त्‌ ख्य समा म सवते उत्तमदहै।तूमेरी सभाका 


पाटन कर । गौर जो सभामे विराजने वाके, सभाम साघु, विद्वान्‌ 
पुरुप हँ उनकी तृ रक्षा कर। 
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त्वमिन्द्रा पुरुहत विष्त्मायुव्य प्नवत्‌ । 

श्रह॑रदवै लेमित्ते हरन्तो ऽण्वयिव तिष्ठ॑ते वासम॑य्े ॥ ६॥ 

भागे बहुत से राजभ पे आदर पूंक निमन्त्रण करने योग्य 
या प्रजां द्वारा पनी भापत्तियों के भवसर पर बुाये जाने वाले 
येश्वयंवन्‌ राजन्‌ । तू अपने सम्पूर्णं जीवन का मोग कर । भौर टे नेत. 1 
सदा जागृत होकर रक्षाथं पदे रते हुए तेरे लिये प्रतिदिन अश्च के 
निमित्त चारे के समान, नाना याया मौर उपभोग्य पटार्था को वलि या 
राषट्ू-करकेख्पमें राते हुए टम तुघ्ने सदा पुष्ट करते रदे । 

(५८ ) दिव्य खप्न 
यम क्षि । दु.सप्ननाशनो देवता । त्रिटटुम । पडच युक्तम्‌ । 

खमस्य॑ लोकादध्या व॑भूवि् प्रम॑द्ा मर्त्यान्‌ प्र युनक्ति धीर॑. । 
एकाकिना खरथं यासि विदान्त्स्वप्नं मिमानो स्रुरस्य योनो ॥१॥ 

भा०-हे सयमी पुरुष ! तू सष्टवास से सवंनियन्ता प्रसु के प्राणों 
पर भधिष्टातारूप से प्रकट इजा है । तू धीर होकर प्रसन्नता ये मत्र 
मुष्यो को उत्तम मागमे ख्गा। तू विद्वान्‌ अकेले रहने वा प्रमु के 
साथ एक श्ररीररथ द्वारा विचर रषा है । ओर उस प्राणदाता की गोद 
मे र्ट कर दिव्यस्व्यो का निर्माण करता दै । 
वन्धस्त्वात्रं विश्वच॑या श्रपश्यत्‌ पुरा राज्या जनितोरेकरे प्रि । 
तत॑ः खम्नेदमध्या व॑भूविथ थिपररभ्यो रूपमपमूहमानः ॥२॥ 

भा०--हे दिव्य आध्यात्मिक स्वय! शल्य की रात्रि ते पूवं किसी 
सौभाग्यश्ाटी दिन में विश्व को चमन करने वाखा प्रु तेरा बन्धु ्टोकर 
तु कृषा च्छि से देखता है तव हे खस! तू इरीरमे भकटष्ोताहै। 
तेरे उस स्वरूप को वैच नीं समन्त पाते । 

-वृहदवावासरेभ्योऽधिं दे वाचुपांवत॑त महिमानमिच्छन्‌ ! 

तस्मे खप्नांय दधुराधिपत्यं चयलिशाखः खऽरानशानाः ॥२॥ 
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भा०-वडी गति देने वाला यह माध्यास्मिक स्वप्न भी प्राणसयीः 
शक्तियो से उठकर दिव्य शक्ति धारे को प्राक्ठ होता है भर उनकी 
महिमा को बदाताहै!वे ६३ दिव्य शक्तिया दस दिष्य स्वप्रके 
श्रति आत्मससपंण कर देती ह ओौर स्वर्गीयसुख का भोग करने. 
रगती है । 
लेता विदु" पितसो नोत देवा येषा जल्पिश्चरत्यन्तरेदम्‌ । 
चिते खशमदघुराप्त्ये र ्रादित्यारो वर॑खोनार्शि्टाः ॥ ४॥ 
भआा०-पितृगण ओर देव्रगणमभी इस दिव्य स्व्मके स्वरूपको 
नही जानते जो कि जल्पवाद के बखेडे सै विचरा करते है । वरुण पर- 
मात्मा के अयुश्षासन सें रहने चारे तेजश्वी रुरु रोग परस आष नौर 
संसार सारसे तरे इए व्यक्तिमे इस दिव्य स्वस का भाधान करते 
दै । सुय के समान तेजस्वी पुरुष सर्वश्रेष्ठ परमास्मा से उपदेश प्राप्त 
करके जालस्य-प्रमादथुक्त स्वभन को जां के हितकारी त्रित, तीनो वेदों 
के इता तुरूप पर या आच = जाय्मा के हितकारी नेन्द्यि, करमन्द्रिय 
ओर मन सव पर वद्वा करने वारे प्राणम धारण करते ह । अर्थात्‌ प्राण 
पर वश्च करने से स्वय इत्ति पर मी षशशीकार हो जाता है । 
यस्य क्रर्मभ॑जन्त दुष्रतोऽस्वप्तेन खरूतः पुरयमायुः । 
ख्ममदसि परमेण बन्धुना तप्यमानस्य मनसो.ऽधिं जक्षिपे ॥५॥ 
भ्‌[०- दु काम करने वाटे पापभागी लोग स्वप्र के कूर स्वरूप 
को अथात्‌ प्राकुतिकस्वख्प को मोगते ह गौर उत्तम काम करने वाङ 
पुण्यात्मा रोग देन्दरियिक स्वरभाकेस्याग द्वारा पुण्य जायु प्राप्त करते 
है! हे दिव्य स्क्र। त्‌ तपस्या करने वेके मन घे जन्मङेता है 
ओर परमवन्धु परमास्मा के साथ सुख म मस्तष्टो जाता) 
विद्यत सवाः पारेजाः पुरस्ताद्‌ विद्य खम्तया रथिषा इहाते।ः 


यशासखरनो ना यश्संह पाह्याराद्‌ द्विषेभिरप याहि दरम्‌ ॥६॥ 
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आ०--हे जाध्यात्मिक स्वभ्र ! तेरी सवसाय साथ उसन्नष्टोने 
वाटी प्रचृत्तियो को हम पटे ष्टी ते जानते र्ह। ओर जो तेरा अधिष्ठाता 
चक्षे पने वश्च मे रग्न वाला उसको मी ष्टम जानते दै । स लोक 
मे हम यक्षाम्बी पुरुपा का यदा द्वारा पाटन कर भौर देष 
भावनाजामेत परे रह। 


( ५७ ) -प्रालस्य प्रमाद को दूर करने का उपाय 


यम रपि । द.स्वप्ननाशनो देवना।  श्रनुष्टुप्‌ । २, 3 व्यवमाना चततुपदा 
त्रिष्टुपे । * उष्णिग व्रन्नीगभ विगाट गमवमो च! ५ च्यवमाना पन्चपदा पर्‌ 
गाक्वगनि जगनी । मन्व सुकम्‌ । 
खपथाक्ला यधा शफ यथ्चण स नयानरत। 
एवा = सवमाग्रय स नयामास॥२॥ 
भाग जिस प्रकार एक एक करा करॐे चन्द्र॒ नामदोप हो जाता 
है जौर जिस प्रकार एक एक पेर र्ते रखते माग तय दो जाता दं मौर 


जिस प्रकार थोडा थोडा करर रण चुकर जाता है, उसी प्रकार हम नारम्य 
त्याग & । आङ्स्य को अप्रिय पक्ष का जान कर उसे हम व्याग) 
सं राजानो अगु" समृणान्य॑गु. सं कुष्ठा श्रुः सं कला सयु. । 
-ख्नस्मासु यद्‌ दुष्वप्न्यं निरधएते दुष्वप्न्यं सुवाम ॥ २ ॥ 
भा०-जेते राजा रोग युद्धकाल मे एक एक करके वहुतसे 
"एकत्र हो जाते दै, जैवे प्रण जुडते जुडते बहुत से एकत्र हो जाते ई 
जेसे कुत्सित त्वचा के रोग॒ जमा होते होते एव्र हो जाते टे भौर जिस 
प्रकार चन्द्र मे कलाएु ज़ुडती ज॒डती णकत्र टो जाती दहै, उसी प्रकार 
जो दु.खदायी स््न,निद्राया आालस्यकी मात्रादै वह भीक्रमसे 
हममे एकन्न होती जाती है । हम उस दु खदायीस्वञ् या जारस्यको 
दवेषपक्ष का जान्‌ कर उक्ते ष्यागडे। 


----~-~--~-~~~-- --------- 
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-देवानां पल्लीनां गरं यम॑स्य कर यो द्रः स््॑। 
स मसर यः पापस्तद्‌ द्विषते भ्र हिरमः। 
-मा तृष्टानामस्ति रुष्णणकनेसखम्‌ ॥ ३॥ 
मा०--दहे निद्रा प्रमाद । त्‌ विषयो खेरने घारी इन्द्रियोकी 
अा्तियो या इृत्तियो से उत्पन्न होता है । भौर तू वन्धनकारी प्रभाव का 
उस्पन्न करते वात्मा है । हे खथ! जो तेरा रूप कटयाण ओर सुखकारी 
हैउसख्पमेत्‌ युते प्रा दो भौर जो पापजनक खूप है उसक्रो देपपक्ष 
महम रखते । हे स्वस! तृष्टमे प्राप्नो तू विपय-कृष्णाल्ुलों को 
प्राप्षष्टोता है ओर कारे तथा श्ाक्तिश्षारी पाप का सुख अरथौतू 
भवन्तेक है । 
तंत्वा खप्न तथासं विद्य सत्वं स्वप्नाश्वं इव कायमश्वं इव 
नीनाहम्‌ 1 अनास्माकं देवपीयुं पिपारं वप॒ ॥ ४ ॥ 
भा०-दे आध्यात्मिक स्वभ ! उस सुक्तको हम भरी प्रकार जान 
रये द इसल्थये जिस प्रकार घोडा अपने शरीर को केषा कर धूर्ध 
क्ताड देता दै गौर जिस प्रकार घोडा अपने परं वधी काटी आदि को 
कंपा कर गिरादेताद्े,उसी भ्रकारतू उन दुभौवां को हमसे द्र कर 
जो किं हमारे नदद, देवों को कष्ट देने वे है, भौर साका है । 
यदस्मासु दुष्वप्न्यं यद्‌ गोपु यस्य॑ नो गृहे 1 
अनास््राकस्तद्‌ देवर्पीयु. पियार्जिप्कमिंव पवि मुञ्चताम्‌ । 
न वारत्मीनपमया अस्माकं ततः परि । 
दुप्वस्ल्यं सर्व दिते निद््यामसि ॥ ५॥ 
मा०-जो हमसे, जो हमारे गौ आदि पुमो या इन्द्रियों मे, भौर 
जो ्टमारे घरमेया देहम दु" पूवकं शयन मादिका कष्टे, उसको 
हमारा श्रध जोकि विद्वानों का पीठक -ओौर हिंसक पुरुपहै स्वणंके 


१६२ श्रथवैवेदभाप्ये [ सू० ५८।२ 
_ ` _______,___-------------------------- 
आभूषण के समान घारण क्रे । हे स्वप्न 1 आख्स्य1 त्‌ हमारे गृह 
आदिसेनौषहार्थोपरे्टटजा। टम अपने दः्बदायी जारस्य, प्रमाद 

णौर दु"खपूवेक निद्रा जादि का पपक्ष म स्थापित करतेर्द। 
( ५८) दीर्ध श्रार सुखी जीवन का उपाय 
त्रा ऋषि. । मन्त्रोक्ता ब74 देवता उत यते देवता । ?, ४, ६ त्रिष्ठभः > 
पुरोऽनुण्डप्‌ 1 2 चतुपना प्रतिरक्वग । ५ भुरक्र । पट्च मुक्तम्‌ । 

यतस्य जतिः समना सदेवा संवत्सरं हव्रषा चथयन्ता । 
श्रोश्च चलः ध्राणो-च्छना ना श्स्नवाच्छना चयमायुषां वचसः ‹ 

०--तेजःस्वस्प परमेश्वर कौ उयाति जान मेयुक्त हं 1 वह सुय 
सभ्चि, वायु भादि देवा क साहत दहं उनको अपनेमे धारण करने वाख 
है । वह ज्योति प्राणियों के निव्रास् क एकमात्र लाश्चरय परमेश्वर को 
समस्त ्वानमय प्रपन्न दवारा उसको ममा का व्हा सवत्र ज्याष्ठ 
है । उसकी कृपा से हमार कान, जा र प्राण कमी विनष्टनद्टा। 
ओर टम दीधे भायु ओर तेज से भी रहत न हा । 

( १ >) जूतिः-सवपा गत्यर्थानां क्ञानार्थत्वान्‌ जूतिषब्टेन सवत्र 
भ्रसत ्ानमुच्यते अतएव ेतरेयकाः मतिमनीपा जूति" स्ष्रात, सकल 
क्रपुरसुः कामो वश्च इत सर्वाण्यैवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति । 
रे० आ० २।६।१॥ घृतस्य जूतिरिति परमार्मन. स्वरूपावपस 


ज्ञानम्‌ । इति सायण. 
( २ ) धृतस्य" दस्य परमतेजस › दात सायण । 


उणास्मान पणा हयतासमुप वयं पार, दवामह्‌ । 

वच जग्राह परथिव्य.न्तरित्त वच. सामा चृह्टस्पतिर्विघत्ता ॥२॥ 
भा०्-~प्राण्मे धारण करं भौर हम उस प्राणको धारण करं 1 

सस्य अभ्नि-को घारण करती है । पिता तेज को धारण करता है । शिज्ज 

श्तोर भावारय-दो्नो मी तेज र कषान को विङ्धोप रूप से धारण करते ई । 
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कचचैखो दयाव पृथिवी संग्रहणी वभवधुर्चे। गृहीत्वा पथिवीमनु 
सं च॑रेम । यशसं गालो गोप॑तिसुपं॑तिष्ठन्त्याचतीरयश्तो गहीत्वा 
उथिवीमनु सं चरेम ॥२३॥ 

मा०--माता जौर पिता दोनो तेज को उत्तम रीतिसे धारण कयि 
रहते हे, उसी प्रकार हम लोग तेन धारण करके परथिवी पर विचर । गौरं 
जिस प्रकार यप्तस्वी गोपालक को प्राक्च होती है, उसी प्रकार जाती हु 
सौमो को सौर यप्र को हण करके हस पएथिवी पर विचरे" । 
चजं द्रष्टं स हि वो तरृपाणो वमौ सीव्यध्वं वहला पृशरूनिं। 
पुर॑ 'छखष्वमायसीरधूष्ठा मा व. खुखमोचमसो रहता तम्‌ ॥४॥ 

भा०--हे मनुष्यो । गौमो के रष्टने के ल्यि बडी बदी गोश्लाख 
चनाओ । यदह गोप्लाला निश्चय ते तुम्हारी सव पालना करने मे समथ 
हे ¦ ओर बहुत से बडे वडे कवच सीयो । रोहे की दढ नगरिया, जिन 
पर प्नल्ु मपना वर न जमा सके, वना । तुर्हारा पात्र म्थात्‌ भन्न 
जल्य आदि के रद्वने का साधन मत चृए । उसको खूव टद्‌ करो । 
यजस्य चक्ञ प्रथतिसुंसं च वाचा रोण मन॑सा जुहोमि । 
इम यज्ञं विततं वरिश्वक्कसंणा देवा यन्तु खमनस्यमानाः ॥ ५॥ 

भा०--ग्याख्या ठेखो [ जथवं० २। ३५ । ५ ॥ |) 
देवालासृन्विजो ये च यज्ञिया येभ्यो ह्यं क्रियते भागधेयम्‌ । 
रमं यनं सह पन्तीभिरत्यर यावन्तो द बास्तविषा मादयन्ताम्‌ ॥६॥ 
माग्-किष्टा्नोमे मे जो विद्रा यज्नसम्पादक पुरुप, ओर जो 

यन्न म पूजाके योग्य टै, जर जिनके ल्य विदेप अद्रा हविखूपसे 
तयार किया जाता ह, चे जितने मी महान्‌, विदान्‌ पुरुप दँ वे अपनी 
धर्मपत्न्यो सष्ित इस यक्त मे जाकर वृक हो, प्रसन्न हों । 


4८ 


1 (1 


[ख्‌ वद्‌ 1, क [4 8 [५4 
( ५६ >) विदाना क्ण संवा श्रार श्रनुसरण करनं की राक्षा 
न्दा पि । श्रधिर्देवता 1 ; गायघ्रो | >, 3 त्रिष्टुभौ । तृच सुक्तम्‌ । 
च. १६ 
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त्वमे बतप। ग्रसि देव ग्रा मर्प्वा ] 

तव यजम्चाञ्यः ॥ ? ॥ 

भा०-हे परमेश्वर ओग जानी जाचायं। त्‌ तों को पालन कमन 
वाला है ओौर मरणधर्मा मनुष्योामेमभी तनु उपास्य देव ख्पमे व्रिग्यात 
रै।तूष्टीयन्नामे भी स्तुति क्रिया जाता । 
यद्‌ चो वय प्रमिनाम वनानि विदुषा दवत्रा अविदु्रयस सः। 
अचचिष्द्‌ विश्वादा पंणातु विदान्त्सोम॑स्य यो ब्राह्मणो प्रावि २ 

भा<-टे विद्वान्‌ पुरुषो आप लोगो के चत्ता मौर छभकमीको 
सवथा न जानने वाले, उनसे बहुत टी अनभिन्न होकर हमलोगजो 
क भी श्रुदि करटं उसको विद्धा सवर प्रफार सेपू्णं करे, हमारी 
तरुयियो को दूर करे, जो विद्वानकरि सर्व्ेरक परमेश्वर का जानने हारा 
होकर ब्राह्मणो मे आदर पूचक्र विराजमान दह । 
आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्तवास तदनुप्रवोदुम्‌। 
अ्रिविद्वान्त्स यजात्‌ स दद्धाता सोध्त्ररान्त्स नन्‌ कस्प- 
याति ॥ २॥ 

भाग ष्म रोग विद्वान्‌ पुस्पो के मागं का अनुसरण करे , जितना 
भी उनका अनुसरण करने मे समथ हो सके उतना अवश्य भनुसरणः 
करे । क्षानवान्‌ परमेश्वर ही सव ऊ जानता है । वह सव कु प्रदान 
करता है । वष सवको देने वाला मौर सवकी भक्ति को स्वीकार करने 
वाला है । वह समस्त दिसारष्ित यवो को ओर बही ऋ्रतुभोको 
उत्पन्न करता है । 

(६० > शरीर के गो मे शक्तियो की याचना 
ज्या ऋषिः । मन्त्रोक्ता वागादयो देवताः । १ पथ्या ब्रहती । २ ककुम्मतः 
पुर उष्णिक । दयुच सक्कम्‌ 1 

वाद्म॑ आसन्नसोः प्राण्धच्रच्णो. श्रोत्रं करयोः । 
अरपलिताः केशा श्र्ोरःा दन्ता वहु वाहाोर्बलम्‌ ॥ १ ॥ 
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मा०-मेरेसुखमे वाणी शक्ति रहे। ठोना नासिका मेप्राण 
चराषर चर । दोन जौ से दष्शनश्तक्ति विमान रहे । दोनो कानों 
श्रवणश्षक्ति वियमान रहे । मेरे केत कभी पक्ति अर्थात्‌ श्ेतन दह । 
दात मेरे न ष्वद । बाहुनो मे मेरे बहुत सा वल प्राप्तो । 

ऊर्बयोजो जङ्‌ धयोज्ैवः पादयोः प्रतिष्टा । 

श्ररिष्राने से सवां [ ऽङ्धान्या ] त्मानिभ्रष्ठ. ॥ २॥ 

भा०्-रोंमे बर प्राक्ठद्ो, जघानोमेवेग हा, पैरोमे खद 
होने की शक्ति प्रा्षष्टो । मेरे सधञग पीडा रहितं ष्टौ । गौर मेरा 
समस्त दष्ट ओर आत्मा नीचे न गिरने वाला, एवं सताप 
से रहित द्ो। 

(६९ ) सुख, शि की प्राथेना 
ष्मा ऋषिः । गह्यणस्पतिरदेवता । विराट्‌ पथ्या बृहती । एकच सूक्तम्‌ 1 

तनूस्तन्वामे सहे दतः सवरेमायुरशीय । 

स्योनं मे सीद पुरूः पणस्व पर्वमानः स्वे ॥ १ ॥ 

भा०--ष्टे परमेश्वर ! श्ररीर मेरे शरीरव्यापी वरूके साथ रहे। 
इख शरीर ते मै सम्पूणं आयु का भोग करू । हे ईश्वर ! तू मेरे श्ररीर 
को सुखपलक रख । हे सबको पूणं करने वाला प्रयु । त्‌ पधित्र करता 
दुआ सुखमय खोक मै सुते पूणं च पाख्न कर । 

( ६२ ) सर्व्िय टोमे की प्रार्थना 
बह्मा पि । वुष्यणसपतिर्ैवता । श्रनुष्टुप्‌ । एकर्च सक्तम्‌ । 

धियं मा खु देवेषु धियं राज॑सु मा रख । 

श्रियं सवस्य पश्यत उत शूद्र उतायं ॥ १॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! सुक्को न्ञानपरद्‌ पुरषो के बीच मे प्रिय वना । 
रानां के बीच र्मे स्त प्रिय बना । सवके देखते हुए, चाहे वे शद षे, 
चाहे वे जायो, सवके बीचमे समुन्न सवका प्रिय यना दे। 


९६६ ्रथर्वचेदमाप्ये [ सू० ३४।२ 
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(६२३) बन श्रार श्राय आदि सम्पदार्यों की व्रद्धि की याचना 
वष्ना ऋषिः 1 बरघ्मणस्पतिट वना । विगाड्‌ उपरिष्टाद्‌ वृदनी । एकच यक्तम्‌ । 

उत्‌ तिं व्रह्मणम्पते देवान्‌ यतेन बोधय । 

प्रायं" घरागं प्रजां पणन कीर्तिं यजमानं च वर्धय ॥ १॥ 

भा०-े वेदो जर ब्रह्माण्ड कते पालक प्रभो! ओर वेद के पालक 
विदान 1 तु उठ, उदयो । विद्रानो कोटेव की उपासना पे परिचित 
कर, सवको उपासना का उपदेघ्र कर । जौर जगु, प्राण, प्रजा, पञुगण, 
कीति भोर यजमान को भी वडा । 
( देथ ) प्राचार्य त्रौर पररमेश्वर से लान व्रर्‌ वीराय की प्रि 

व्या रपि | श्रिदवना" । श्रतुष्टम" । अनुच नकम्‌ | 

ग्रत समिधमाहीरपं वहने जातवदस । 

समे श्चद्धा च॑ नेधां च॑ जातवेदा. श्र यच्छतु ॥ २॥ 

भा०-हे ज्ञानवान्‌ जाचायं । अति विद्धान्‌ होने के दिये, अथि फे 
भ्रति काष्ट ॐ समान, भटी प्रकार तेरी सगति षे ्तान दारा श्रज्वस्ति 
होने वाङे अपने आत्मा कोतेरे पासे खाया 1 वेढो को जानने 
हारा विद्वान्‌ व्‌ सुनने श्रद्धा अर्थात्‌ सत्य कषान धारण करने का सामथ्यं 
ओर पविन्र जान समञ्नने गौर प्रकट करने वाली प्रतिभा श्छ 
प्रदान कर । 

इष्मेन॑ सखा जातवेदः खमिधा वर्धयामसि 

तथा त्वमस्मान्‌ वधय रजय! च धनेन च ॥ २॥ 

मा०--हे क्ञानवन्‌ गुरो । जिस प्रकार जच्छी प्रकार प्रदी होने 
चाले कष्ठ द्वारा अभ्नि की दी्षिको वदा दिया जाता है, उसी प्रकार 
हम तेरी संगति छाम करके ज्ञान द्वारा प्रदीक्च इदं जात्मा से तप्ते बदाते 
है, तेरे दी गौरव की वृद्धिः करते हें। त्‌ भी हमको उत्तम सन्तान मौर 
धन से बटा। । 
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यद॑ग्ने यानि कालिं छिदा ते दारूणि टध्मसि 
सर्य तदस्तु मे शिवं तज्जुषख यविष्ठ्य ॥ २ ॥ 
प्र० हिि० चण) ऋ० ९। १०२।२० ॥ यज्ु० ९।७३॥ 

भा०- हे ्ञानचन्‌ परसेश्वर यां आचायं । तेरे प्रति मजो कुछ 
सी, जि मे काटो के समान, पदाथे या माद्रपूवंक स्तुतियां उपस्थित 
करते हे, उस सव को हे पूज्यत ! आप प्रेम से स्वीकार करो । वष्ट सव 
सुप्ते कल्याणकारी ष्टो । 

एतास्ते श्रचने खमिधस्त्वसिद्धः समिद्‌ भव । 

च्रायुरस्माद्ं घेद्यस्रतस्वमा चार्याय ॥ ४॥ 

मा०-हे परमेश्वर ! तरेये स्र महान्‌ तेज । तू देदीप्यमान 
होकर हदय मे प्रकाशित ष्टो । हमे दीघं जायु प्रदान कर ओर आाचायं 
को मोक प्रदान कर । 

( ६५ ) उच्चपद प्राप्ति के साधन का उपदेश 
वह्य। चपि । तवेद. सूर्यश्च देवते । जगता । एकच सक्तम्‌ । 

दरि. सुपण दिवमास्होऽचिपा ये त्वा दिप्स॑न्ति दिव॑मुत्पतन्तम्‌ । 
श्रच ता जहि षटरसा जात्चेदोऽ्विभ्यढ्नोचिषणा दिवमा रेह खयं॥१ 

भा०--दे प्र्तावान । पेखयेवान्‌ 1 हे सुयं के समान तेजधिन्‌ ! तू 
अन्धकार को नान्न करके उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर अपनी ज्ञानमय दीक्षिते 
तेजोमय पद, मोक्ष या इंश्वरको प्रा्ठहो। उस समय जोभीउस 
तेजोमय व्रटापद को प्रास्त करते इए तुज्लको विना करते हो, वक्षे भपने 
उत्तम माग से भ्रष्ट करना चाषटते है, त्‌. उनको अपने सहारकारी तेज से 
पिन्ट कर टार । घौर निभंय दोकर प्रचण्ड रहकर अपने तेजोवल ते 
सूयं जिस प्रकार अपने प्रचण्ड ताप सहित मध्य आकाश मे चढ जाता 


ह उसी प्रकार त्‌. मी उस महान्‌, उच्च, परम तेजोमय ब्रह्मपद को 
ग्राक्ठष्टो | 


१६८ प्रथववेदभाप्ये [ सू० ६७।८ 
इसी प्रकारराजाकोभी यदी उपेश्षादे। तु श्रत्ुजं का सहारक 
होने मे "हरिः, उत्तम पाटन प्राति मे युक्त दोनेवे ्सुपण' है । वहत्‌ 
अपने तेज घे सूयं के समान उच पटकोप्राष्ठष्टो। जो तरा नाश्च करना 
वाहते ह, उनको अपने क्रोध से विनष्ट कर भौर त्‌ स्वय निमय, बलवान्‌ 
होकर, अपने तेज से उच्च पद पर आखूदृ हो | 
(६६) द्र दमन रीर प्रजा पालन 
द्या ऋपिः । जानवेदा, मूर्यं॑वञ्श्च देवताः । श्रतिजगनी । पकर सूत्नम्‌ 1 
(६, | (~~ =| म. [9 [63 

ग्रयोजाल्ा च्रषुरा सयिनेऽयस्मयै. पररद्वि्तो ये चरन्ति । 
तास्त रन्धया हस्सा जनवद्‌: नहस्न्ए्र. सपत्नान्‌ प्रमृणन्‌ 


पाह वजः ॥ १ ॥ 
भाग्-खेे के जाट धारण करने वाटे, विद्या के जानने वार 


्रक्तिश्नारी टोग, अद्धो से युक्त होकर रोहे के वने पाद्रो सहित विचरते 
है । हे राजन्‌ । तेरे तेजोमय वल मे उनङो वदा करू, भून ढाद् । मोर 
तू हजारो भालों या (क्रष्टिः नामक घातर शाखो से सुसचित टोकर, 
शानरुजं को विध्वस करता हा हमारी र्ना कर । 
( ९७ ) दीधे जीवन की प्राथेना 
वृष्या ऋपि । सूरयो देवता । भ्राजापत्या गायत, । श्टचं सूक्तम्‌ । 

पश्यैम शरद; शतम्‌ ॥ २ ॥ जीवेम शरद॑: शतम्‌ ॥ २ ॥ वुष्य॑म 
शरं. शतम्‌ ॥ ३॥ सोदैम शरद॑. शतम्‌ ॥४॥ पूयैम शरदः 
शतम्‌ ॥ ५॥ भवम शारदः शतम्‌ ॥ ६ ॥ भ्येम शरदः शतम्‌ 
॥ ७ ॥ भृयसी' शरदः शनात्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--हम सौ बरसों तक देख ॥ ५ ॥ सौ वरसों तक जीवं ॥२॥ 


सो वरस तक श्वान प्राप करे ॥३॥ सौ बरसों तक बृद्धि को प्राप्त हां। 
[93 ; क £ 
॥६॥ सौ वरसों नक पुष्टि प्राक्च करे ॥५॥ सौ वरसो तक समथ होकर 
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रहे ॥६॥ सौ वरसो तक्र सत्तावान्‌ होकर रदे ॥५७॥ सौ से भी बहुत 
जयिक वर्प तक इम देख, जी, समक्ष, बे , पुष्टो, समथं रहे गौर 
न्यत्तावान्‌ वने रहे ॥ ८॥ 
( ६८ > वेदज्ञान-प्रा्ि का उपदेश 
य्या ऋषि. ! कर्म ठवना । श्रनुष्टप्‌ । एकर्चं सक्तम्‌ । 

रच्य॑सश्च व्यचसश्च चित्तं वि ष्यामि स्राययां | 

ताभ््रासुद्‌ रत्य वेदम कमणि छृरमहे ॥ १ ॥ 

भात--अञ्यापक ओर व्यापक के मम॑ या सूष्मभेद कोम बुद्धि 
दवारा विवेचन करू । ओर उन व्यापक ओर जब्यापक दोनों प्रकार के 


पदार्थौ को जानते केलिये वेद्‌ को केकर उसके बाद हम रोग उत्तम 
कर्मो का सम्पादन करे 1 


~ ९ ४ 

( ६६ ) पूरय प्राप्ति का उपदेश 
मसा ऋषि । रपो देवता । ; असुरौ अवुष्डप। २ साम्नी श्रनुष्टुप्‌ । ३ 
सुरौ गायत्री! # नाम्ती उप्णिक । १-४ एकावसाना, । चतुक्रैच सुक्तम्‌ । 


४ 


1 ^ € { [१ 
ऊीवा स्यं ऊीव्याख सवमायुजीन्यासम्‌ ॥ ९ ॥ उपज्ञीवा स्थोप॑ 
जोध्याखं सदं ॥ > ॥ खंज्ीवा स्थ सं जीन्यासं सर्बं०॥ ३॥ 
[, ९ { [# ५. || (49 

जीदरला स्थ जीन्याखं ख वमादुजीव्यासम्‌ ॥ ४ ॥ 

याहे जसे के खमान जक्षजनो ! आप जीवन अर्थात्‌ प्राण 
धारण कराने मे समथो । जीवन को ओर मी अधिक बढाने मे समर्थ 
हो! स अतैर भी खधिक जीवन धारण कर । जाप मरी प्रकार जीवन- 
मरदष्टो } यै उत्तम रीति से जीवन धारण करू । तुम जीवनतत्व को प्राप्ठ 
करा देने वटे य । मेँ जीता रहँ मौर सम्पूणं जायु जीवित रहँ । 

(७० ) पणय प्राप्ति 

व्या ऋषि । इन्द्रूर्ादयो देवता । गाय॒त्री । प्कर्यं मृष्‌ । 





२०० अ्रथचेवेदभाप्ये [ स्बर०७२। ६ 
इन्द्र जीव सय जीव देवा जीवा जीव्यासमहम्‌ । 
स कमायर्जाव्यासम ॥ 
भ०-दहे एर्यवान परमेश्वर । या वायो! त दमे जीवन धारण 
करा । हे सूयं! भौर दे पूथिवी, जश्नि, विद्युन जादि पदार्थो ! बाप सद 


भी जीवन प्रदान करो । मै जीता रर ओौर सम्पूण आयु भर 
जीवन धारण करू । 


(७१ ) वेदमाना की स्तुति, त्राय यटि की ्रा्ि 
वषया क्षपिः । गायत्री देवता । च्यवमाना प्प) श्चनिञ्गना । णजं मलम्‌ 1 
स्तुता मयां वरदा वेदसराता धर चोदयन्ता पावस्रानीं द्विजान॑म । 
आयु" श्रार प्रजा पुं कीतिं दिसं व्रह्मवर््च॑सम्‌ । 
म्य दच्ा व॑जन व्रह्यल्ोकम्‌ ॥ १॥ 

भाग्-त्राह्यण, क्षत्रिय भैर व्रैदय को जन्म ओौर विद्यायरानये 
पवित्र करने वाटी, उत्तम वरण करने योग्य माता या वेदमय जानो को 
भी उत्पन्न करने वारी परमेश्वरी श्न्तिका मे गुणानुवाद करना 
समस्त विद्धाचगण मी उसी कोः मरी प्रकोर उपदरश्न कर । हे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! माप रोग सन्ने दीघं जीवन, प्राणाति, उत्तम सनतान, उत्तम 
पश्च, कीति जर धन-रे्चयं र बद्मतेज इन सव का उप्दरेदरा करते आप 
भी उस महान्‌ परमेश्वर पट को प्राक्त होभो । 
( ७२ ) परमात्मा का चरन 

मृग्वगिरा वृह्या तपि परमात्मा देवता । त्रिष्टुप्‌ । एमच मुक्तम्‌ 
यस्मात्‌ कोशांददभ॑राम वेठं तरिमन्नन्तरव॑ द्ध्म एनम्‌ । 
कतसिष्रं वह्यणा वीयण तन मा द्‌ वास्तपसावतह ॥ ९ ॥ 


माग-जिस अक्षय कोद्या इहानके भण्डार परमप्रभुसेहम 
लोगवेद्‌कोर्तेहैपुन उसदहीके भीतर उसको फिर धर देत ह! 


~-~----~~~~~ "~ 
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हम उसके प्रति उस ज्ञान कोमभेट कर देते । वेदं ओर परमेश्वर के 
निस वीयं से समस्त कमे कयि जाते भौर यज्ञ, याग भौर उपासना 


क्य जाता है, उस तपसे हीहे विद्वान्‌ परुषो! इस रेक मे 
मेरी मी रक्षा करो) 


दति सप्तमोऽलवाक, 1 
[ त्र अष्टादश मुव॑तानि त्रिपन्चाशद्‌ ऋच, | 
इत्येकोनदिसं काण्डं समनम्‌ । 
स्ताचुबका पक्तोनधिशे सृह्ञानि संख्यया । 
दचधिका सक्ति. प्रोक्तः ब्रह्मवेद वि चक्रेः ॥ 
वाणवस्वद्भ चन्द्रान्द-फाद्युणासितपक्षके । 
रवौ प्रतिपढाया चैकोनविश समाप्यत ॥ 


इति प्रतिष्ठितविव.लकारमीमासातीथपिरुदपशलामित-श्रीमत्परिडतजयदेवशर्मण। - 
विरचिततेऽथवैणा ब्रह्यवेदस्यालेकमाप्ये एकोनविंश क।ण्ड समाप्तम्‌ | 


॥ ओम्‌ ॥ 
अथ विशं काण्डम्‌ 


१, 








८१९) राजा त्रोर परमेश्वर करा वणन 
ध्चा क्रमतो विश्वानित्रगोनमविन््या ऋषय । दन्टरमस्द्र्रयो देवताः 1 गायञ्य । 
तृच सक्तम्‌ । 

इन्द्रं त्वा वरृपभं वरय सते सो हवामहे 

स पाहि मध्टरो गरन्थसः॥ १॥ 

भा०~-दे परमेश्वर । योगाभ्यास के अवसर पर ब्मानन्द्‌ रसंके 
उद्पन्न टोने पर सुण्बो की चपा करने वाटे जानन्दवन तुज्ञको टम 
अभ्यासी जन पुकारते ह । वहत्‌ प्राण ड़ प्राटक ओौर धारण करने वाटे 
परमानन्द रस्‌ व्ही रक्षा करता हे । 

राजा के पक्ष म--राषटरके वन जाने पर द राजन्‌! तुद महावल- 
वान्‌ को ष्टम आदर ते उलाति दं । वहत्‌. मधुर अन्न नादि भोग्य पदार्था 
ओर प्राणधारा जीवो, प्रजाभों का पान कर । 

मर्तो यस्य हि प्ये पाथा दिवो विमहसः । 

स स॑गोपात॑सो जनः ॥ २॥ 

भ०-वह पुरूष उत्तम रक्षक दै जिसकी शरण म रहकर तेजोमय 
मद्टान्‌ सामथ्यं वारे तथा शचौ को मारने मे समर्थ, वायुभो फे 
समान तीर गति वारे सैनिक लोग राष्ट की रक्षा करते हे । 

परमेश्वर के पक्ष मे- जिस परमेश्वर के जाश्रयमे रहते हुए प्राण- 
गण समस्त प्राणियों भौर खेोर्को कीं र्चा करते दै । वह सवोंपादक 
परमेश्वर सबसे उत्तम पालक है । 
-उन्तान्नाय वशान्न॑य सोम॑पृष्ठाय वेधसं । स्तोभेर्विधेभ्राञ्चये ॥३॥ 


स्सृ० २] ४] विश्व कारडम्‌ २०्द्‌ 





मा०--जिस्तका अन्न सृ करने मे भौर सवको जपने चक्ष करने म 
समर्थ ओर पान्ति जादि गुण वाले विद्वान्‌ जिसके पृष्टठखूपदेया 
निकी पीड पर उसके प्रेरकख्प से है, एेसे राज्य के विधाता जर अश्च 
के खमान शाघ्रुतापक राजा की हम सासथ्यों द्वारा सेवा करे । 

इश्वर पक्ष स--उ्वा अवात्‌ सुयं भौर वक्षा अत्‌ प्रथिवी 
न्दोनों जिसके अन्न ह, ज्ञान ष्टी जिसका खर्प है, उस तेजोमय परमेश्वर 
की हस स्ठतियो द्वारा परिचेय करे । 


(२) परमेश्वर की उपासना 
-गृत्सनगो मेषातिधिर्वा ऋषि । मरुदिन्द्रानिद्रवियेषदा ठरैव्ता । १, २ विराड्‌ 
गायन्यौ । 3 ्राच्युष्ठिक । ४ साम्नी धरिष । चतु्रेच सूक्तम्‌ । 
सरत पोत्रात्‌ खष्रभ. स्वकरदतुना सोम पिवतु ॥ १॥ 
भा खिद्धान्‌ पुरुष, पठिनच्र करने बारे ओर उत्तम रूप घे स्तुति 
करने योग्य, तथा उत्तम अचनीय परमेश्वर से प्राप्त करके, धरतु ऋतु मे 
अह्यानन्दरस का पान करे । 
त्रधियस्ीघ्रात्‌ सष्टुम* स्वकांडतना क्लास पिवतु ॥२॥ 
भा०~-ञभिके समान तेजोमय विद्धाचू पुरुष भशि, विधत्‌, सूयं 
दिको घारण करने दारे या समस्त अभ्षियों को भ्रदीक्च करने वारे, 
उत्तम स्तुति योग्य, परम पूजनीय परमेश्वरसे प्राक्त करके क्ुक्ुमें 
चह्यानन्दरस को पान करे । 
इन्द्रो च्ह्या बराह्नणाद स॒परभ॑ः स्खर्काटतुजा सोम पिवतु ॥२॥ 
मार--ेश्चयवान्‌ ब्ह्मह्तानी पुरुप, वेद-प्रतिपादित, उत्तम स्तुति 
करने चौर्य तथा परम जचेनीय परमेश्वर से प्राक्त करके कतु तुमं 
-यह्यानन्द्‌ रस का पान करे । 
देवा द्रविणंदा" पोत्रात्‌ सण्रभंः। 
स्व्रकाटत॒ना स्म प्िचत ॥ ४॥ 
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मार-जान ओर धन का प्रदाता विद्वा पुरप, उत्तम स्तुति योग्य, 
परम पूजनीय, अर्चनीय, परमपावन परमेश्वरे प्राप्त क्रे ऋतु ऋतु म 
ब्रह्मानन्दरस का पान करे । 

(३) परमेश्वर श्रौर राजा का चरणन 
दरिम्विटिरत्रि. । ग्नो दयता । गायन्य । तृच मक्षम। 

ग्रा याहि सुपमा हित इन्द सोर पिव इमम्‌ । 

णदं वर्हः सदो मम॑ ॥ ॥ 

भा०-हे दन्द, परम रेशयंवच्‌ मरभो। तरेलिि हीराषटरका हम 
सेवन करते ्है। त्‌ टम प्रक्षयो । तृ इसकी रक्रा कर । यहमेरा द्य 
तेरा आसने । इस पर जा, विगाज । अथवा दे गजन्‌। ना, तेर 
च्यि राका अभिषेक द्वारा प्रदान करतेहे। इसा पाटन कर। 
यह वडा भारी सभा-मवन हे] 

ग्रा त्वं ब्रह्मय॒जा हरी वहतामिन्द्र केशिना] 

उप ब्रह्मणि न" उखु॥२ 

भा०-- हे परमेश्वर, वद्य के साथ योगस्ाघना^वे टे हपु, प्रकाश 
मान तथा हरणक्षील हमारे ठे प्रकार के इन्छरिय-घोदे तज वहन करते 
हं । हे परमेश्वर 1 आप हमारी ब्रह्मविपयकत स्तुतियो का श्रवण करो । 

राजा के पक्ष म--ज्तान प्रकाश्नक वेद के गद्य जर पद्यखूपी टो घोडे 
तेरे रथ षो चर्च । त्‌ हमारे स्त्रो का श्रवणक्र। 

बह्मास॑स्त्वा वयं यजा सेमपामिन् सोमिनः । 

खतावन्तो हवामहे ॥ ३॥ 

भा०--हम ज्ञान से सम्पन्न ह्य रे तानी पुरुप, योगसमापि द्वारा 
तुश्च ब्रह्मानन्द रस के पान करने हारेप्रमुको, व्ह्मरस षे ससन 
होकर बुलाते है । 
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(४) ईश्वर की उपासना 
रिम्विीषठ्जीष* । इन्द्रो ठे वता । गायत्य, । तेच सुवनम्‌ 1 


त्रान याहि सुतावतोऽस्माकं सुषटतारुप । 

पिदा स शििन्नन्धसः॥ ९॥ 

मा०-हे परमेश्वर ! योगसमाधि दारा जभ्याप्मज्ञान का प्रसव 
करने वाके हम रोगों को त्‌ साक्षात्‌ प्राप्त हो । हमारी उत्तम स्तुति 
को अत्ति समीप होकर श्रवेण कर । हे उत्तम क्षानवन्‌ ! जाप ही असत- 
रस का हमे पान कराव। 

आ ते सिञ्चामि कल्योरतु गात्रा वि घाबतु । 

ग॒भ॒एय जिया मधुं ॥ २॥ 

आरे पुरूप ! तेरी कोलो मे इस अग्रतरसर का सेचन करता 
धै । व्तेरे गान्नो मे व्यष्ठष्टो जाय । जिह्वा द्वारा जसे रस का 
आस्वाटन किया जातादहैषैसेद्ी त्‌ मधुर अग्धतरस का रहण कर । 

स्वादु ग्रस्त खंखडे मुमान्‌ तन्वे, तद । 

सोमः शस्तु ते हृदे ॥ ३॥ 

मा०-- हे पुरूष । उत्तम ॒दानश्शीर तेरे सिये, मधुर गुणयुक्त यष 
सानन्दरस स्वाद््ट दो, ओौर तेरे श्ररीर के टियि तथा तेरे हृद्य ऊँ लिपि 
अान्तििय्कहो। 

५) दैश्वर श्रोर राजा का वर्रीन 
स्रिम्वि्ठिकषिः । शद्रो देवता । गायच्य, सर्च सुकम्‌ । 

अयसु त्वा विचष्यो जनीरिवाभि संचरतः । 

धर सोम॑ इद्र सर्पतु ॥ ९॥ 

सा०--हे प्रजान को नाना प्रकार से देखने वाले ! हे रेश्वय॑वन्‌ 
-परयेश्वर । घस पषठिने पति जते अपनी पल्नी के पास जाता दहै उसी 
ध्रकार यह तेरी सर्वोत्पाटक श्राफि मी तुते दी प्रा है। 
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तविग्रीवो वपोदरः खवराहुरन्ध॑नो मदं । 

इन्द्रा वृत्रा जिष्नते ॥२॥ 

भा०-उत्तम वाहुा्ौ, द्द गदेन ओर विम्तीणं छाती वारा 
राजा अन्न से धक्तिपा कर जेते श्र्रुमोा काना करनादे, ववे द्यी पर- 
सेश्वर हमारे जध्याप्मिक धातुम का नाशन करता ३े। 

इन्द्र प्रहि परस्त्य विश्वस्येशान ग्रोजसा । 


चत्राणे च्रजह जाह ॥ २॥ 

भाग-हे विध्नोंका नाश करने ष्टारे परमेश्वर । पराक्रमवेनिश् 
को अपने व्रा करने भर उक्त मचाटखन क्रनेम समथ॑द्टोक्नतदी 
सवसे भागे चल ओर समस्त विघ्ना का नाश्च कर। 

राजा या सेनापति राषट्के विष्नकागीलोगोका नाश्च करने दारा 
होने षे श्ृत्रहाः हं । वह अपने पराक्रमे ममस्नराषटरकाम्वामी हार 
सबसे आगे आगे चले भोर वरी शात का नाश्च करे। 

टी्स्ते तरस्त्वड्‌ कुशो येना वसुं प्र्रच्छुसि । 

यजमानाय सुन्वते ॥ ४॥ 

भा०--हे परमेश्वर! तेरा अंङ्श् सवते वडादहै। उस्द्वारात्‌ 
रेश्चयं सम्पादन करने वाल, यक्तरीख खो नाना धकार का देश्यं 
प्रदान करता दहै । 

यं तं इन्द्र सोमो निपूतो अधि वरहिपि। 

पर्ह।सस्य द्रवा पिवं ॥ ५॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! तेरा यह अत्यन्त पवित्र सवोत्पाठक वीयं 
इस आकाश मे, यन्त म सोमके समान विद्यमाने । इसकात ही 
भ्राघ्ठ कर, सम व्याक्षहो, त्‌ ही इसको जपने म अहण कर । 

शाचिगो शाचिपूजनायं रणएय ते सुत. । 

्राखरएडल प्र हयसे ॥ £ ॥ 


ख० & 1 २] विशं कर्डम्‌ २०७ 





भा०--हे श्रक्तिश्ाी पुरूषो से भी पूजने योग्य । हे श्क्तिन्नारी 
परथिवी जदि रोको के स्वामिन्‌ ! यष्ट उत्पादित ससार तेरेष्ठी रमण 
करने के स्यि हे इसटिये हे खण्ड खण्डमे भी व्यापक । त्‌ दी सवते, 
अधिक स्तुति किया जाता दै । 

राजा के पक्त मे--हे शक्ति से गमन करने वाले! हे शक्तिद्वारा 
पूजने ॐ योग्य ! यह रट तेरे रमण करनेकेलियिदहे। हे शन्रुनाश्तक ! 
तू मरी प्रकार आद्र पूचर स्तुति किया जाता है । 

यस्तं शृङ्गवृषो नणात्‌ भ्रणपात्‌ कुर्ड पाय्य । 

ल्यस्मिन्‌ दघ श्रा मनः ॥ ५ ॥ 

भा०-दे परमेश्वर! जो तेरा लोकसदारक नौर साथ दही सकर 
सुखां का वष, अगस्य तथा अति अधिक्‌ अगम्य, ठाहकारी तथा 
रक्षण करने वाला सामथ्यंहै। त्‌ भपना मानस व्यापार इसमे ष्टी 
र्गा रष्टाहै। इश्वर के सक्टपसे ही जगत्‌ का प्रख्य भौर समका 
कायदोरहदादहै। 


( & ) राजा श्रौर परमेश्वर का वणन 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । नवच सूक्तम्‌ । 

इन्द्र॑ त्वा ब्रपभं जयं सते सोमे हवामहे । 

स पाहि मध्वो अन्धसः ॥ ९॥ 

भा०--व्याख्या देखो अथर्थ० २०।१।१॥ 

इनदरं ऋतधिरदं सुतं सोम दंयं पुरुष्टुत । 

पिवा वर॑पस्व॒ ता्ठपिम्‌ ॥ २॥ 

भान-हे परमेश्वर! तूभ्रिया भौरन्ञान केभ्राक्त कराने षास 
अपने उत्पादक सामध्यं को स्वयं चाह, स्वय अपने वद्य कर । भौर 


सवको तृक् करने हारे टस सामथ्यं का तू पान कर भौर उसका 
सवंग्र सेचन कर । 
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इन्दर प्र णो धितावानं यनं विभ्वमिदरवेभे" । 

विर स्तवान विष्पते ॥ ३॥ 

भा०--हे प्रद्पस्ता के भाजन 1हे प्रना कं पाटक परमेश्वर! 
हमारे धन धान्यने मग्ध सथवा हितकारी यज्ञ को समस्त ठे 
हारा वडा । 

इन्द्र सोमाः सृता इमे तव प्र य॑न्ति सन्पते । 

प्तय चन्द्रा इन्द॑वः ॥ ४॥ 

भा२-हे परमेश्वर 1 सजनो के प्रनिपाटक। ये रेश्वर्यवान, 
चन्द्र के समान परम माह्वादजनफ, समाधि के अगोंद्वारा निष्यन्न 
जाननिष्ठ विद्धान पुरुप तेरी ही श्रारण म आत द । 

राजा के पक्ष म-चन्द् के समान जाह्वादफारी, नासर राजा 
लोग तेरी श्रारण, तेरे राजभवन, सभामवन म नाते हे । 

दधिष्वा जठरं सुतं सोममिन्द्र वरोरयम्‌ । 

तच दुक्ताख इन्दव. ॥ ५॥ 

भाग हे देश्चयंचन्‌ प्रभो । तू. उत्पादित तथा श्रेष्ट सूयं को सृष्टि 
को उत्पन्न करने के महान्‌ कायं मे समापित करता है, उीिमान्‌ समस्त 
रोक तेरे ही अधीन हे। 

गिधैः पाहि न. युतं मघो्धाराभिरञ्यसे । 

इन्दर त्वादातमिद्‌ यश॑ः ॥ ६ ॥ 

भा हे वाणियो द्वारा स्तुति ऊरने योग्य ! साधनो से निष्पन्न 
हमारे इस आत्मा को स्वीकार कर । ते.सघुर अद्रतमय परमानन्द की 
धाराभों से सर्वत्र प्रकाशमान है । हे परमेश्वर ! यह तेजोमय विभूति 


तेरी ष्टी प्रदान की इ है। 
[न [र अना (+ 
राजा ठे पश्च म-हे स्तुष्य राजन्‌ ! हमारे उत्पादत इस द्‌ 
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"पदार्यका पालन कर ।त्‌ श्लघ को तपनिष्टारे बट की धारणा शक्तियों 
ते ध्रफ़ाद्वित दहे । यष्ट समस्त देश्वयं तेरादहीदिया हा दहै । 


अभि द्युम्नानि उनिन इन्द्रं सचन्ते श्रक्षिता 1- 

पीत्वी सोम॑स्य बाच्रघे ॥ ५॥ ५. 

मा०~-रश्वर के भजन करने वाटे पुरुप के समस्त भक्षय धन 
उस परमेश्वर केष्टी मैट जातें भौर षह दइस ससारका पान करके 
स्वय वदु दुभा है, स्वय सबसे महान्‌ होकर र्ता दै । 

राजा के पक्ष मे--घनाष्यो के समस्त टेश्वयं उस राजा को ष्टी प्राक्त 
ङ वष रष्रूको स्वय स्वीकार करके सवते बडा चढादै। 

अद्रवत न श्रा गहि परावतश्च चच्हन्‌ । 

मा जुपस्व नां गिरः ॥८॥ 

भा०-हे भाषरणकारो विष्नाके नाशक प्रमो! त्‌ हमे समीप 


देशने भौर दूर देशमेभी प्राक्त हो, ओौर हमारी इन वाणियो 
च्छो स्वीकार कर । 


क 


राजा के पक्ष मत्‌ हम प्रजाजनोंकी प्राथनाभों को सुन । दूर 
मभार समीप जर्टानीष्टो, दष्टा से हभारी रक्षायं हमे प्राप्त द्दो। 


भ्य 
( ॥ + 


यदन्तसय परावतमघ्ांवते च हयसे । 

द्द्रह तत्‌ श्रा गरि ॥६॥ ^ 

भा०्-हे परमेश्वर! तद्र के देषा भौर समीप के देदा भौर 
उन दोनों के वीचके देशोंरमंमी जव पुकारा जाताहै,दे प्रमो। त्‌ 
दासे यहा हमे प्राक्ठष्टो । ईश्वर सवत्र है, सवत्र उसका स्मरण करे 
मौर वट सवत्र ही प्राक्त रोता । 

राजा के पक्ष मे-द्र पास भौर वोचकेदेों में मी तुते एकार 
तो वटाष्टीप्रजावे दु.ख प्रामनाथं प्राप्त द्यो । 

च £ 
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(७ ) परमेश्वर श्रौर राजा 

१-3 सुकषठः 1 ४ विश्वामित्र । इन्द्रो देवता । गायव्यः । चतुक्रच क्तम । 

उद्‌ घेदभि ध्रतामघ्ं वपभं नयौँपसम्‌ । 

श्रस्तीरमेपि सूर्यं ॥ १॥ 

भा०-दे सूयं के समान तेजम्बी योगिन्‌ ! नु. प्रसिद्ध रेश्वयं वाले; 
सव सुखो के वर्णक, समसत मनुष्या के हितकारी कमं या व्यापार करने 
वाले, सवज प्रेरक उस परमेश्वर को रक्ष्य करर निश्चय से उदित होता हं । 

नव यो वर्ति परे। विभेदं वाद्दोजसा। 

अरिं च वश्रहाव॑धीत्‌ ॥ २८॥ 

स ज इन्द्र॑ः शिवः सखाश्वांचद्‌ गोमद्‌ यवमत्‌ ! 

उरुधारेव दोहते ॥ ३॥ 

भा०्~-जो अक्ानावरण का नाधरा करने वाटा, भानो अपने 
बाहुबल द्वारा हृदय पर आवरण करने वाङे अह्वानावरण को विनष्ट 
करता है भौर ९९ देषो कोभी तोद डाल्तादहै, अर्थात्‌ जो ९९ 2ह- 
बन्धनो से युक्त करता है वह देश्वयंवान्‌, कल्याणकारी, परम मित्र, 
समस्त व्यापक गुर्णो से युक, सूर्यादि रोकं ते युक्त, तथा प्रकृति के 
परमाणुर्भो का संयोग विभाग करने घाली शक्ति ते युक्त परमेश्वर, हरमे 
बहुत सी दुग्ध धारा बहाने वाली कामधेनु के समान ही भानन्दरस एवं 
सुखो को प्रदान करता है । [२,३] 

राजा के पक्ष मे-नो राजा नगर को घेरने वाले तथा चारो तरफ 
फौरे या सपं के समान कुटिर शत्रु खा नाश करताहै भौर जो शत्रु के 
९९ दुर्गो को तोडता दहै, वह “इन्द्र' कहाने योम्य राजा हमारे लियि 
कल्याणकारी मित्र, जश्वो गौनं को सम्पसिसे सण्द्ध अन्नाद्‌ मोग्य 
पदार्थौ से युक्त होकर, कामपेन्चु के समान सुख प्रदान करता है । 


स ८।२] विश काण्डम्‌ .१द्‌ 


न ग ~ ^~ 
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इन्द्र॑ क्रतुविदं खतं सोमर हयं पुरुष्टुत 1 
पिव व॑षरस्व ताठपिम्‌ ॥४॥ 
चा० -ग्याख्या देखो भथवे० २०1 ६।२॥ 


(८ ) परमेश्वरः ओर राजा 
मसा भस्द्राज इत्तो विश्वामित्रश्च ऋषयः । चन्द्रो दवता । किष्टुभ ) 
तृच सुक्तम । 

पवा पाहि प्रा मन्दतु त्वा श्चुषि बह्म वाचरृधस्वात गीर्भिः \ 
आवि सू रुरोद पीषिहीपो जहि शत्ूरभि गा ईनदरं ठम्चि॥९॥ 

भा०- हे परमेश्वर ! पूवके समानदहीत्‌ विश्व का पारन व धारण 
करता है \ वषट विश्च तुप्षे भानन्दिति करत टै । तु वेदमर्त्रो का श्रवण 
करता दै । ओर स्तुतिवाणिर्यो से कीति को प्रा्ठहोतादै। तू सूयंको 
ध्रकट करता टै \ तुभो को सणद्ध करतार । तू हमारे मनोर्थो का 
नोध्ष कटने वाखों का विनाश कर भौर क्षानररिमयों को भ्रकट कर । 

राजा के पक्ष मे-राजा पूवं के समान राष्टरका पालन करे । वह 
सिश्तानदान्‌ पुरूषो की दाणियों को सुने ओर उन की वाणिर्यो'्ते बृद्धि 
को प्राप्त टो 1 आदित्य च्हचारियों को प्रकट करे, श्ध्रुभों की 
भूमिये को डीन े। 
अर्वाडेहि सोम॑कामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिका मद्य । 
उरुव्यचा ऊटर श्रा वृषस्व पितेव नः शुरु हूयमानः ॥ २॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! चू साक्षाद्‌ प्राक्ठ हो, तुक्तको विद्वान्‌ पुरुष 
“खोम-कामः कहते है । भर्थात्‌ ससार कामना या सक्ल्प खूप से 
प्रेरक होकर त्‌. सत्र पिद्यमान है । यह तैयार किया हुभा ससार 
तरेष्टी स्यि । ठसका तृ हं केटिये पानक्र। तू सषंव्यापकहे। 
ठ्‌. अपने ही उत्पादक (सामथ्यं से इसको समस्त रसो घे पूणं कर । 


+~ (स 
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ओर जव भी तुक्च पुकारा जाय तभी प्ति के समान हमारी 
पुकार श्रवण कर । । 

राजा के पक्ष से गजन्‌! तु हमार प्रान सा । तुन्ने राष्ट कौ 
कामना? वाखा कहने $ । नू. इसका भोग कर । तू. मान सामर्थ्यवान्‌ 
होकर अपनेष्टी जयिक्रार म सक्र पष्टकर ¦ मीर छम प्रजाना ी 
पुकार पिता के समान सुन) 
प्राप्रे प्रस्य कलश. खारा सेत कों सिसिचे पिव॑ध्यै । 
समु धिया श्राच॑वृश्रन्‌ मदय श्रदक्निणिद्रभि सोमास इन्द्र॑म्‌ ॥३॥ 

भा०~दस परमेश्वर का यष कलश उत्तम रीति ते पूणं द । अर्थाद्‌ 
परमेश्वर की द्राक्ति मे यष्ट घ्रह्माण्ड पूण! प्याले को भरने वाला जिस 
श्रकार उडेख उडेर कर प्याटे भरा करता ह्‌ उसरी प्रकार वंह भी भानन्ह- 
रस पान करने के व्थि दस अुवन-कोप को र नघ्यात्मर्मे हृदय को 
अपने आनन्द्रस से सींचता दे । उसके प्यारे उपासकजन दपं आनम्द 
आकष करने के ख्यि उस रेश्वयंवानर श्रु क चारों तरफ उसको वेरते हण 
रक साथी घेर कर वैठेईै। 

राजा के पक्ष मे-दसका राषटरूप कल्ल सदा पूणे रषे । बह 
प्रजा के उपभोग के लियि अपरने कोश-खजाने भरा करे । भौर प्रिय 
विद्धान्‌ पुरुष या राजा लोग उसके दाष्टिनी तरफ सै ठते महान्‌ 
सम्राट्‌ को वेरकर वैरे । 

(६ > परमेश्वर ओर राजा 
१, २ नोधा । ३, ४ मेधातियिक्छंषि.। १, २ व्िष्टमौ । >, ४ भ्गाय. 
८ विषया बरहती-सतो बृहतो च ) । चलुक्छच सुक्तम्‌ । 


तं वों इस्मसतीपहं वसो्मन्दानमन्धसः । 
सभि वत्सं न खसखरेषु धेनव इन्द्र गीरभिर्नवामह ॥ ९॥ 
भा०-दिनों की समाधि के मघसर पर बद को ल 7 करङ़े निस 


स्य ६ । ४ |] विशं काण्डम्‌ २९२ 








प्रकार गौवं (भारती रै, उसी एकार ष्टमपरेम से बद्ध होकर उसका रस 
पान करने हारे उपासक रोग, सवके भीतर घास करने घाङे, दद्ौनीय, 
समस्त दुःखो के नाश्शक, प्राण धारण करने घाङे जीर परम नन्द्‌ 
राक्ष कराने हारे परमैश्वय॑वान्‌ प्रु की स्तुति वाणि्यो से स्तुति करे । 
रक्तं सुदानुं तविषीभिरावतं गिरि न पुरुभोज॑सम्‌ । 
घ्ुमन्त वाज शतिनं सह खिर सन्त्‌ गोम॑न्तमीमहे ॥ २॥ 
भआ०-- दीप्तिमान्‌ उत्तम उत्तम पदाथौ के दाता, पवत के समान 
कन्द, सल, फल लादि, दिरण्य रतत जादि नाना भोग्य पदा्थौकोदेने 
ष्ारे, वडी वडी प्रक्तियो से धिरे हुए परमेश्वर से रेश्वयं की निरन्तर 
याच्ना रूरते है । जो रेश्वयं कि अन्न सम्पत्ति ते युक्त है, नर देने वाला 
हे, सेक्डों जोर सखो रेश्व्य से युक्त है त्था गौ नादि प्या 
मे सण्द्ध है । 
तत्‌ त्वरा यामि सवीय तद्‌ ब्रह्मं पवैचित्तय 
येना यतिभ्यो ममते धते हिते येन प्रस्कैरन्नमाविथ ॥ ३॥ 
भाग्-दे परमेश्वर । पूण प्रज्ञान प्राक्त करने के व्यि वरत्ारी 
सष्टाच्‌ की मैं उष्टासना कर । जिससे तपस्वी पु्पों को ओर पापोके 
भूननेहारे पुस्पकोत्‌ हिततस्र रेश्वयं म स्थापित करता है ओर जिसे 
परम मेधावी पुरुप की रक्षा करता है । 
राजा के पक्ष म- पूवं निधारित परस्पर के समक्षौतेके भनुसार 
हे राजन्‌ ! मे त॒ते उत्तम बीय्नक व्डे भारी देश्यं की प्रार्थना 
करता ह, जिससे त्‌. नियमों स वद्ध प्रजां भौर क्ानवान वि्टान्‌ के 
निमित्त देतन स्पसे द्धे धने उनको सन्तुष्ट करता है ओर जिसे 
उत्तम उत्तम तानी पुरुपा को भी अपने राष्ट पाटन करता द । 
येन। खस॒द्रमख॑जो मदीरपस्तर्दिनटर चृ ते शवं" । 


५ ॥ [04 = [4 + 
खद सना प्रस्य मराहमान संनशे 1 ्षोयीरनुचक्रदे ॥ ^ ॥ 
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भा०--हे परमेश्वर । जिस महान्‌ साम्यं से नू समुद्र को उत्पन्न 
करता है अौर उसमे अनन्त जस्त को पैदा करता है, रे रेखयंवान्‌ प्रमो ! 
तेरा वह सकल सुखो का वर्क, समे अधिक वल दै । हे पुरुषो । उस 
प्रु कौ वह मष्िमादैजो कभी पार नहीं की जा सकती, तया जिसको 
जगत्‌ के समस्त प्राणी वरायर कष्टा करते ह । 

( १० ) परमेश्वर की उपासना 
मेधातियिक्छपि । हनो देवता । प्रगाथ" यच यक्तम्‌ । 

उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 
सत्राजितो धनसा ग्रक्षिनोनयों वाजयन्त रथां इव ॥ १ ॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! सदा विजयी, पेश्च्य के देने वारे, मक्षय, 
रक्षा करने मे समर्थ, घीयद्राटी, महारथी लोग जिस प्रकार उड खे 
होते दै, उसी प्रकार वे स्यन्त मधुर स्तुतिमय वारण्ये द्य 
से उर्ती है । 
करवां इचा भ्रग॑वः सूरय इव विश्रमिद्‌ धीतमानच्यु.। 
इन्द्रं स्तोमेभिर्महयन्त श्रायवः च्चियमेघासो श्रसख्रन्‌ ॥ २॥ 

भा०्-जिस प्रकार मेधावी पुरुप ओर मसे को भून डालने वाठे 

निष्पाप, ओर जिस प्रकार सूयं के समान स्तान प्रकाश्च ते युक्त विद्वान्‌ 
पुरुष ध्यान द्वारा उपासित विश्व के समस्त पदार्था को यथाथं रूप से 
जान ठेते है भौर वे ष्टी उत्तम स्तुतियों दारा परमेश्वर की पूजा करते हुए 
उसका गुणगान करते है, मेधा को प्रिय मानने वाले पुरुप भी उस 
परमेश्वर की स्तुति करते एवं उसका उपदेश करते है । 

"कण्वा" कणनिमीरने, अस्मात्‌ क्वन्‌ प्रस्यय- । वन्यो को निमी- 
रिति करके ध्यान करने वारे ध्यानौ "कण्व" ह । 

'भुगवः'---श्रस्न पाङ इत्यत. उ., सम्प्रसारणं, सलोपश्च । भति 
परिपक्व सहानवान्‌ अर्थात्‌ लपने सुदीघं अनुभव से ज्ञान को परिपक्व 
करने वाले ज्ञानी “गुः कहाते है । 
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"सुरया ?- जादिव्य के समान तेजसी, ज्ञान के भण्डार, मादित्य 
-योगी 'सूय› कष्टाते है । 


[ ६९१ ] परमेश्वर च्रीर राजा 
विश्वामित्र षि । इनदरो देवता । प्षष्डभ । एकादशच सक्तम्‌ । 

इन्द्र. पृभिदातिरद्‌ दाख॑सर्केधिद द॑ख्दैय॑मानो चि शून 1 
्रह्मजूतस्तन्वावाकृघानो भूरिदात्र श्राप़णद्‌ रोदंखी उभे ॥१॥ 

भा०-- परमेश्वर इस दे्ुरी को तोडने्ारा अथात्‌ युक्तिपरद, वेद 
"रासो दारा अल्ञान के नाशक जीव को अधिक शक्तिमान्‌ कर देता है । 
सौर वष्टी रेश्व्यं को प्राप्त करनेहारा प्रु, आत्मा की शक्तियों का नान्न 
करने वाले वाधक कारणों को मारता हुभा, मष्टान्‌ शक्ति से सम्पन्न, 
अपनी विस्तृत शक्ति से त्यन्त मष्टान्‌ , बहुत बडा दानी आकाश्च मौर 
द्वी को व्याप रहादै। 
सखस्य ते ततिपण्च प्र जृतिमिय॑मिं वाच॑ससरताय भषन्‌ । 
इन्द्र ्ित्ीनामलि मारीणां विशां दैवीनासत पूकयावां ॥ २ ॥ 

भा०-ष्टे परमेश्वर ! साधारण मनुष्यो, प्रजामो जौर सुयं चन्द्रादि 
'भजा्ो मे -मी सबसे प्रथम सत्‌ रूपमे प्राघ्ठ होने योग्य तू्ीरषादै 
भोर ्टोगा । मोक्षपद के चि्यि्म योग्य ष्टोने की इच्छा करता हुभा, 
पूजनीय जर मान्‌ तेरी वेगघती शकि को भौर वेदक्ञानमयी वाणी को 
श्राक्ठष्टोतादहै , 

राजा के पक्ष मे-च्‌समस्त साधारण मौर बिरोप विद्धान्‌, दान- 
शील प्रजाभों कम अग्रणी है । तुल पूजनीय, महान्‌, बरद्रारी तथा 


श्क्तिदारी की जाह्ञाधोां का दीघं जीवन के प्राक्त करने के टियि 
मे पाटन कर| 


"मख *--"मख मलि' गत्यथ (्बादी)। 'तविषम्यः-तव. घर तदत । 
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-सखुखरूप आश्रय मे आये हुए वुद्धिमान्‌ , कान्तदर्शी रुप नाना वेदमनप- 
रूप स्तुति वचने से उस फे उन उन नाना कमी का उपदे करते है । 
सत्रासा वरेरयं सहोदां संसवांसरं खर्पश्च॑ देवीः । 
ससान यः प्रथिवी द्यासतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु चीश्णासः ॥८॥ 

भा०-जो परमेश्वर प्रथिवी भौर भाकाश्त को धारण कर्ताहं 
उस सरको सष्टन करने वलि, सवके वरण करने योज्य, सवो तरल 
देने वाले, तेजोमय सूर्थं आदि लोक को मौर दिग्यगुण वारी क्ियाजें 
सौर प्रजञाभे। को धारण करने वाले परमेश्वर को साश्तान्‌ करके, ध्यान- 
श्रील योगी पुरुप उसके भनन्दरस के साथ स्वयं मी नन्द्‌ 
अनुभव करते ई । 
ख साना््मी उत सुय सखनेन््रः ससान पुरुभोजसं गाम्‌ । 
हिर्ययसुतमागं ससान हत्वी दस्यून्‌ धर्यं वशैमावत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०~- परमेश्वर हम को गतिश्ीट अरश्रोके समान ृद्ियोंका 
प्रदान करता दै । ओर सूयं के समान प्रकाद्ठा भी प्रदान करता ह) वह 
नाना भोग्य पदार्थौ से सम्पन्न गाय भौर प्रध्वीका भी हमे प्रदान करता 
है । वष्ट हमे हित ओर रमणीय सुवण मादि रेश्व्यं भीर भोग करने की 
शक्ति प्रदान करता है । सौर दुष्ट पुरूपों को नाश करके श्रेष्ट वणे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैरय, श्रुद भादि उत्तम कायं करने वाले सच्वग्न्िपुरु्पो कौ 
-भच्छी प्रकार रक्षा करता है । 

राजा भी प्रजा को उत्तम घोडे, उत्तम विद्धान्‌, भूमि, हिरण्य, 

-नाना भोग दैता ओर भरे आचार व्यवहार के जायं पुरूषो की 
रक्षा करता है । 
इन्द्र ओषधीरसनोददानि वनस्पतीरसनोटन्तरित्तम्‌ । 

विभेदं बं जनरे विवाचोऽथांभवद्‌ दमिताभिक्रतूनाम्‌ ॥ १०॥ 

भाग शेयंवान्‌ परमात्मा धान, जौ सादि जोपधि्यों हमे प्रदान 


~^~------ 
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-करता ह! वह हमे प्रकाश्च धाङे दिनि प्रदान करता) बह व्डेबदे 
चर्च प्रदान करता है 1 वट ह्मे विष्ार करने के लिपि अन्तरिक्ष प्रदान 
करता है । वष्ट परमेश्वर आत्मा को चेर ठेने वाले अन्धकार को छिन 
भिन्न कर देता है । वह विविध वेदवाणिर्यो को हमारे प्रति प्रेरित करता 
है । वष्ट कमो भौर ज्ञानां को साक्षात्‌ करने षार पुरूषो का 
उमनकारी है । 
शनं दवेम सघवानमिन्द्रसस्मिन्‌ भरे ब्रनमं वाजसातौ । 
-शरवन्तमग्रसतयः खमत्ख घ्नन्तं वघ्रारि। संजित्तं धनानाम्‌ ॥१६॥ 

भा०-वीय प्राक्च कराने षे हस ब्रह्मोपासना के भवसर में 
सुखप्रद, सदैश्वय॑वान्‌, सर्बोत्तसम नायक रक्षा के ल्यि भर्त की 
आ्थेनाभों को श्रवण करने घा, भयंकर योग समाधि से उत्पन्न जानन्द्‌- 
सखायम के अवक्रा से आस्स का आबरण करते षारे अक्ञानो क्रा 
उिनाश्च करने वारे, पेश्याः को विनय करने बाले परमेश्वर की 
म स्तुति करे । 

राजा के पक्ष मे--सव पुरूषो सं श्रेष्ठ, अति श्रीघधकारी सेनापनि 


क ९ 4 ४००१ 
को टम इस वीय खभ कराने दारे संम्रास मै अपनी रक्षा के 
निमित्त घु्पर्घे | 


{ १२ ] परमेश्वर का वसन 
४-६ वसिष्ठ । ७ श्रधिश्येषि । इन्द्रो देवता ! व्िष्टुम । सच सुक्तम्‌ । 
उदु व्रह्मारयेरत श्रवस्येन्द्रं समये म॑हया वसिष्ठ । 
आ यो विभ्वि शद॑सा ततानोपश्रोता म॒ईव॑तो वचसि ॥१॥ 
भा०-- ह षिद्टान्‌ पुरूषो । आप खोग चेद स्षान घे युक्त चेद्‌ मन्त्रो 


का निष्य उद्धारण करो | हे व्रत मे उत्तम रीति से स्थित इस्पत्‌ 
४ क 
'्टकव्र सष पुरूषो के बीचर्मे उसकी टी उपासना कर । जो कि समस्त 
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पदार्था को अपने वल से रच कर विस्यृत करता है जौर युश्न ठपास्तक पै 
समस्त स्तुति वचनो को श्रवण करता है । 
श्रयामि घों इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विचि । 
नहि खमायुंश्चिकिते जनेपु तानीदंहांस्यति प्यस्मान्‌ ॥ २॥ 
भागे परमेश्वर! त्‌ दिव्य वेदवाणी के घोप की न्यां सव्रको 
सयम मे रख रहा है 1 विविध वाणियो मे स्तुति करने योग्य तुरम, 
शरीघ गतिश्नील प्राणो को रोकने हारे तपस्वी रोग, बडी म्प्र] पे सेवा 
मरञ्नष्टो जाते, दून पुन्यो मसे कोई भी पुरुप अपनी आयु को नष 
जानता कि कव वह मौत के महम चला जाय, त्तो भीष परमेश्वर 1 त्‌ 
हम उन नाना प्रकारके पापा मे अवव्य पार कर देता! 
य॒जे रथं गवप्रसौ हरिभ््ामुप ब्रह्मांति जुद्धपाणन॑स्युः । 
चि वाचिष्ठ स्व रोढसी महित्वन्दरो तरत्रारयश्रती जयन्वान्‌ ॥३॥ 
भाग-मै साधक पुरुप, हरणश्तीट प्राण जार जपान द्वारा, इन्दियः 
को रण करने मे समथ रसरूप जात्मा को योग समाधि द्वारा समाषटिन 
करता हँ । उक्ती वेदमन्त्रो को शसुख्य तात्पय स्पते स्वय अण करते 
हुए परमेश्वर की सभी विद्धान्‌ पुरप उपाप्तना क्रते इं । वही परमेश्रर 
आवरणकारी अच्वानाको सटाके लियर विना कर्डेनेहारादै। वही 
अपने महान्‌ साम्यं से आकाश मार एथिवी को विविध स्पोपे 
यामे हए है । 
आप॑श्चित्‌ पिप्युस्तर्यो* न गात्रो नक्तन्नृतं ज॑रितार॑स्त इन्द । 
याहि वायुर्न नियुते! नो अच्छा त्वंहि धीभिर्दयसे वि वाजान्‌॥9 
भा०~-जिस प्रकार गौवं जलो को प्राक्च ्टोकर बृद्धि को प्राच होती 
है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! पेठ वाणि तुक्चक) प्राऽ होती है नौर उण 
सक तेरे सस्यन्ञानस्वरूपर को प्राक्त होते हे। वाय॒ नि प्रकार समस्त 
वेगा को प्रक्चहै। उसी प्रकार मी समस्तवरोकोप्राघहै। वही 
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+^ ~ ~ 


-आपते कमो जोर ज्ञाना से टम जन्नो जर बलो को भरी प्रकार विविध 
खूप चे प्रदान करता है। 


ने त्वा मद्‌ दृनद्र मादयन्तु शुष्मिरौ तुविराधसं जरिषे । 

"मक्त दवत्रा द्यख हि मतौचस्मिन्ूर सव॑ने मादयख ॥ ५॥ 
आ०--हे परमेश्वर । वे आनन्द्रस, सर्वशक्तिमान्‌. तथा बहुत 

दशवर्यवान्‌ तुप्तको, उपासक के सतोप के टियि, पूणे कर रहे है । त्‌ देवो 


के यी सक्तेखा द्य समस्त मरणघमा प्राणियों की रक्षा करतादहै। हे 
सवेधाक्तिमन ! त इस ससार मे सदा तृप्त रटने घाल ह । 


पदि न्द्रं वृष॑णं वज्ज॑वाहं वसिष्ठासो अभ्यचेन्त्यकेः । 
€ _ 1 1 [3 ~ श 
स न्‌ स्ततो वीरव॑द्‌ धातु गोम॑द्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सद! नः ॥६ 
भा०~--उपासक इ्ानी पुरुष, प्तानषल्न को जपने हाथमे लियि 
इण सो के वधक परमेश्वर की नाना स्तुतियां से अचना करते दै । 


चट स्तुति करने योग्य परमेश्वर हमे वीर पुत्रं से युक्त दश्वयं प्रदान करे । 


हे पुरपो 1 आप रोग मे सदा कल्याणकारी साधनो जोर उपायों हारा 
पारन करो । 


ऋजीषी दद्ध वृपमस्त॑रापार्‌ छुष्मी राजा वृन्रहा सोसपावां ! 
युक्त्वा हरिभ्यासुपं चाखदर्वाड्‌ मभ्यैदिने सव॑ने मत्सदिन्द्रः ॥७॥ 

भा०--जजेन करने योग्व धन-देश्व्यो से सम्पन्न, पाप मौर अन्नान 
का वलेन वरने वाला, सुखों का वपेक, ईदिसक शरातरुभों का विजेता, 
शल्वाच , सषका मष्टाराज, जावरणकारी विधोंका नाश्चक, सोमरस 
वे समान समस्त प्रेरक वर का सूदय धारक, जपने धारण जौर आकषण 
लो वे समाधि हारा युक्त लेकर साक्षात्‌ र्मे प्राक्च हो । षह देश्वयवान्‌ 


[क ् € = 
प्रसु दिनि के मध्य भागम सुय के समान प्रखर कान्तिमान्‌ होकर हमारे 
दृयादोश्न म नी प्रघट तेज से प्रकाक्गित टो । 
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[ १३ ] राजा के राञ्य की प्यवस्था। 
क्रमश वामदेव गेतम-कुतन विश्वामित्रा कपय. । १ इन्द्रबृहस्पती | > मन्न , 


[क 


3-४ श्रश्चिश्च देवता" । »-3 जगत्य" । ¢ वरिष्टुप्‌ । चतुव युक्तम । 
इन्द्र॑श्च सोम पचतं वृदस्पते ऽस्मिन्‌. य्न मन्द्‌ साना वरपगघम्‌ ] 
श्रा वौ विशन्त्विन्दव स्वरामुवोऽम्मेरथिसवंयीर नि य॑च्चुनम्‌॥९। 

भा०-हे वेदवाणी के पालक, एव वडे भारी राट के पालक 
राजन्‌ भौर सेनापति 1 आप दोनो रेश्व्यौ का वर्षण करने वाले हो) 
आष दोनों दस राष्ट्र ॐ व्यवस्था के कायं म भवने फो परम प्रसन्न 
रखते हुए शासन या" राञ्यपद का उपमोग करौ | उत्तम रीतिमे सव 
प्रकारसेष्टोने वाले रेश्चयं तुम दोना कोप्राप्ठ्ा। मापदोनों हम गरू 
वासियों को समस्त षघीर पुरुपा सहित पेश्वय का प्रदान करो । 
श्रा वो वहन्तु स्तयो रघुष्यदो रघुपत्वान. भर जिंगात व्राहुभिं । 
सीदता वहिरूर वः सद॑स्कृतं सादय्॑वं मरुतो मध्वो श्न्॑स्.॥ग] 

भा०-हे षायु के समान गति बवाटेया श्द्ु्भोको मारने मं 
समथ वीर पुरुषो ! तुम रोगो को अति वेग वाले स्पंणशील अश्व सर्वत्र 
सवारी ठं । बौर वेग युक्त पिरयो से दौढते हुए माप रोग, अपनी 
बाहुं से भच्छी रकार विजय करो । आप लोग सनो पर विराञ। 
जाप लोगों के लिये विक्ाट भवन वनाया जाय | आप लोग मधुर अन्नः 
आदि उपभोग्य पदार्थो से सदा तृषि लाम करे । 
इमं स्तोभमरैते जातवेदसे रथमिव सं म॑हेमा मनीपय। । 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संखयस्रे सस्ये मा रिषामा वयं नवं ॥२॥ 

आ०-पूजनीय, वेदां के विद्वान्‌ राजा के य्यि, जिस प्रकाररथ 
को सजाया जाता है उसी प्रकार हम लोग बुद्धि पूवक इस स्तुतिसमृह 
को भी भक्ति आदर पू्ंक सुसनित करे । इस विद्वान्‌ नौर अग्रणी की 
राजसभाया सत्सग मे हमारी कल्याणमयी मनन दक्तिष्टो। भौर 
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हे अग्रणी राजन्‌ । तेरे मित्रभाव मे रहते हए हम रोग कभी 
पीडितनद्ं। 
एथिर्े सरथं ग्राहयवीद्‌ः नानारथं वा िमवो द्वाः । 
परली बनश्िशत जश्च देवानंचुष्वधमा व॑ह भादय॑सख ॥ ४॥ 

भा०-हे भग्रणी राजैन्‌ ! इन बीर पुरूपो सहित तू अपने रथ दारा 
मौर वीरो के नाना र्थो ते युक्त होकर आगे प्रयाण कर । तेरे अश्वारोही 
गण विदोषं शक्तिद्ारी टो! त ३३ विजिगीषु राजां को, उनकी 
पारन करने ्टारी सेना सहित या उनकी लियो सदि, उनके भरण 
पोपणोदित धन सङ्ग सादि के अनुसार भपने साथ रख नौर उनको- 
सुखी प्रसन्न रक्ख । 

इति प्रथमोऽनुबाक, ॥ 
( १४ ) राजा का वन 
सौभरिकऋषि. । इन्द्रो देवता । प्रगाथ, । चतुत्रध्च सक्तम्‌ । 

इयसु त्वाम॑पू्यं स्थूरं न कञ्चिद्‌ मरन्तोऽच्स्यवः। 

वाजे चिं हवामहे ॥ १ ॥ 

भा०-े भपूवशक्ति वाले । हम रक्षा चाष्टने षाङे प्रजाजन तेरा 
अ आदि पदार्थौ से भरण-पोपण करते हए टी, अति पूजनीय तुत्तको- 
बलवान्‌ महारुरूप के समान संप्राम मे पुकारते ई । 

उप त्वा कमन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धपत्‌ । 

त्वामिद्धध॑दितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ २॥ 

भा०-्े राजन्‌ ! म्मे तेजो श्त्रुभों को धपेण करने म समर्यं 
ओर भति दट्वान्‌, सदा जवान, वीर्यवान्‌ है वह तृ है| हम लोग- 
प्रत्येक कमे अपनी रक्षाके व्यितेरीष्टी शरण शातेष्ु। परस्पर 
समान आख्यान या नामरूप घाल, परस्पर के स्नेही हम हे राजन्‌! 


२२४ प्रथवंवेदभाष्ये [ सू० १५।२ 
सवको सव प्रकार के पेश्वयं, पदाधिक्रार भौर भूमि मादि कातिभाग 
देने वाने तुक्तको टी अपना रक्षक वरण करते टै । 
योन इदमिदं पुरा प्र वस्य॑ श्रानिनाच्र तसुं व स्तुपे । 
सरलां इन्दरमृलयै ॥ ३॥ 
भा<-दे समान नाम, यद्रा, कीत्ति वाले, परस्पर म्नेष्टी मित्रजनो। 
जो हमे यष्ट नाना प्रकार के गौ, जश्च, सुवणं जाद्वि जति उत्तम जीवनो- 
पयोगी रेश्वयं सग्रसे पटले अच्छी प्रकार प्राक कराना दे, आप. लोगो का 
रक्षा के रिय, उसही राजा कौर्म स्तुति कमता हट । 
हयष्वं सत्पति चर्धणीदंसदहिप्मायो ग्रम॑न्दन। 
तुन. स वयति गट्मण््यं स्तोतृभ्यो स॒घ्रवां छतम्‌ ॥४॥ 
भा०~-तन जश्वो वाटे, सज्जो के पाटक, सव मनुष्यों को वश 
करनेमे समर्थं पुरुपकेर्म गुण वतलातारँ। यह वट जो सदा 
प्रसन्न ओर तृप्त र्ता हे । वह गौ ओौर भश्च आदि मैकडों धन हम 
स्तुति क्ती रोगों को प्राप्त कराता द 
( १५ >) परमेश्वर का वरन 
गोतम ऋषि" । घ्र देवता । भ्िष्टुम । पड्च सूक्तम्‌ । 
-भर मर्ष्टा चरते वृहरदरये सत्यशुष्माय तवसे सर्ति भ॑रे । 
अपामिव प्रवरे यस्यं दुधंर राधो विश्वाय शव॑से प्रपाचरतम्‌ ॥१॥ 
भा०-सबसे अधिक पूजनीय, सवते बडे, सत्य के वल से युक्तः 
चलस्वरूप परमेश्वर के वडे भारी वेग के सम्बन्ध मे उपदेश करता द । 
नीचे की तरफ आति हए जलो के भारी बरु के समान जिस परमेश्वर 
का दुधंर बरु सव मोर बर-कायं करने के लिये प्रकट होता ह । 
पर॑ ते विश्वमनु हासदिष्रय अपो निम्नेव सवना हविष्मतः । 
यत्‌ पचते न समशीत हय॑त इन्द्रस्य वज्र" स्राथता हिरण्यय : ॥*९॥ 
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भार--्ञानी पुरूष के जैते यक्त लादि क्म जप्त पुरुपा के जाश्रय 
-पर ्ोते है, इसी प्रकार हे परमेश्वर ! समस्त जगत्‌ के कायं जपने इष्ट 
प्रयोजन के लिय तुक्च पर निर्भर ह । परमेश्वर का स्-चूणकारी घ पर्वत, 
दुगे सादि की रक्षा पर भी नष्टौ सुकृता, उसको भी तोड्‌ डालता है । 
ऊस्म मीमाय नम॑खा सर्मष्ठर उपो न शश्च आ म॑स पनीयसे । 
यस्य घाम ्रश्रसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ॥३॥ 
भा०-हे पुरुप ! उषाकार के समान तेजोमय तथा हिसासे 
रष्टित परमेश्वर के आश्रय मे वतमान तू स स्तुतियोग्य, पराक्रमी 
"परमेश्वर को वि जादि सस्कार से पणं कर । जिसका तेज, नमनकारी 
र नौर देश्वयं प्रसिद्ध है 1 मौर जिक्षका प्रकाश्च मानो दूर दूर दिक्षां 
तक फैरने के लिय टप्पन्न ्ोता है । 
इमे तंइन्द्रते वय पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
जदि त्वदन्यो भिंव॑णो गिरः सत्‌ क्षोणीरिं परति नो हर्य तद्‌ वचं 
भा०-हे परम देश्व्यवन्‌ ! हे बहुत प्रकारो से घणित ! हे भति 
सामघ्यघान्‌ सवेवासी । जो खग तुष्टको आरम्भ करके, तक्षको मुखिया 
चनाकर विचरतेर्हैवेये मेरे ्ी उपासक । हे समस्त घाणियों फे 
मेवन करने वाले ! तु्षसे दूसरा कोद ओर हमारी वाणियों को नहीं 
स्न करता कोद नष्टं प्राक्त करता । त्‌. एथिवी के समान सदिष्णु होकर 
हारे नाना प्रकार के वचनो का श्रवण करता है। 
सूरन द्नद्र वीय तव स्मस्यस्य स्तोतुमघवन्‌ कासमा पृण । 
ग्रु वे च्राबहती वीर्यमम इयं चंत पृथिवी नेम ग्रोजसे॥ ५॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! तेरा साम्यं महान्‌ है। हम तेरे दै। हे 
टेः्दयवन्‌ । त. दस स्तुतिशीर विद्वान्‌. रूप की अभिलापा को पूणं कर । 


तेरे ष्टी वलट पर यष्ट वटी भारीधौवनी है! गौर यह परथिवी भीतर 
शी पराफ्मकेलागे युक्ती ह । 


नव॒ १५ 
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राजा, पित्‌, देश्वर सके पक्ष मे समान दै) 
त्वं त्भिद््रः पतं सष्टासरुं वज्रेण जिन्‌ पव॑शश्धकर्तिंथ । 
प्रवाखज्ञो निवुंताः सतवा अपः खतरा विभ्वं दाचि केव सदः ॥६ 
अ।०- हे ईश्वर! तू भपने जानवघ्र मे पव॑तके समान दरद्‌ मृर 


वालि अज्ञान कानाधा करता! समस्त नानो को आत्मामं प्रेरित 
करता है । तू सम बल की एकमात्र धारण करता दै | 


(१६) परमेश्वर की उपासना ग्रौर वेदवाशियो का प्रकाश रोर उपदेश 
प्रयास्य शरषि. । गृहसयतिर्ेवता । त्रिषठमः । द्वाराय सक्तम्‌ । 
उदप॒तो न वयो रक्षमाणा वावदतो द्रथियस्येत्र घोषाः । 
गिरिश्रज्तो नोयो मद॑न्तो वृहस्पति मभ्य!की पनावन्‌ ॥२॥ 
भाग्-जल से उपर उटकर उडने वाटे, अपनी जान वचाकर 
दौढते हए पक्षी निस प्रकार फड फड प्ाव्द करते हुए उढते ई जौर 
निरन्तर गर्जना करते इए मेघ जिस प्रकार ध्वनि करते ह नौर पयत 
से क्तरने धाडी जल्धार।पए्‌ जिस प्रकार ध्वनि करती ह, उसी प्रकार 
अचनदी्ट विद्वान्‌ पुरूप मिलकर वेद्‌-घ्वनि करते इए भति दष्ट टकर 
चेद्‌ वाणी भौर महती शक्तिके पालकं परमेश्वर की साक्षाव्‌ स्तुति 
करते ह । 
सं गोभिराङ्गिरसो नक्ठमाणो भग॑ इवेद्‌य॑मर निनाय । 
जने भि न दम्प॑ती च्रनक्चि वृष॑स्पते वाजयभूरदिाज ॥ २॥ 
भाग्-ञग अर्थात्‌ शरीरम रहने षाला प्राण, देह मे ग्याक्ठ 
होकर, अन्न के समान भाष्मा को चलाता है, परस्पर मत्री वाले पति- 
पटनी के समान वततमान प्राण अपान दो, भांख दो, नाक दो, निहा 
भौर रसना दो, गुदा भौर किङ्गदो इन सब युगलो को जीवित रखता दैः 
"सौर सबको चलाता है जैपे कि सारथि घों को। 
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खाघ्ठर्या च्रतिथिनींरिपिरा स्पाहाः खवर अनव्यरूपाः । 
वृहस्पतिः परैतेभ्यो वितूर्या निग ऊंषे यवमिव स्थिविभ्यः ॥२३॥ 

आर-वेदवाणियों के पति परमेश्वर से वेदवाणियां इस प्रकार 
प्रकट होती रँ जिस प्रकार कि पर्व॑तो ते जलधाराएु निकरूती है भौर 
स्थिर प्रथिवी तेजौ निकल्ते है । वे वेद्वाणियां उत्तम स्वामी षाली है, 
ठन मं अतिधियक्न भादि का वर्णन है, अभीष्ट ओर स्प्रहणीय है, उनम 
उष्म उत्तम घर्णन है, उनका स्वरूप जदृपित है । 


आयुएायन्‌ मधुन ऋतस्य योनिंमवक्तिपन्नकं उर्कामिंव श्यः । 
चु सूपतिरुद्धस्न्न्मनो गा भूम्य। उद्नेव वि त्वचं विभेद ॥ ४॥ 
भा०-सुय जिस प्रकार जल से भूमि को सींचता हुभा जर के 
आश्रय मेघ को नीचे फेंकता है मौर भूमि की स्वचाको जल द्वारा मेदं 
देताैया जिस प्रकार सूयं आकाश से उल्का को फेकता दै, इसी 
भ्र कार शृष्टस्पति परमेश्वर सव्य स्वरूप वेद की वाणिर्यो को भपने व्यापक 


स्वरूप से प्रकट करता हना बेद्‌-भ्तां के भक्तानावरण को छिन्न-भिन्न 
कर देता टै । 


अप ज्योतिएा तमो उन्तसिंतादुद्धः शीपालमिव वातं श्राजत्‌ । 
ट स्पतिरनग्श्य( वलस्याभ्रमिव वाव श्रा चक्र श्रा गाः॥ ५॥ 
भा०-जिस प्रकार प्रषण्ड घायु जल केप्ष्ठसे सैवारु को फाद्‌- 
कर दूर कर देता है उसी प्रकार बहती वेदषाणी का स्वामी परमेश्वर 
हृद्य के अन्तरिक्षे से यक्षानतमकोवेद केप्रकाशसे दूर करता 
भौर निस प्रकार घायु माधरणकारी मेष को चिष्न-मिश्न करके सूर्य॑ की 
किरणो को प्रक्ट करता है उसी प्रकार वेद वाणी का पालक परमेश्वर 


सामस-भादरण को भपने ्ानदट से छिन्न-मिन्न करके वेद-वाणियां को 
कट करता हे । 
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यदा बलस्य पीय॑तो जसुं मद्‌ वृहस्पनिरद्चितपोभिररकैः । 
दद्धिन जिदा परिविष्टमाददराविर्निधीररकृणोद्न्ियासाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-जव विनाशकारी गौरं आषरणकारी तमस के ना्षकारी 
चल को अञ्चिके समान प्रकाशमान वेदमन्त्रा केद्वारा वैद का पति 
परमाप्मा तोड डालता दै, तव॒ जिस प्रकार जीम ठातो दारा परोये धनन 
को स लेतीष्टे उसी प्रकार वद्‌ तामसवलका नाशाकर देता दै। 
तत्पश्चातु हृदय मे उठने वारी वेदवाणियों के दुपे ज्ाग-मण्डारोंको 
साक्षात्‌ करा देता दै। 
चहस्पतिरम॑त हि व्यदाखां नाम॑ स्वर्यणां स्दने गा यत्‌ । 
आरडवं भित्वा शकुनस्य गभरमुटुन्नियाः पत्रैतस्यय त्मनाजन्‌ 191 
भा०्~-जव वेदत गुदह्दय में गूजने वारी वेदु-वाणि्यो के उस 
परम स्वरूप कोजान छेतादं तव अ्ठौं को फोडकर जिस प्रकार 
भीतर के गर्भ ॒मं स्थित वचे को पक्षिणी-माता वार निक्रालटेनी ष 
उसी प्रकार वह विद्वान्‌ स्वयं पूणं साम्यं वाले परमेश्वर के भीतर विच्च- 
मान वेद्वाणियों को प्राक्त कर ठेता ह । 
करान मे कुरान की जायतों को पर्वत की गुफा (लामदणूक्ष) म से 
भ्रा करने का जो वणन है वह हसी की छाया है। 
तअ्नापिनद्‌घं मघु पथपश्यन्‌ मत्स्यं न ठीन उदनि यन्तम्‌ । 
निष्टभारं चमसं न दृन्ताद्‌ वृ्स्पतिरविरेणा विकृत्य ॥ ८॥ 
भआ०्-थोडे जरु मं निवासत करने वाली मछली को जिस प्रकार 
रोग देख छेते दँ उसी प्रकार वेदवाणी का पालक विद्वान्‌ पुरमी 
चयापक परमात्मा द्वारा ठके हुए मधुर वेद को सब प्रकार से साक्षाव्‌ 
करता है । भौर जिस प्रकार इ्क्ष के ल्द्से भोज्ञारोंसे काटकाट 
कर कारीगर पात्र को निकाक ठता है उसी प्रकार वेदक्त विद्धान्‌ विरोष 
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श्म्द्-विक्तान दारा वेदमन्त्र की विषिघ व्यास्या करके रसं परम क्षान 
को निकारु केता 
सोषामविन्दत्‌ स खशः सो रि सो अैण वि ब॑वाघे तममाँसि। 
वृहस्पतिर्गोवपुषो चलस्य निशे न पैणो जार ॥ ६॥ 
भा०--वष्ट॒ वेदस्त अन्तान कादा करदेने षारी प्रातःकाल की 
प्रमा के समान, ज्योति को प्राप्त करता है) षह प्रकाशस्वरूप तथा 
सुखस्वरूप परमेश्वर को माक्च करता है 1 वह स्ञानस्वरूप परमेश्वर का 
साक्षात्‌ करता है । वह वेदमन्त्र दारा अन्धकारो को विषिध प्रकार 
से विनष्ट करताद्टै। वष्ट वेद्‌ वाणी का पाकं विद्वान्‌ वेद्षाणियो के 
शारीर के एक एक पं अथात्‌ खण्ड से जाप्मक्तान को प्राप्त करतार) 
मजा = सत्‌ + शान = आस्मक्ान। 
दिमेवं पं सुंिता वनानि वृह्स्पतिंनाकूपयद्‌ वलो गाः 
शनानुकृत्यमंपुनञ्ध॑कार यात्‌ खयांमासा। भिथ उच्चरातः ॥१०॥ 
भा०-हिम अथात्‌ पाटेसे जिस प्रकार षन भौर पन्ननषटष्टो 
जाते दै, उसी भकार वेद्‌ के पति परमात्मा द्वारा बेदवबाणियों का पडदा 
फा कर उन्दं प्रकट कर दिया जाता है 1 इस प्रकार वार वारन किवा 
जा सकने वाखा यष्ट कमं खृषटिम वार वार नहीं किया जाता प्रस्युत 
एक ष्टी वार किथा जात्ता हे जव तक कि सुय मौर चन्द्रमा दस ख्टिमें 
रहते भथात्‌ वेट का प्रकाश ख्ष्टि म एक वार ही ताह, 
यार षार नष्ट । 
उभि श्यावं न छर्नेभिरश्त्रं नक्तत्रेभिः पितरो दयाम॑पिशन्‌ । 
खज्या तसा प्रद घुज्यातिरहन्‌ वृहस्पतिर्भिनट दधि विदद गाः ॥११॥ 
भा-खोग जिस प्रकार दयाम जश्वको सुफैद आभूषणं दाय 
सनाथ उसी प्रकार ससार की पाल्य शक्तियों ने जाकाद्राको नक्षत्रों 
द्वारा स्थान स्थान पर सुसखजित क्ियाहै। वेरात्नि मे अन्धकारको 
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स्थापिते करती दै मौर दिन ग सूयं को वेदवाणी का पतति अमेद्य भग्धकार 
कोतोड देता दै जौर वेद्वाणियों को प्राप्त करता है। 
हद्म॑कम नमं प्रधिधाश्र यः पूर्वील्नरानोन॑वीति। 
वृहस्पतिः स हि गोभिः सो श्रव. स व्ीरेथिः स चभिर्नो 
वये धात्‌ ॥ १२॥ 

भ०-जो वेदपति अनादि वेदवाणि्यो का यथाक्रम उपदेश करता 
है उस मेघ के समान मव्को ज्ञानजल वितरण करने मं समर्थको ष्टम 
नमस्कार क? । वही वेदुवाणियोका पालक गौर्मो, घोटा, वीरपुरुपो 
सौर नेताभो सहित टमं ज्ञान, कमं आर आयु धारण ऊराचे । 

( १७ >) परमेश्वरोपासना । 
१-११ छख कपिः { ० १२ वनिष्ठ ]। श्टरो देवता! ?-»° जगत्य । 
११, १२ त्रि्धमो। दादरार्चं सक्तम्‌ । 

प्रच्छाम॒ दन्द म॒तय॑ः स्वर्विः खध्रीकीर्विश्वां उशतीरनूषत । 
परि प्वजन्ते जननो यथा पठि मय॑ न शन्ध्यु मघ्वानमृतयें ॥१॥ 

भार-कामनायुक्त स्वर्यं जिस प्रकार सुन्दर मनुष्य को पतिरूप षे 
प्राप्त करके अपनी रक्षा के किये आलिङ्गन करती दै, उसी प्रखर एक ही 
साथ समान अथंको कहने वारी, जमिखापा्मों वारी, सुखमय पर- 
भाव्मा को प्राक्त करने वारी समस्त मेरी ॑स्षानमय वाणि रेशर्यवान्‌ 
उस परमेश्वर की स्तुति करती हे 
न घां त्वद्विगपं वेति मे मनस्त्वे इत्‌ कामे पुरुहत शिश्रय । 
राजैव दस्म नि षदोऽधि वर्हिष्यस्मिन्त्ख सोमेऽवपानमस्तु ते ॥२॥ 

भा०--हे परमेश्वर 1 हे प्रजा द्वारा एकारे गये ! मेरा मन तेरी 
तरफ जाकर फिर निश्चय ष्टी सुङ्षते दूर नष्टं जाता । तुक्त मंदी ष 
कामना्भों भौर आश्चार्भोको र देता) हे दशनीय 1 आसन पर 
जिस प्रकार राजा विराजता है उस प्रकार इस महान्‌ बह्याण्डर्मत्‌ 
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-मधिष्ठाता खूप से किराजत्ता है। इस सोमस्रूप नाप्मारमे तेरा 
उवानरस प्रष्ठ हो । 


यिप्रवदिन््र। श्रमतरुत क्धः ख ष्द्‌ राया मघवा वस्व॑ ९इते । 
तस्येमे भरणे घघ् सिन्धवो वयो वर्धन्ति दषभस्यं शष्मिण॑ः॥२॥ 
सा०~परमेश्वर दुमंति गौर भूख का सन प्रकार पे नाश्च करने 
-ष्ाराष्टे। वह ष्टी धनैश्वयं कास्वामीदहै। ये सात खोक उस बलशाली 
तथा सुखो के वपंक परमेष्वर की ही शक्ति का बखान करते है । 
चयो न छतं खुप्ाशमाखंटन्तलोमास न्द्र सन्दिनंश्वसूषद्‌ः । 
-अपमनीकं शव॑खा दचरिद्यतद्‌ विदत्‌ खमन ज्योतिरयम्‌ ॥४॥ 
मा०- दक्ष पर जिस प्रकार पक्षी विराजते रहै, उक्ती प्रकार परमेश्वर 
मं, चह्याम्बाद्‌ मे निरत, अआनन्द्रस से वृष, सौम्य स्वभाव वाले स्त 
जीव आ विराजते । इनका सुख क्ञानसे प्रकाक्षित ोता है। वष्ट 
"परमेश्वर मनन्रीख पुरूष को सुख भौर स्षश्रेष्ठ ज्योति प्रदान करता है । 
कतं च श्वघ्नी वि चिनोति देवने खवर्ग यत्सघया खय जय॑त्‌ । 
न तत्‌ ते ऊन्या रनु चीय श्षकन्न पुराणो मघवन्‌ नोत नूतनः ॥५॥ 
भा०्-जृएमे जिस प्रकार अपने भविष्यकानाक्रा करने वाखा 
जभाखोर अपने संचित धनको खोदेता है उसी प्रकार जव रेश्वयंवान्‌ 
भ्रसु सदको अपने साथ मिरखाये रखने घाटे सूयं को अपने वश्च करता है 
तथ हे परमेश्वर । तेरे घीयं कोन कोद पुरातन ओौर न कोड नवीन षाक्ति 
ष्टी जीत सक्ती ह । 
विशेविष् सघक्रा पये शायत जनानां धना ग्रचचाकशद्‌ वरषा । 
ररयाह शकः सदनपु रणए्याते ख तावर. सम' दहते पृतन्यतः॥८॥ 
भा०--वह परमेश्वर प्रत्येक प्रजा मे धायन कर रा है । वह सुषों 
"का ठपंक मनुष्यो फी स्तुतियों पर दृष्टि रखता है । जिस मक्त ऊ युद्ध 
ङे भपररो मे दह शाक्षिशिाी परमेश्वर रमण करता है वह तीव ज्ञान 
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रसो द्वारा सेना द्वारा भाक्रमण करने वारे भीतरी शत्रुम पर 
धिजय पाता । 
प्रापो न सिन्धुमभि यत्‌ सम्रन्त्सोम।ख इन्द्र॑ कल्या इव हदम्‌! 
वध॑न्ति विग्ना महो ग्रस्य साद॑ने यत्रं न वृष्रदिव्येन दा्युना ॥9॥, 
भा०-समुढ ॐ प्रति निस प्रकार नदियां बहतीटै अर निस 
प्रकार ताल म जरुघाराएु माकर पडती ईह, उसी प्रकार जव सौम्य- 
स्वभाव घलि मुष नीष परमेश्वर की धारण आते ह तब वे मयुं इस 
की श्तरण य जाकर उसकी ही कीर्तिं को वदते ई, जैवे वपा आकाश्च षे 
आये जरतेजौ को वाया करती द । 
वपा न कुद्धः पतयद्‌ रजःसखा यो अरयप॑त्नीररुणोदिमा अप. । 
स सन्ते म॒घवा जीरदानवेऽचिन्दज्योतिर्मनवे हविष्मते ॥ ८ ॥ 
भा०-जो परमेश्वर गुस्से जाये इए मष्टादरृपम के समान अति 
वेगान्‌ होकर रोको पर शासन कर रषा है भौर जो इन समस्त श्रकृति 
की उयापक श्राक्तियों को अपनी पठिनियों के समान उष्पादक शक्तियाँ 
चना ठेता है, वष परमैश्वयंवान्‌ , स्तुति करने हारे, मननशील, क्ानवान्‌, 
प्राणधारी जीव को परम ज्योति प्राप्त करातादै। 
उलांयतां परशज्योतिषा सह भया तस्य॑ सुदुघां पुरावत्‌ । 
वि रोचतामरुषो भ्रनना शुचिः ख! शुकं शंशुचीत सत्पतिः ॥६॥ 
भा०-परश्चु भयात्‌ भाव्मा ते परे अनात्म पटाथां कोकारनेर्मे 
समथ क्तानरूप सञ्च अपने जास्मप्रकाश्च के साथ उदित ष्टो । मोर सस्य- 
सान की अच्छे प्रकार देने वारी (कतम्भराः नाम की प्रत्ता पुराणपुरुष 
परमेश्वर के समान श्चुदध होकर उसके साथ तन्मय होकर रहे । ओर 
दीसिमान शद्ध आत्मा भासमान क्तानके प्रकाश्च से विदोप रूपे 
चमॐे । वष्ट सच्चा पति भादित्य के समान श्चभक्तान को मौर 
भी उज्जवल करे । 
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गोभिष्र्माम॑ति दुरेवां यैन कलं पुरुटटत विश्वाम्‌ । 
वये राज॑भिः प्रथमा घरनानय॒स्माकन वृजनेना जयेम ॥ ९० ॥ 
भा०-- हे प्रजां से आरत परमेश्वर ! हम गौ्भों ओर भूमियों 
द्वारा दुःखदायी दरिद्रता दूर करे । भर वेदवाणियों द्वारा भक्लान को 
पार करे । जौ द्वारा सब प्रकार की भूख को पार करे" । हम अतिश्रेष्ठ 
होकर अपनी सेना द्वारा पुष्ट ्टोकर पने राजा्भो सहित रेश्वर्यौ 
पर विजय करे । 
बस्पतिर्नः परि पातु परश्चादुतोत्तरस्माद धराद घायोः। 
इन्द्र॑ः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥११ 
भा०-सषान्‌ संसार का पालक मे पीछे से, उत्तर सेया दार्ये 
सेयाउ्परसे भौर नीचेषे म पर आघात करने की दच्छा करने 
वारे दुष्ट पुरुषे, भगे गौर हमारे बीचमेसे भी हम पर आघात 
करने वाले दुष्ट पुरुप से हमारी रक्षा करे । ओर षष्ट हमारा भिन्न ्टोकर 
हमारे स्ने मित्रं को धन रेश्वयं प्रदान करे। 
वृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
धत्त रथै स्तुते कीरये चिचूयं प॑त स्वस्तिभिः सद। नः ॥१२॥ 
भागे वेदषाणी के पाटकः ! जौर हे जीवात्मन्‌ ! तुम दोनों 
आकाश्च मे विध्यमान समस्त रेश्वर्य को वशश कर रहे ष्टो । आप दोनों 
स्तुतिशाट, क्षानवान्‌ पुरप को रेश्ववं प्रदान करो । भौर हे विद्वान्‌ 
पुरपो ! आप कल्याणकारी उपार्यो वारा हमारी सदा रक्षा कर ! 
एति द्ितीयोऽनुवाक । 
( १८ ) परमेश्वर की स्तुति। 
२-३ कारवो मेधातिथिरागिरस प्रियमेधश्च ऋषी । ४-६ वसतिषठः । इनदरो देवता । , 
गायश्रीं | प्डुच सक्तम्‌ । 
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वयमु त्वा ठदिर्द्वी इन्द्रः स्वायन्वः सखायः 
करव( उक्थेभिंजंरन्ते ॥ १॥ 
भ~ परमेश्वर ! हम उस लोक भौर इस रोक अथात्‌ पार- 
लोकिकं गौर रेष्टिक प्रयोजनों कौ दन्छरा करने वारे, तुप्े प्रकत ्ठोने की 
इच्छा करते हु तेरे भित्र जानी पुम, तेरी स्तुत्तिवचनों भौर येद्‌ के 
सक्तो द्वारा स्तुति करते हं । 
न चेपन्यदा पपन वर्जिन्नपसो ना 
चट्‌ स्ताम खक्रत॥^॥ 
भाग्-हे पार्पो पे निवृत्त करने वटे ज्तानवस्र के धारक प्रमो! 
क्मकेप्रारम्भ मभार ऊुठमीरमै स्तुति नदीं करता, प्रदयुत तेरी ष्ठी 
स्तुति करना जानता ह । 
दच्खन्ि देवा" सुन्धन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 
पन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ३॥ 
भ्‌(०--दिग्यगुण वाले पुरुप काम करनेष्टारे यत्तश्षीर पुरपको 
चाहते! वे सोने वाटे प्रमादी पुरुपते प्रेम नदीं करते । च्छ 
रष्ठित पुरुप प्रकृष्ट आनन्द को प्राक्च करते ह । 
वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र णोचुमा वपन्‌ 1 
विद्धी त्श्स्य नो वसो ॥ ४॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! हे समस्त सुखो के व्पकं ! हम तेर टी प्रापि 
की अभित्यपा करते हुए तेरी साक्षात्‌ स्तुति करते दँ । हे समस्त संसार 
के वसाने बारे । हमारी इस स्तुति को तू जानता है। 
मा नो निदे च वक्त॑वे ऽयो रन्धीरराव्णे ! 
त्वे प्रपि कतुमैम ॥ ५॥ 
भा०--हे परमेश्वर । भप स्वामी होकर मे निन्दृक पुरुप ॐ 
-अधीन मत कर । भौर अदानश्षीरु क्नु मौर जपशब्द्‌-भापी पुरुप ॐ 


1 
वषा 
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द्थामे भीष्मे सत कर । भौर मेरा सप्र सकल्प भौर विचार आपके 
डी चिषे] 

त्वं बमौसि खध्रथ॑ः पुरोयोधश्च वृत्रहन्‌ । 

त्वया प्रति चरुवे युजा ॥ ६ ॥ 

भा०- हे भावरक अन्धकार के नाशक परमेश्वर ! त्‌. आगे वदृकर 
धार करने बारे योद्धा के समान हमारा विक्ारु कवच दै । तक्ष साथी 
के दल द्वारा मै बपने प्रतिद्न्द्री रोर्गो को उत्तर देने मे समथं ्टोडं । 

( १६ >) पर्मेश्वर शरोर राजा की शरण प्राप्ि। 
विर्वामित्र ऋषि, । रद्र देवता । गायघ्य । सप्तर्च सुक्तम्‌ । 

द.रहत्याय शच्सते पृतनाषाद्यध्य च 1 

इन्द्र त्वा दर्तयामसि ॥ २॥ 

भा०-दे राजन्‌ ! हे देश्वयंवन्‌ । घत्र, नगरों को घेरने षाक श्ाुर्मो 
रो एनन कर देने वाटे भौर सामां ओर शत्रु सेनां की पराजय 
कर देने वाले वटके कारणद्ी हम प्रजाजन तेरे शरण आते ह । 

छया वरचचीनं खु ते मन उत चच्चुः शतक्रतो । 

इन्द्र कृन्त वाघतं. ॥ २ ॥ 

मा०-हे सेकटों कमौ वारे । हे रेश्यंवन्‌ । स्तुति करने टारे भक्तः 
जन ! तेरे चित्त ओर टि को उत्तम रीति षे अपने अभिञ्ुख करे । 

नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्पभिरीमहे । 

टन्द्र।भिमात्तिपाछ्य ॥ २॥ 

सारे सको दलयो से रुक्त 1 गौरे देश्वयंवन्‌ ! अभिमान 
आदि शुभो के विजय करने के निमित्त हम समस्त घाणियों से तेर 
अनेकः लामो का मनन करते है । 

परुष्टतस्य घा्मभिः श॒तेन॑ मष्टयामसि । 

शन्द्रस्य चर्पीधत॑, ॥ ४ ॥ 


_---~-~----~-~--~---~-~~--~-----------~ 
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भा०्--प्रजानौं दारा स्तति किये जाने वारे, देश्वमवान्‌ तथा 
धारण सामर्थ्या द्वारा मनुष्यों को धारण करने हारेप्रसु की 
हम पूना कर। 

इन्द्रे चूच्ाय हन्तवे पुरुदूतमुपं वे । 

भरेप वाजसातये ॥ ५ ॥ 

भाग~-रातरुके नाद करने के लिये गौर देवासुर सग्रा्मो मे शक्ति 
प्राक्त करने के दिय प्रजा्भो पे स्तुत्ति करने योग्य परमेश्वर की हम, 
प्रार्थना कई । 

वाजेषु सासदहिभच्र त्वामीमहे दइातक्रतो । 

इन्द्रं व्य हन्त॑वे ॥ ६॥ 

भा०- हे मनेक सामर्य्थी वष्टि प्रमो।घत्र के नाश के रयि 
लुप्तते हम प्राथना करते ई । चु संम्रामों मे षान्रुभों का सदा पराजयः 
करने मे समर्थदै। 

य॒म्नेषु परतनान्यं पृछ तृप ्रव.खु च । 

इन्द्र साच्छाभिमातिषु ॥ ७॥ 

भा०-रे्र्यौ को श्राप्त करने मे, सभ्रमो म विजय करने मै, संम्राम 
मं खदी श्ु-सेनाभों के वध करने के उपायोमे, यद्लकेकायौर्म,हे 
रेर्यवन्‌ ! तू अभिमानी ्द्रुभों पर विजयी टो । 
(२०) परस्सेश्वर से प्रार्थना ग्रौर सेनापति शोर राजा के कत्तन्य । 
१--४ विश्वामित्र । ५-७ गृत्समद्र । द्रो देवला ! गायत्य । सप्तं सक्तम्‌ ) 

शष्मिन्तमं न ऊतये दस्निने पादि जागरविम्‌ । 


न्द्र साम शतक्रता॥ २॥ 

भा०-हे परमेश्वर याहे सेनापते! हे सेकडों बलो से युक्त! व्‌ 
मारी रक्षा के लियि, अधिक वर्श्चारी, रक्षा के काय मे सदा सावधान, 
यद्रास्वी, सबके प्रेरक शासक राजा की रक्षा कर । 
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इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु प्ख । 

इन्द्र तादित श्रा दरे॥२॥ 

भा०-हे यैकटों सासरध्यौ षारे ! हे रेश्चयघन्‌ । पांच [प्रकार के 
जनो मे तेरे जितने साम्यं है उन सब सामर््यौ कोम स्वीकार करता 
ह, खादर भाव से देतां । 

त्रग॑निनदर श्रवो बृहद्‌ दयुम्नं द॑धिष्व दुष्टरम्‌ । 

उत्‌ ते श्चुष्मे तिरामसि॥३॥ 

भा०-- हे राजन्‌! चू बडे भारी रेश्वयंको प्राक्षै। तू जपार धन 
वारण कर । तेरे वल को ष्टम खृद बदाच। 

अर्वावतो न श्रा गह्यथो शक्र परावतः। 

ड लोको यस्ते अद्भिव इन्द्रेह तत आ ग॑हि ॥४॥ 

भागे अभेद्य शक्ति घाटे राजन्‌ ! तू हमारे पास समीप के मौर 
द्रकेदेशसे भीञा। हे श्किमन्‌ । तेराजोभीस्थानद्ोवहासेष्टी 
यष्टा जा, हमे प्रष्ठ दो । 

इनदरः अङ्ग मदद भ्रयस्रमी पदप॑ चुच्यवत्‌ । 

स हि स्थिरो विचषणिः ॥ ५॥ 

भा०--षे वि्टान्‌ पुरुपो । राजः वडे भय का पराभव करता 


जौर उसको द्र करता ह । क्योकि वषट स्थिर विश्च का या समस्त प्रजा 
वा साक्षाप्‌ द्रा पि्टाता है । 


इन्द्रश्च सृलयाति चो न न॑. पश्चादघं न॑शत्‌ । 

सद्र भवाति नः पुरः ॥ ६ ॥ 

भाग राजा ौर परमेश्वर मे सुखी करे । हमारे पीछे पाप या 
टखन द्ये । हमारे जये सदा कल्याण जौर सुख हो । 


इन्दर श्राशाभ्यस्परि सवोभ्यो श्र्॑यं करत्‌ । 
जता सन्रन्‌ विचषीणिः ॥ ७ ॥ 
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भा०--प्रजानो को षिविधप्रकारसे देखने हारा ओर शवृभोः 
का विजेता राना समस्त दिश्ाभो से टम जभय करे । 


( २१) परमेश्वर श्रोर राजा। 
सम्य श्रागिरपत क्षि 1 षट्रोदरेवतता। ?-& जगत्य 1 १०, १९१ त्रिटमौ) 
ण्काद्रराच सक्तम्‌ । 

न्यश्यु वाचं प्र म॒हे भ॑रामहे गिर इन्द्राय सद॑ने विवस्वत. । 
नू चिद्धि स्तनं सखताभिवाविंदत्न उं्निद्रं्रिणोदेषुं शस्यते ॥१॥' 

भा०- टम मष्टान्‌ परमेश्वर के टिये प्राथेना वाणी का नित्य प्रयोगः 
कर । ईश्वर की उपासना करने घाटे के गृ मे परमेश्वर के यि वाणियां 
की जाती ह । वह परमेश्वर सोते हुए आलसी रोगो कै रमण योग्य 
धन को वहुत शीघ्र हर लेता दहै । धरनैश्वयं के दाता पुरषो के सम्बन्धे 
निन्दा वचन नदीं कषे जाते । 
दुरो श्रश्व॑स्य दुर ईन्द्र गोर॑सि दुरो यव॑स्य॒ वसुन इनस्पतिः । 
शि्ता्रः प्रदिवो च्रकामकशन- सखा सखिभ्यस्तमिदं खणी- 
मसि ॥ २॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! तू अश्वो, गर्भो, जौ भादि भर््नोकादाताहै 
मौर धन रेश्वयं का स्वामी टै। तू मनुष्यों को अभिमत दान देने हारा, 
उक्कृष्ट यवहार वाला, कामना या आशा का विघातन करने वार 
र मिनो के ल्यि सखा दै । तेरी हम दस प्रकार स्तुति करते ई । 
शचीव इन्द्र पुरकूद्‌ युमत्तस तव्रेदिद समिन किते वस॒ । 
श्रव॑ः संगृभ्यांभिभूव श्रा भरं मा त्वायतो ज॑स्तिुः काम॑मूनयी :॥र 

भा०--हे रेश्चयंवन्‌ ! हे प्रज्ञावन्‌ याहे शक्तिमन्‌! है बहुतसे 
धनो, जनों भौर रोको के कत्ता । हे सवते अधिक धनश्ाटिन्‌ । य 
सव, सब भोर पसरा इभा देश्यं या वसा हुमा जगत्‌ तेरा ही प्रतीत 
होता ह । हे घारों भर की विभूति के स्वामिन्‌! त्‌ हमे देश्वयं सग्रह 
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करके प्रदान कर । तुक्तको चाने घारे तथा तेरी स्तुति करने वारे पुरुष 
कौ धाप्राकोकमन कर। 
पभिर्यभिः समन एमिरिन्दुभिनिरुन्धानो त्रम॑तिं गोभिरश्विना । 
श्द्रेख दस्युं दसयन्त इन्दुमिर्यतदधैषखः सिषा रमेमहि ॥ ४॥ 
भा०--उन्तम चिन्त वाखा राजा एन तेजो, धनादि देश्या, गौ 
आदि पश्चभों भौर अश्च घले सैन्य से, दारिद्रय, अदम्य शरान्ु ओर अक्नान 
को रोकता रष्टे । हम रोग देश्चयं बाले राना भौर युद्धमे द्ुतगतिषे- 
जाने घाङे घीरपुरुपो के द्वारा दस्यु को भयभीत करते हुए, परस्पर सव 
देषो से रष्टित टकर अन्न, वरु ओर क्ान से एकत्र होकर रहे । 
समिन्द्र राया ससिषा स्भमहि स वनजिभि. परुश्चन्छरभिदभिः।' 


सं देव्या प्रम॑त्या दीरशष्मया गोश्र्रथाश्वावत्या रमेमहि ॥५॥ 
भा०--हे राजन्‌ । परमेश्वर ! टम धन, अन्न ओर बल, बहुत 
आह्ादक पदार्थो , कान्तिरयो, बलो भौर दश्यां से युक्त ठो । षीर सेनिकों ` 
के घरवारी, गौ आदि पशुं को यख्य धन रूपसे या उदय रूपषे- 
र्खने धाटी, घोटा से युक्त, पिजयश्नीर तथा शान्रुभों का अच्छी प्रकार 
स्तम्भन करने मँ समथ सेना से युक्त ष्टों। 
ते त्छा मद। श्रमद॒न्‌ तानि दुष्एया ते सोमासो वृशठर्यघु सत्पते ।› 
यत्‌ कारदे दशं दृव्रारर्यश्ति वर्दिप्म॑ते नि सहस्राणि वर्यः ॥६॥ 
भा०-हे सजनो के पारक ! वे दप्रकारी, उस्साष्ौ घौर, वे नाना ` 
शट ओरवपे नाना पेश्वयं तुप्ते विधकार दुरो के नाश के भवसरों्मे 
उस्साहित कर । जिते प्‌ षृद्धिश्लीट तथा श्चयाश्ीषट राजकन्तां के भागे 
भाने घाले जारो दिं जौर पिध्नकारियो के सैन्यो को भी षिना सका- 
घट के दिना करने मे समं । 
युधा युधमुप घेदेषि धृष्णय पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा । 
न्या यदिन्द्र सख्यां परादति निवह॑यो नमु नाम मायिनम्‌ ७, 
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भा०-है राजन्‌ 1 त्‌ षान्रुको धर्षण करने मे समथं अपनी प्रहार- 
द्क्तिसेश्रान्रुके प्रहार साधन को निश्चय दही प्राक्त होता दहै, उसको सहता 
जौर षदा करतादै  जौरप्रान्रु को विजय करने म समथं अपने गद्‌ 
भौर पराक्रम द्वारा सामने स्थित इस श्ात्ु के गद को जच्छी प्रकार ना 
करतार | गीर दुरदेण मेमीषहेमेनापते! शाघ्रुको द्वा ठेने मे समं 
ओर अपने समक्ष विनीत, मित्रमूति राजा द्वारा कमी जीता न छोढने 
योग्य मायावी शरात्ुकोतू सवथा नष्ट करता है । 
त्वं कर॑ञजस॒त प्रयै चघीस्तजिटजातिथिग्वस्यं वर्तनी । 
त्वं शता वड्‌ मृदस्याभिनत्‌ पुरोऽनानुदः परिता ऋजिश्वना ॥२॥ 

भा०--हे दन्द । तू अनियि के प्रति गौ, भूमि मादि प्रदान करने 
चाले पुरूष के मागं मे वाधक ष्टोने वाटे, ऊत्सित स्वभाव वाले भौर 
गतिक्ीरु रथो से प्रयाण करने बालेश्वर को मी सपनी अति तेजस्विनी 
श्ाक्तिसे विनाद्च करतादे। तू. मर्यादामो के विनाशक शान्ु के वैक 
किलो को तोड । सरक मागं से जाने वाटे धमात्मा पुरू द्वारा वेरे हुए 
कर प्रदान न करने बाले श्राचुके सेको किलो को तोद 1 
त्वेता जनराज्ञो दिर्दशावन्धुन। सश्रव॑ंसोपज्जगमुपं- । 
षि सहस! नतिं नवं श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुप्पदाध्ररक्‌ ॥६॥ 

भा०--हे सेनापते ! बन्धु ओर सहायक से रहित, परन्तु उत्तम 
कीविमान्‌ धर्मात्मा राजा के साथ युद्धमें ख्डने वाले बीसियो जन 
राजार्भो, एवं उनके ६००९९ सैनिक को भी रथ ॐ चक्र ॐ समान बने 
हुमम चक्रव्यूह द्वारा वजन करने म समथ हो । देसावेदषे 
जाना जाता है । 

२० सेनानायकं के भधीन ६००९९ सैनिक एक रथचक्र वनाति द । 
त्वमाविथ सुश्रव॑सखं तडोतिभिस्तव अ्मभिरिनद्र तूैयाणाम्‌ । 
त्वम॑स्मे कुत्समतिथिग्बसायुं सहे राज्ञे यूने श्ररन्धनायः ॥१०॥ 
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भा०--हे राजन्‌ । त्‌ अपने रश्चासाधनों द्वारा उत्तम कीत्तिसे 
-सम्पक्न पुरुप की रक्षा कर । ओर त्‌ जपने त्राण करने; षाठ सामर््यौ 
दारा श्रीघ्कारी यानो के सवामी अथवा श्लीघ्र शघ्ु पर वषा करने वारे 
जन कीमीरक्चाकर। तू हस वदे भारी युषा राना ऊे स्यि, निन्द्नीय 
सौर पूञय पुरूषो के आदर करने ्ारे दोनों प्रकार के परुषो को 
च्म कर। 
य उद दीन्दर देवगोपा. सखायस्ते शिवत॑खा च्रसाम ) । 
त्वं स्तोषाम त्वयां घवीरा द्राघीय त्राः प्रतरं दधानाः ॥९९॥ 

भा राजन्‌ ! हस वुत्त राजा द्वारा परिपाति होकर, इस 
उत्तम भूषोक के विजय करलकेने पर, तेरे मित्र होकर समसे अधिक 
कल्याणकारी टो । टम तेरी स्तुति कर भौर तेरे साथ टम भी उसम घीर 
ङोकर, सति दीघं ओर मति उक्छृष्ट जीवन को धारण करने वले टो । 

ऽति ठृतीयेऽनुवक्रे प्रथमः पर्यायः 1 


{२२ ] णजा के कत्त॑भ्य । - 
१-3 त्रिशोक कारव, । ४-६ प्रियमेध काण्व । गायन्च । षट्च सुक्तम्‌ । 
भित्वा दषम सुते सुतं खंजामि पीतये । 
तृम्पा व्यये मदम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-- ष्टे बख्वन्‌ तथा सुखो के वपेक । अभिपि हए तेरे 
रति राषटरका जानन्दप्रद्‌ देश्वय नै पारन ओौर उपमोग के टिये प्रदान“ 


करता हू । त्‌ तृक्ष्टो । ओर मानन्द्दायी इस रेश्वयं को 
श्रा दग्र । 


^ 


द 


मात्वा सरा श्रदिप्यदा मोपहस्वान श्रा द॑मन्‌ । 

सावे; ब्रह्मद्विषो चन. ॥ २॥ 

सा०-टे राजन्‌ 1 मृट रोग तेरे भधीन रक्षा चाहने का बहाना) 
दनाने बारे तेरा षिनाश्चन कर! तेरा उपष्टास करने बाले तेरा 

=. १५६ 
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पिना नक! । वेद घौर वेदेज विद्वानों के द्विषी रोग तेरे रेश्य, 
का भोग न कर। 
दृ व्वा गोप॑सणसा सदेः मन्दन्त राधसे । 
| ^~ न 
सरो गौरो यथा पिव ॥ ३॥ 
भ०-हे राजन्‌ ! इस राष्ट्र मे प्रथिवी के सभी राजा बडेमारी 
घनैश्वयं की प्राक्षि के ल्यि तुश्चको प्रसन्न ओर वृत क\। निस प्रकार 
शीर नामक प्यासा ग ताव पर पानी पीता दै उसी प्रकार त्स, 
दाषटरके रेश्वयरस का पान कर। 
छ्मि प्र गोपतिं गिरेन्द्र॑मचं थथ। चिदे । 
सूयं स॒त्यस्य॒ सत्प॑तिम्‌ ॥ ४ ॥ 
भागे पुरुप ! तू. सपनी वाणी से प्रय्वी के पालक, सस्य 
$मवहार के उत्पादक भौर सजनो के पाटक, पेश्वय॑वान्‌ राजा कौ रेसी 
स्तुति कर, जिस प्रकार यह सर्वत्र जाना जाय । 
1 [3 [, अ ^ [+ 
श्रा स्यः सखृजिरेऽरुपीरधि वर्हिपिं। 
यच्चाभि संनवामहे ॥ ५॥ 
भा०~-जिस इृद्धिशील राजपद पर हम तेरी सव प्रकारचे स्तुति 
करते ह उसी पद्‌ परं तेजोमय किरणे जिस प्रकार सूर्यं के साथ सगत 
६ उसी प्रकार, वेगवान्‌ भश्वारोहीगण तुद्षसे सुसंगत हो । 
इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे कब्र मधुं । 
यत्‌ सीमुपदरे दिदत्‌ ॥ ६॥ 
भा०- गौव नित्त प्रकार स्वामी के ल्यि दृध उत्प करती 
सी प्रकार वज्नधारी राजा के ल्यि भूमिर अन्न उर्पन्न करती ह । जिषे 
कि वह खजानों म जमा करता है । 
` ?-- गोपरीणसा = गा > परि > इन ९ श्रपुक्र्‌ । 
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[ २३ ] राजा के कर्तन्य। 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 गायश्य । नव॑ सृक्षम्‌ । 


त्रातृ न॑ ट्र सद्रध्घुव्ानः सोम॑पीतये । 

हरिभ्यां याद्यद्विवः ॥ १ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! हे षट्नवन्‌ ! बुलाया गया तूमेरी भोर जा 
भौर राषट-देश्वयं की रक्षा के लिये वेगवान्‌ घोरो घे र्मे पराप्त टो । 


सत्तो ोता न ऋत्वियस्तिस्तिरे वर्हिरानषक्‌ । 

श्यन्‌ ध्रातरद्रयः ॥ २ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! षिद्ोष कारु मै यक्त करने धारा होता जिस 
भ्रकार आसन पर वैठ्तादहै उसी प्रकार त्‌ भी भपने राज्यासन पर 
यथावस्र विराजमान हो । निस्ते राज्य की प्रजा षिस्तृत हो 1 प्रातः 
कार न दीणे एने बारे घीरक्षत्रिय तेरा दतेन किया कई । 

इमा ब्रह्य बह्मवाह. चियत्त श्रा वर्हः सीद्‌ । 

दीदि शुर पुरालागशम्‌ ॥२३॥ 

भार-हे देद््‌के दिद्धानों का धारण करते धाखे! तेरे क्यिये 
देदानुकूर नाना कमे कयि जाते है । त्‌ उष् भासन पर विराजमान 
शो! टे शयरवीर । त्‌ समक्ष स्थित राष्ट्र रूप “पुरोदाश मर्थाव्‌ पुरस्छृत 
देयं को स्ीकार कर 

रारन्धि सवनेषु ए एप स्तोमेए खुत्रहन्‌ । 

उक्थेष्विन्द्र गिदेणः ॥ ४ ॥ 

भा०-टे देददाणियों के सेवन करने हारे विन्‌ 1 हे देश्वयंवन्‌ ! 

रे राशन भौर विघ्नो के दिनाशक। त्‌ परम पूजनीय हमारे हन कर्मा 
भौर देद्‌ वचनो मे, प्तानों घौर स्तुतियों मे रमण कर । 

सतय" सोसपासरसं रिहन्ति शवसस्पतिम्‌ । 

षृन्द्रं वत्स न सातर"॥५॥ 
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भा०-समस्त मतिशील पुरुप, वच्ड को गायों के समान, 
चर्षारी राषटरूपतिराजाको प्रेम व भाद्र मेद्टृते तथा उक्तकेसंगका 
आस्वादन देते टै । 

स मन्दस्वा हयन्धसो राधसे तन्वामहे । 

न स्तोतार निदे क॑रः ॥ ६॥ 

भा०-त्‌श्रारीरद्रारा कार्याकी मष्टसिद्धि करने के कियि नश्र 
अर जीवनोपयोगी भोग्य पदार्था से सदा तृक्षरष्ट। तू यथार्थं पतान. 
प्रवक्ता विद्धान्‌ को लोक-निन्दा का पात्र कमी न धननेदे। 

चय्भिन््र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे 1 

उत त्वम॑स्सयु्॑सो ॥ ७ ॥ 

भा०-दहे परमेश्वर एवं राजन्‌ ! टम तुमे चाहते इए, जान एव भ 
से समृद्ध होकर, तेरी स्तुति करते दै, प्रार्थना करते । भौरहे 
सव मे व्यापक जौर सवको वसानेहारे ! वु हमे चाने वाला हैत 
र्मे प्रेम कर । 

मारे श्रस्मद्‌ वि सुमु दरिपरि्रा्वांड्‌ यादि । 

इन्द्र॑ खघावो मत्स्वेह ॥ ८ ॥ 

भा०-हे क्ानश्षीक पुरुपा केप्रिय! त्‌ साक्षात्‌ दशेन ठे 
परमेश्वर ! हममे दरत्‌ कमीनद्धुट 1 हे प्षरीरा को धारण करने वाठे 
समटितैतन्य के स्वामिन्‌ । एव अन्न भौर वर के स्वामिन्‌ ! तू हमारे इस 
हदय-मन्दिर मं एवं राष्ट मे राजा ऊ समान जानन्ट युक्त हो 

शर्वाश्चं त्वा खुखे रथे वह॑तामिन्द्र शिनं । 

घृतस्नु वर्दिणसदे ॥ ६॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! सुखकारी रथ मे तुक्तको, तेज जोर बरुका 
अलवण करने षार तथा ङम्वे लम्बे केशों या बालोत सजेदोषोढ 
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इृद्धिश्ील राषट्के ऊपर भधिष्ठात्‌ रूप षे ,पिरानने के ख्यि हमारे 
प्रति बहन करे । 
[ २४ ] राजा के कर्तव्य 
विश्वामित्र ऋषिः । द्रो देवता । मायच्य । नवत्त सृष्कम्‌ 1 

उप॑ त" सुतमा ग॑हि सोममिन्द्र गवाशिरम्‌ 1 

हरिभ्यां यस्तं त्रस्सयुः ॥ १ ॥ 

मा०--हे राजन्‌! तू हमारे उत्पादित, प्रथ्वी पर या .गौ आदि 
पञ्चा पर॒ जआश्रित रश्वयंमय राषटरकोप्राक्षष्टो।जो शत्रु रानाके 
देश्यं को हरण करने घाटे तेरे बर भौर उत्साह घे हरमे प्राप्ठ ्टोने योग्य 
रेश्चयं है वष्ट प्राषठ हो । 

तमिन्द्र मदमा गहि बाष्ठां भ्रावभिः स॒तम्‌। 

क वेन्त्वस्य तण्णएवः ॥ २॥ 

मा०-हे राजन्‌! तूउस वृ्िकारक तथा ज्ञानोपदेश्क विद्वानों 
द्वारा उत्पादित मष्टाराष्र को प्राक्च कर। इससे बहुत भधिक रोग 
कष्ट टोते र । 

दृनद्रमिव्था शिरो ममाच्छु{शुरिपिता इतः 

च्रादते सोमपीतये ॥ २॥ 

भा०~-स्यस्वरूप मेरी घाणिया, दर से प्रेरित होकर, रे्य॑वान्‌ 
राजा को, पेशवय प्रा करने भौर उपभोग करने के रिये त्था उसकी 
रक्षा करने के ण्ये भष्टी प्रकार प्रा होती टे | 

न्ट सोम॑स्य पीतये स्तोमैरिह वामहे । 

उवथोभि एविदागमत्‌ ॥ ४ ॥ 

भाग्-राष््या मन्न आदि एेश्रय के पान या पाटन ओर उपभोग 
के पिये. ण्लुति योग्य लादरषद्नों से हम राजा को यष्ट भपने घरे पर 
राते ह, टन आादरवचनो हारा वह हे षहुत वार प्राषद्ो । 
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इन्द्र सोमा: सता दमे तान्‌ दधिष्व शतक्रतो । 

जठरे वाजिनीवसो ॥ ५॥ 

भा०्-हे राजन्‌ । ये नाना प्रकार के पुश्य उत्पन्न ह । हे पैक 
शक्तियो भौर प्रनामों से युक्त ! हे सप्रामकारिणी सेना को वसाने षले! 
तू उनको, पेट मे भन्न के समान, अपने घश्च मे धारण कर । 

वरिद्या हि त्वा धनञ्जयं वाजेप द्‌ धपं कवे । 

अधां ते सुस्नमींमदे ॥ ६ ॥ 

--हे रानन्‌ 1 हम तु्तको सम्ामोर्य श्रात्रु फे धन को जीतने 
हारा जौरशात्रु को परास्त करने ष्टारा ष्टी जानते ६ । हे दीर्धदर्धिन्‌। 
तेरे लिये सुख शान्ति की प्रार्थना करते ई । 

इममिन्ध गवाशिरं यवाशिरं च नः पिव । 

आगत्या वुपभिः ख॒तम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--हे येश्वयंवन्‌ । राजन्‌ ! तू प्रव्वी मौर गौ आदि प्रभो 
आश्रय पर आभरत भौर यव आदि अन्न तथा प्राघ्ुर्मो के नाशक 
सेनावलों के बाश्रय पर जाश्रित राष्ट का, वलवान्‌ पुरुषां सहित, 
आकर पारन कर । 

तभ्येदिन्द्र ख ओक्थे सोम॑ चोदामि पीतये । 

पष सन्तु ते हृदि ॥ ८॥ 

भाग हे इन्द्र ॥ तेरे जपने ही निवासस्थान म, तेरे ष्टी स्वीकार 
करने के स्यि, समस्त राष्ट को तुके मपेण करता ह । वह तेरे हदय म 
पिये क्तीतर नर के समान तुके क्च करे । 

त्वां खतस्थं पीतये श्रत्नमिन्द्र हवामहे । 

कशिकासो श्रवस्यवः ॥ ६ ॥ 

भा०्-पेश्व्योः के प्राप्त करने ॐे यिय, पुरातन पूजनीय यंते 
इम अपनी रक्चा ॐ इष्डुक धनों के स्वामी सरदार छोग वकते द 1 
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वाग्मी, रेशवर्यवान्‌ , घनी मौर तेजस्वी, ञानी पुरुष "कुक्षिक' काते 
ई । निरु २।२५॥ 


[ २५ ] राजा का कन्तंत्य 1 
६-६ गोनमेा राहूगय ऋषिः । ७ श्रो वैश्वामित्र । १-६ जगत्य. । 
७ निष्प । षट्च सूक्तम्‌ । 
-यण्व॑चनि प्रथमो गोपु गच्छति खश्राबीरिनद्र मत्यस्तकोतिर्भिः। 
नमित पंख वशुनो भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचचैतसः1१ 
मा०--े राजन्‌ ! ठेर प्रस्त॒त क्ये रक्ना-साधनों षे, मनुष्य उत्तम 
रीतिमेरक्षा करतेमे समधं टकर, घोट षे युक्त संम्ाम मे सवते 
अथम्‌ अध्रगण्यष्ो जातादटै गौर गौ सादि पञ्युभों पर भी षष्ट उल्टरृए 
स्वामी हो जात्ता ह  विषिध ज्ञानो से युक्त पुरूष ! तप्ते टी सव भरे 
दख प्रकार प्राक्ठद्टोते हजैषे जर्धाराण्‌ सयुद्र को प्राषठष्टोती ६। 
नू उस पुरुप को प्रभूत धनैश्च से संयुक्त करतादटै जो तेरी 
दारण आता टै । 
प्रापो न देदीखप यन्ति दोतियसवः पयरित चिरततं यथा रज॑; । 
ध्रचैैवाखः भर शयन्ति देवयुं बरह्यप्रियं जोषयन्ते उरा इव ॥२॥ 
भा०--जन जिस प्रकार नीचे प्रदेश की जोर वह आते ई दसी 
"प्रकार सको रक्षा देने मे समथं तुप्तको दानश्री, भाश्च प्रजां प्रास 
-एोती ए ! भौर जिस प्रकार भाकाश्षर्मे सूयंके रटे प्रकाश को रोग 
देष्ते £ उसी प्रकार समोग तेरे दिस्तृत रक्षणसामध्यं को मी देखते ई, 
दिहान्‌ पुरुष दिनो ॐे प्यारे तप्तो उष्टष्ट पदु पर प्राक्त फरते ह । घर 
के सरकन्धी जिस प्रकार अपने प्रिय घर को प्रीति से देखते ह उस्म 


श्रकर वेद भौर देदह दिदागों के प्यारे सुप्तो समस्त श्रेष्ठ पुरुफ- 
मेम रे चारते ६१ 
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ग्रधि द्वयोरदधा उक्थ्यं+वचो यतस्मचा मिथुना या सपर्यतः । 
श्रसंयत्तो वते ते हेति पुप्यति अद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते ॥३॥ 
भा०-हे रानन्‌ ! परमेश्वर । वीयं की रक्षा करने वाले, अयवा 
अपने प्राणो की रक्षा करने वारे जो श्री पुरूष तेरी पूजा सत्कार करते ई 
त्‌ उन दोनो को उपदेशा करने योग्य ज्ानमय आक्ञा-वचन प्रदान करता 
है । तेरी नियम-भ्यवस्था मे नियम सेन रहने वाखा पुसुप विनाश्रको 
प्राक होता है । तेरी जाजा पाटन करने वाले, तेरे प्रति कर-प्रदान या 
सनोयोग देने वाङ या तेरी उपासना पूजा करने वाले पुरप की सुष- 
दायिनी कल्याणी शक्ति पुष्ट ्टोती है । 
आदङ्किराः प्रथमं दधिरे चय॑ इद्धाश्चय्चः शम्या ये सुकृत्यया । 
सर॑ पणेः समविन्दन्त भोजनमश्व॑चन्तं गोमन्तमा प्रथु नरः ॥४॥ 
, भाग मनुष्य जिस प्रकार दामी बश्च की टकदी द्वारा अनि प्रदीक्ष 
करते ह उसी प्रकार जो अपनी उत्तम धर्मानुकट श्रिया द्वारा अपने 
अचिषटोत्रादि की अभ्रियो कौ प्रज्वलति करते ह वे जञानवान पुरुप सवपे 
उक्कृ्ट अन्न, ्ञान गौर वरः को धारण करते ई । वे रोग स्यरवहारश्नीक 
रोगो के योग्य समस्त भोगों को प्राक्त करते दै । वे पुरुप ही घो मौर 
गभो से सखद्ध पड्चधन को भी प्राच करते ई । 
यज्ञेरथ॑र्वा प्रथमः पथस्वते तत. सय तपा वेन आजनि । 
आ गा आजदुशना काव्यः सचां य॒मस्य॑ जातस्तं यजामहे ॥५॥ 
भा०- प्रजां का जहिसक राजा सवते श्रेष्ठ होकर परस्पर सगति- 
कारक श्रेष्ठ उपायों द्वारा नाना उत्तम मार्गो को विस्तृत करता है । 
तत्र वह सूयं के समान तेजसी, उत्तम नियमों का पारुक, कान्तिमान्‌ हो 
ज््ृता टै । वही कान्तिमान्‌ ऋान्तदर्शी वाणियो को कवि के समान 
भाक्त ने घारी प्रज्ञाभो को उत्तम मार्गं पर चलाता है 1 उस नियन्ता 
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राजा के उत्पन्न हुए अतस्ररूप राषटूुख को या अन्न को टम सब एक 
साधद्टी प्राक्त कर। 
वरहिर्वा यत्‌ स्व॑पत्यायं वरज्यतेर्को ता -छोकश्राघोषते टिषि। 


त्राचा यञ्च वदति कारुसूक्थ्य स्तस्येदिन्द्र श्रभिपित्वेषु रणति ॥8 
भा०्- जिस राञ्य मे धान्य उत्तम सन्तानों की पुष्टि के खयि 
प्रदान क्रिया जाता है जोर जषा अर्चना करने घाटा या पूज्य विद्धान्‌ 
प्रतिदिन वेदवाणी का प्रचार करता है ओौर जिस राज्य मे क्रियावान्‌ 
तथा वेदो क सूक्त का प्रवक्ठा विवेकी पुरूष धर्मं का निर्णय करता है, 


उसके दी प्रयत्नो में देश्वयंवान्‌ पुरुप भी सुखी होता है । 
घरों पीतिं ष्णं इयर्मि स॒त्यां प्रथ सुतस्य हर्यश्व तुभ्यम्‌ 1 
| भिसिहि धीरिर्विभ्व! शि 1 
इन्द्र येनाभिरिह मादयख धीभिर्विश्वाभिः शच्या गृणानः ॥७॥ 
भा०-समस्त सुखो क वप्त ओौर वखवान परमेश्वर की भयदायिनी ` 
सादानष्रक्ति भौर पाटन शक्ति को, हे वेनवानू घोडे से युक्त राजच्‌ ! 
तेरे प्रसि युखम्पश्न राषरके प्रष्ठ करने के दिये भली प्रकार प्रेरणा करता 
ह । हे राजन्‌! तृ दस रट मे सवको रस्त ठेने वारी वेद्वाणियो द्वारा 
समस्त कार्या सैर दुद्धियों हारा बौर मष्टती शक्ति दारा सबको सव्योप- - 
देषा देने ्टारा होकर सबको वृष्ट एव प्रसन्न कर । 
हति वृतीयेऽनुवाके दितीय. पयाय. । 
४९ भ € 
[ २६ ] राजा शरोर श्वर का वणन 
{-३ शन रप । ४-६ मधुच्छन्दा शप्षि । ह्रो देवता । १६ गायत्य ) 
पट्च सृक्म्‌ । 
यागेयागे त दस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
सराय न्द्रमतय।॥१॥ 
सात प्रष्यक सम्नाम म जर प्रष्येक दरक कायं मे हम सित्र 
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राजागण रक्षा कै लिये अति षर्वान्‌ तथा रेश्वय॑वान्‌ महान्‌ राजा 
को पुकारते ६ । 
परमेश्वर के पक्ष मे--प्रस्येक योग-समाधि म मौर प्रस्येक शान. 
कमं मे, हम भपनी रक्षा, ज्ञान, प्रीति, सदधि आदि के लिये परमात्मा 
की प्रार्थना कर। 
ग्राघ गमद्‌ यटि श्र्र॑त्‌ सहस्िरीभिरूतिभिंः । 
वाजेिरुपं नो वम्‌ ॥ २॥ 
भा०~वद राजा यदि हमारी प्राथना सुन छेतो निश्चय घे 
अवदय सष्टलां पुरुपा व पेशवा को अपने साथ खाने वारी रक्चाारी 
तेनार्थो के साथ जा जाय । मौर अपने समस्त वीर्यो, वलो मौर भीं 
सित हमारे यज्ञ या संग्रामकेस्यलमेप्राप्तष्टो। 
रु शरत्नस्योक॑सो हे तँविश्रति न॑म । 
ये ते पूरं पित्ता हुवे ॥ ३॥ 
भा०्-पुरातन काल्से माए राष्ट के सेनानायक तथा बूत से 
राघो का सुकावला करने मं समथं भिस वुल्तको पषिछे मेरे पिता ने 
दुखाया था उस सेनापति को मँ भी अपनी सष्टायता के लियि 
याद्‌ करता हँ । 
युऽ्जन्वि वध्नम॑रुषं चर॑न्तं परि तस्थुषः 1 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥४॥ 
भा०~-विद्रान्‌ पुरुष, राट को उत्तम च्यवस्या मे बाधने वाटे, 
अश्चि के समान देदीप्यमान, चक्ष पर्वतादि पदार्थो के ऊपर वायु के 
समान बर्पूर्वकं विचरण करने घाठे पुरुप को, राजपद पर नियुक्त 
-करते ह । उसके स्वं के समान उत्तम राज्य मे नक्षत्रों के समान तेनल्ली 
: अरजागण नन्द पूरक निषास करते ह । 
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युञ्जन्त्यस्य काम्या हसी विप॑त्तखा स्थ । 

शोणं धष्णु नृवाहसा ॥ ५ ॥ 

मा०- विद्वान्‌ लोग इसके रमण करने योग्य राष्ट मे, धिविध पर्षा 
-या मन्तव्यो को स्वीकार करने घाले तथा कान्तिमान्‌ उभयपक्षकेदो 
चे प्रमुख नेता-विद्धानों को नियुक्त कर जो बुद्धिमान्‌ तथा पर-पक्ष करे 
-धरपण करने मे समं जौर जन्य षिद्राच्‌ पुरूषो को भपने पीछे चाने 
मे समर्थं 

केतुं कृरव्न॑केते पेशो मर्या श्रपेशसे । 

समुषाद्धरजएयथा. ॥ ६ ॥ 

भा०-हे मनुष्यो । राजा अक्तानी पुरुप को क्तान देता है भौर 
श्चनरद्टिति पुरुप को धन प्रदान करता है । हे राजन्‌ । उपाकालों पे प्रका- 
कित सथं के समान त्‌ प्त्रु-सतापक टकर प्रकट होता है । 

[ २७ ] धना््ोँ के प्रति राजा का कर्तव्य 
गोपृषल्यश्वमृकषिनोद्पो । द्रो देवता । गाचत्यः 1 पद्‌ च स्म्‌ । 
यादन्द्रा्टं यशा त्वमीशीय वस्व प्क दत्‌ । 
क कम ५, | 

स्तात स॒ गाप्खा स्याद्‌ ॥१॥ 

भा०-्े राजन्‌ । तेरे समान जवम रेश्वयं का एकमात्र स्वामी 
"ठोड तद समस्त ए्वी कामित्र जथा वाणी का विद्वान्‌ पुरुप भुक्ते 
यथाथ प्रवचन करने घाल दो । 

(~ = ( स क =| ५ शचीं ् = ~ 1 

{श्तयमस्पर दित्सयं शचीपते मनीषिणे । 

यदह गोपतिः स्याम्‌ ॥ २॥ 

मान--जवरमै भूमियो भौर गौषंका स्वामी ्टोनाडतो्ं दस 
उढिमान्‌ िचार्थी फोषिष्षाद्‌ भौर शक्तिके स्वामिन्‌ ! इसको 
व्यन्‌ देने षी भी टच्ठा करु । 
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यनु इन्द्र सन्रता यजमानाय सुन्वते । 

गामश्वं पिप्युषी ददे ॥ ३ ॥ 

भा०--हे देश्चयचन्‌ ! यज करने वारे दानश्रीर एवे देश्वरोपाप्तना 
करने वाले पुरुप के चयि, अथवा क्नान प्रदान करने वाले पुक््ष के दिये 
तेरी उत्तम, सप्यमयी वाणी षी कामधेनु के समान पुष्ट करनेहारी होकर 
नाना गौ, भूमि जौर मन्न आद्रि धन को भी प्रदान.करती दै । 

नति वर्तास्ति राधस इन्द्र॑ देवो न म््थैः। 

यद्‌ दित्ससि स्तुतो म॒घ्मम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--हे देश्चयंवन्‌ 1 जो त्‌ स्तुति किया जाकर रेश्वयं प्रदान 
करना चाहता रै, तव तेरे ेश्वयं या कायं साधन ॐ उपाय जा 
कोर दिव्यद्राक्तिभी वाधक नही दैमौर न कोड मनुष्य ष्टी तेरा 
वाधक होता दै 1 

य्न इन्द्रमवर्धयद यद्‌ भूरि व्यवर्तयत्‌ । 

चक्राण ओ्रपशं दिवि ॥ ५॥ 

भा०---ग्यवस्थित राट राजा को वढाता है, जव वह क्तानपूवक 
व्यवष्टार मे सय प्रकार से स्थिति करता इजा भूमि को विविध उपायो षे 
काममे छातादह। 

वाच्रधानस्य॑ ते वयं विश्वा घनानि जिग्युषः । 

ऊतिमिन्द्रा दणीमहे ॥ ६ ॥ 

भा०--हे रेश्वयंवन्‌ । समस्त धनो को विजय करनेहारे भौर नित्य 
उद्धिशील जो तू है उससे रक्षा की हम प्राथना करते है । 

[ २८ ] राजा का कन्तेव्य । 

गोसुक्त्यश्वसृक्तिनादृषौ । १, २ गायन्यौ 1 ३, ४ त्िष्डभौ । चलुक्च सूक्तम्‌ । 

उ न्तरित्तमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । 

इन्द्रो यदभिंनद्‌ वलम्‌ ॥ १ ॥ 
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भार--राजा जव राषटरको घेरने वरेष्रघ्रुको तोड टठारतादहै, 
-तव राष्ट के देश्यं के वरु मे, रुचिकरप्रदेश्च कोभी विक्षेप स्पसे 
-पिस्तृत कर देता है । 

उद्‌ गा श्रजञद््िसोभ्य आविप्कुण्वन्‌ गुह खतीः । 

अवो उचदे वलम्‌ ॥२॥ 

भा०-राजा राष्ट के घेरने वेको नीचे गिरा देता टै! गक्ष 
स्थानमेदयुपी इद गौ सौर भूमियों को प्रकट करता इञा तेजस्वी पुरुषों 
को प्रदान करता है तथा परमेश्वर अन्तःकरण के भावदयक तमस्‌ को 
द्र करके, दय-गुष्ा मे दुपी क्लानरदिमयो या वेदवाणिर्यो को क्तानी 
पुरपो के चयि प्रकट करता हुभा उनको प्रदान करता है 

इन्द्रेण सोचना दिवो इहानि रहितानि च । 

स्थिराणि त प॑रारुर ॥ २३॥ 

मा०--परमेश्वरने ष्टी बाकाश्च के उञ्वरू पिण्ड, अह, नक्षत्र जादि 
द्द रूपमे व्यवस्थित कर विरह । वे सव फिर श्ीघ्र नष्टश्रष्टनष्टोने 
की रीतिमेष्टीष्थिरर। 

छरपमूमिमंदनि् स्तोमं इन्द्राजिरायते । 

वित मद्‌! श्रसजिषुः ॥४॥ 

भारे ेश्चयषन्‌ { राजन्‌ । तेरी स्तुतियां का समृष्ट समुद्‌ के 
नरके समान सानो पसे तरद्धितसा होकर ष्डेवेगसेउमदा सः 
पडता ह । तेरे घानन्द, प्रमोद नौर उस्साष्ट के कायं विविध रूपेम 
दिराजते टी रटे रै । 

( २६ ]} याजा के कत्तव्य 
भ्पिःत्समदः । गायत्य । इन्द्र॒ । पत्र्च सृक्षम्‌ । 
त्वं दि स्तोसदघन हन्द्रास्युक्थवधेनः । 
स्तात्रणसुत भद्ररत्‌ ॥१९॥ 
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भा०-दे राजन्‌ । प्रमो।!त्‌ निश्चय से प्रजासमूर्टो को वदानः 
शाला अयवा स्तुतिसमृष्टो से हदय मे श्ृद्धिको प्राप्ठष्टोने वाखा, 
त्‌ प्रशंसनीय गुणों को वढाने वाखा पएुच वेद्‌ के सक्तो से जानने योग्यः 
है । ओर स्तुतिकत्त एव यथाथ प्रवक्ता विद्वान का कटयाणकारी है । 

^~ 

इन्द्रमित्‌ केरिना हरी सोमपेयाय वक्षतः । 

उप॑ यक्लं सराघ॑सम्‌ ॥ २॥ 

भा०्- केशों वाले घोढे उत्तम रेश्वयं पे युक्त सुज्यवस्ित राष्ट 
जिस प्रकार देश्यं के प्राप्कराने के टिये समर्थो सके दस्त निमिः 
राजा को हमे प्राप्त कराते ह। 

9 + | नसचे ~ | अ | £ 
अपां फेनेन नस॑चेः शिरः इन्द्रोद॑वसेयः। 
| 

विश्वा यदजयः स्प ॥ ३॥ 

भा०-हे रश्वयंवन्‌ ! जव समस्त पराघरु-सेनाओं को विजय करो तब 
जीता न छोदने दायक श्रतु केषिर को जलो के फेनोंके द्वारा अर्थाव्‌ 
आसानीषेष्टी चू काट सकता है । 


सायाभिरुत्सिखूप्लत इन्द्र यामारुरत्ततः । 

श्रव दस्यरभूदथाः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! नाना निर्माण कौशलो से उपर चदने की इच्छाः 
करने वाङ ओर भाकाट़ा मे चद्ने वाठे नाद्मकारी शत्रुभोकोत्‌ नाना 
विश्लान-कौक्चलो से नीचे गिरा डाङ । 

ञसुन्वाभिन्द्र खंसटं विषूचीं व्यनाशयः। 

सोमपा उत्त॑रो भर्वन्‌ ॥ ५॥ प° ८ । १४। १५ ॥ 

भा०- हे राजन्‌ । त्‌ राट का पालक, शत्रु के बरसे अधिक 
बरघान्‌ होकर, करर प्रदान न करने वारी सस्या को दिम-भिन्न 
करके विनष्ट कर । 
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|| ३० ] राजा के कर्तव्य । 

जपिव्टाङ्गिरमः स्वहशिवा देनद्रः । देवता हरिस्तुतिः 1 जगत्यः । पन्च चै सूक्तम्‌ । 
भरते भटे विदथ शंसिपं हस प्र ते वन्वे व्रलुषो हतं मद॑म्‌ । 
घतंनयो हसििश्चारु सेच॑त श्र त्वां विशन्तु हरि वपं गिरः ॥१॥) 

भआ०्--व्डे भारी संग्राम मेँ हे राजन्‌! तेरे हरणशीर अश्वो भौर 
उत्सा भौर पराक्रम की सैं प्रल्सा कर । बौर शध के नाश्षकारी तेरे 
कमनीय भानन्द उच्खव का अच्छी प्रकार भआनन्द्‌ काभ करू । जो क्तान- 
वान्‌ पुरुषों के साथ आकर जर के समान श्नान्तिप्रद्‌ एषं घृत के समान 
पुटपरद्‌ सुन्दर जश्न आदि प्रदान करता है । कमनीय शोभा ते युक्त तुके 
स्तुतियौ प्रा्ठ टो 1 
हरि हि योनिमभि ये छमसरन्‌ द्न्न्तो हर टिव्यं यश्चा सदः । , 
ऋ यै पृणन्ति दरिंभिने धेनव इन्द्राय शुपं हरिवन्तमचेत ॥२॥ 

आ०--जो विद्वान्‌ सवके आाश्रयभूत, दुःखों को रण करने वाक्ते, 
शूरवीर के दिष्य भाश्रय-पृ के खमान उत्सा जीर वरु को बद़ाते हुए 
साक्षात्‌ उनकी स्ठति करते दै भौर गौरं निस प्रकार नपने स्वामी को 
ठृ करती ट उसो प्रकार जिस इन्द्‌ को वे विदान्‌ षुरुष मनोष्टर पदार्था 
सर देयवान्‌ सैनिको से सव तरह पुष्ट भौर पालन करते ई, राजा 
केडस दैनिकोंषे युर षरवान्‌ शुं के प्ोपक बट को नाप 
ल्मेरा घटाभो । 
सो शरस्य वज्ञो हस्तो य श्रायसो हरिर्मिकौमो हरिरा गर्भस्त्योः। 
शुस्नी संगिभो हस्सन्युलायफ इन्द्रो नि रूपा हरिता मिभिक्षिरे॥२॥ , 

` भाग्-ए्सराजाकाजोषखोहेका वना हला नीला खड्ग है वह 

सर्वथा मनोहर क्रुश के प्राणहर ष्ोने से "हरि" कषे जाने योग्य है । 
राजा उसको पने दा्थोमेल्ताह। दस राजाका श्घ्रुकेमद्‌का 
रण करने घाट (मन्यु स्प बाणभी जति तेजस्वी ओौर उत्तम वेग 
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चालादहै | राजा के जाश्रय शराश्रु नाद्रक नाना पदार्थं भी सवे प्रकार 
से बनाते ई। 
दिविन केतुरधि धायि द्॑तो िन्यच्द्‌ वञ्च हरितो न रां । 
तददहि हरिशिध्रो च श्रायसः सदसखशोका ्रमवद्धरिभर. ॥४॥ 
भा०--भाकाद्रामं ध्वजा के समान वह कान्तिनान्‌ राजा संवे 
उपर अधिष्ठाता रूपमे स्थिर क्रिया जातादै। वष खड्ग को बडे वेग 
से सूयं के समान विविध दिश्लाभोंम फैलातादहै।जो लोदेकावना 
दभा इन्द्र का वलस्वरूप सपके समान ऊुटिष्ठ पुरुप को व्यथित 
करता हुजा, हरणशशीरु वीर पुर्पांको पुष्ट करने वाला, सस्रा को 
सतापरारी एव प्रासनं दीप्ियो से युक्त दो जाताद्‌) 
त्व॑त्वमदर्थथा उपस्तुत. पूर्चभिरिन्द्र हरिके यज्वभि. 1 
त्वं हर्यसि तव विश्व॑मुक््य+मस।मि राघे। हरिजात दर्ंतम्‌ ॥५॥ 
भा०--हे ररििमरखूप केशों मे युक्त, है राजन्‌! पूर्वं के यन्न 
करने वाले देवोपासक विद्वान्‌ पुरषो से म्तुति किया जाकरदतूहीवचू 
सर्वत्र दिखाई देता है) तू सवफो प्रीतिकर है । हे वेगवान्‌ वीर 
परुषां मे सवेप्रसिद्ध । समस्त ॒प्रश्सनीय रुचिकर सम्पूर्णं देश्यं 
तेराद्ीहै। 
[[ ३१ ] राजा के कर्तव्य 
वरुरा्निरस सर्वैदरिवां देन्द्र ऋषि. । हरिस्ततिर्दरेवता । जगत्यः । पञ्चच सक्षम्‌ । 
ता वचि मन्दिने स्तोम्य मढ इन्द्रं स्थं वहतो हर्यता हरी । 
परूरय॑स्मे सवनानि दथ इन्द्राय सोसा हर॑यो दृघन्विरे ॥ १॥ 
॥ भआ०-वे दोनों कमनीय तथा हरणक्ीर, अर्घो के समान उत्सा 
सौर पराक्रम एवं दो प्रधान पुरुप, वन्न को धारण करने वाठे भौर अति 
प्रसन्न एदं अन्यो को सन्तुष्ट रखने वाले स्तुतियोग्य रेश्चयवान्‌ राजा को, 
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रथ के सुमान रमण साधन इस राषटरमे आनन्द राभके लिरे धारण 
करते ह ] इस कमनीय रुणो से युक्त परम रेश्चय युक्त राजा को सौम्य 
-उण वादे, उत्तम पुरुष या अजधीनस्थ माण्डलिक जन बहुत से रेशवयं 
प्रदान करते ह । 
अरर कामय हश्यो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्‌ हस्यो हरी! तुरा ! 
शल्यो दरिभिरजोपमीय॑ते सो त्स्य कासं हसिवन्तमानश्ते ॥>॥ 
भा०--वीर राजगण कमनीय राजा के खियि पर्याप्त रेश्र्याको 
लाकर देते ह । ओर वे वीरनन खुद्द सम्राट्‌ के वेगवान्‌ अर्शो या 
त्स, पराक्रम को युद्ध मे उत्तेजित करतेर्है। जो अश्वो जौर वीर 
वयोद्धाभोमे तुष्टि कोश्राक्ठ होना ह वष्ट राजा हीषस राषट्के वीर 
वयोद्धामं मे सुरुज्नित, सुन्दर, जभिलखापा करने योग्य राजपदको 
ग करता दै 
दरिदमशायरिकेश्च श्रायसस्तुरस्पेषे यो दर्पा अवर्धत । 
प्ररद्धिये। दरिसिवाजिनीवसरति विश्वां दुरिता पारिपद्धरः। ॥३॥ 
भा<-पीतपण की दमश्रजो ओर दीिमान स्श्तो बाला, लोहे 
का मानो बना हव्य, जो वीर मेनिका का पति ्ोकर, वेगवान्‌ साधनों 
दारा राष्टके पालनकायमे दरक्तिशारी एो जाता ह्‌, वष्ट वखवती सेनाओ 


को दसाने एटारा, वेगवान अश्वारोहियो हारा जपने उस्साह मर पराफम 
से समस्त दिपत्तया को पार कर जातादह्‌। 


सछ्वेव यरय हरिणी विपेतत' भिरे वाजाद हरिणी दविध्वतः। 

त्र यत्‌ कृते चमसे मस्जद्धर पीत्वा ण्टस्य हयतस्यान्धस. ॥४॥ 
या०-जिसके शीघ्र यत्िश्वील दोनो वाजू की सेना सथ्नाम कायं 

चे ल्य खवणक्षीटदो धाराभोके समान यादोष्टाधोंके समान या 

यश केदो खद केः समान विद्तेप ख्पसेया विविध प्रकार तेति 
च. ६५४ 
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करती द भौर वे दोना सेना्णं सम्रामरेन्िष्टी आगे वदती ह! जक 
अन्नादि मे सजाये हुषु पात्र मतृ्िक्रारी मनोहरं अन्न रसका पान 
करके जिस प्रकारं पुरुप आगे वदने वाली ब्राह्मा परदाय फेरताद 
उसी प्रकार वह मेनापति तृिफारी नेनोमयगषटर्‌ को भोग कर अपने 
उत्साह भौर पराक्रम को वलवान करता दै । 
उतस्प्र सद्यं हशैतस्यं पस्त्योभरत्यो न वाज्ञ हरिवः अचिक्रदत्‌। 
सदी चिद्धि धिपराहयदोज॑सा वृहद्‌ चये। ठधिपे ह्॑तथिदा ॥५ 

भा०-जिस प्रकार अश्च मग्राम कोजाताद्ं उसी प्रकार दीर- 
योद्धाओ। से युक्त मेनापत्ति कान्तिमान गाजाके भौर सी पुर्पो के आश्रय 
ओर श्रण भृतराष्रको प्रा्ठदहोताद | पराक्रमम ह्यीवडी मारी मेना 
या भूमि भी उसको अपना स्वामी वनाना चाहनी द्वै । दै पूथिवि।नू 
उस कमनीय राजाके षी निमित्त वडो भारी अन्नादि भोग्य सामग्री 
प्रदान करती दै] 

३२ ] परमेश्वर कीं स्तुति 

वरुराङ्धिरसत सवररिर्वन््रः । हरिन्तुति । » जगना >, 2 व्रिद्टुमा । तृच युकम्‌) 
प्रा रोदसी हयैमाणो महित्वा नव्य॑नव्य ह्थैि मन्म नु श्रियम्‌ । 
पर परस्त्यमखर हर्यतं गोगाविष्छधि दरे म्यर्याय ॥ २॥ 

भा०~-हे परमेश्वर ! अपने महान सामय्यं मे आकार भौर प्रथिवी 
को व्याप्ता हुमा तू सदा नयेत्े नये जतिप्रिय मनन करने योभ्य गुण 
को प्रकट करता है । है बलवन्‌ ! सूयं समान तेजस्वी सानी पुरुप 
के लिये वेदवाणी के कमनीय न्ञाननिपि को अच्छी प्रकारं प्रकट कर । 
प्रा त्वा हरयन्त परयुज्ञो जनाना रयं वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
पिव्रा यथा प्रतिं्नस्य मध्वो हथन्‌ य॒ज्ञ स॑धमाटे दशोणिम्‌ ॥२॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! जनों के बीच मे योगसमाधि करने ष्टारे योगी-' 
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जन, दुःखों के विनाघ्नक, अति कमनीय तुप्तकरो भानन्द्रस्त खुप मे साक्षात्‌ 
प्राच क। हे प्रभो! तू सेट क्रिये अमृत के समान कामना करता हज, 
एक सग नन्द खाभ करने के अवसर से, दशा दन्दियिया प्रार्णोसे 
युक्त यक्षखूप मात्मा को स्वीकार कर, अपना । अथौत््‌ जिस प्रकार 
पूज्य अदिधि प्रेमपू्क भेट किये सधुपकं को खाता । उक्ती प्रकार 
घट्‌ परमेश्वर हमारे दपभ्राणा से युक्तउमे समर्पित आ्माङो अपने 
लाध्रयमे रीन करे । 
प्रणा. पूर्बेघा हरिव. सुतानामथ। इदं सवनं केव॑लं ते । 
समदि न्नोम्न सथुमन्तमिन््र सत्रा वृषं जटर्‌ आ वंषख ॥ ३॥ 

भा०-षटे रणनाल प्रटयकारिणी शक्तियो से सस्पक्त। तृ पूवं, 
टष्यन्न कमरे समम्न जगताको यौर पूव काट मे क्नानसम्पन्न जीवात्साभो 
को रपी श्ररणमे टे चुका इ, अपने मे प्रलीन कर चुका दहै । यदह दस 
प्रकार का श्वीकार करन! केवर तुम्हे दी श्रोभा देता दं 1 दे ेशयंवन्‌ 1 
प्रहानन्द रस वाटे च्यदित्‌ जीतकात्‌. स्वीकार कर । एकसाथ, 
डस सुष्व के वपेक यागा माप्मा का जपने भीतर टे] 

{ ३३ | परमेश्वर का वरेन 
शष्ट ववाम क्रपपि । इनदरो देवता । त्रिष्टभः। ठ्च यपम्‌ | 

अप्ठु भरतस्य हरिव" पिव नृभि. नस्यं जठरं पृणख । 
सिसिचछयमद्रय चन्द्र तुभ्यं तभिवंधस्त्र मरदमुष्थवादः ॥ १॥ 

भा०--ह परमेश्वर ! योगिजनासर शद्ध स्पते निष्पादित, पाणो 
दे हारा योगस्ाधनो दे परिप्रोधित लाप्मा कोस्वीकार क्र) जिन 
स्माप्साका को घममेघ से सिद्ध जौर साधक जन घानन्द्‌ रसो ते तेवन 
दरते १, उने हे छानधन्‌ । त्‌ षद्धि को प्राष्य, 
परात्रा पतत बरृष्ण ट्याम्‌ खत्या धरये सतस्य हयेश्छ तभ्यम्‌ । 
ह्स्र धतभर्ट मदयस्व पछमिविभ्बाभिः शच्या ग्रणनः ॥२।\. 
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भा०-दे व्याक्च शक्तियो से युक्त परमेश्वर ! मव सुखो के वर्क 
तरे न्थ्य. भपनी ही रक्कष्ट गनि की प्राप्ति के चये रमै नलवर्ती प्रीति 
जयान्‌ म्नेष्टपूणं स्वीकृति को जगाता ह । मती द्राक्ति ऊ कारण धारणा. 
वती बुद्धयो द्वारा स्तुति क्रिया जाकर समस्तरस धाराभो चे जीवों 
को चृष्ठ कर । 
ऊती शचीवस्तव तरी वयो दधाना उरिज ऋतना' 1 
श्रजाव॑दिन्दर मुषा दुगेगे लम्धुगएन्तः सधमाद्यासः ॥ 3 ॥ 

भा०- हे रेश्यंवच 1 हे धाक्तिश्राटिच । तेरी रक्षणकारिणी रकि 
ते ओर तेरे सर्षोादक वीयं मे, सत्यजान के ज्ञाता तेरे प्रिय भक्तजन 
प्रजा, पुत्र, पौत्रादिमे वुक्त दीघं जीवन को धारण करते हए, तुक्तमे 
नन्द्‌ राभ करने दार ध्यानी पुखप, तेरी स्तुति करत हुए, मनुष्य के 
गृह के समान इस ममुष्यटेष्ठ में रहते दै । 

षति तृर्नयेऽनुवके वृतीय पर्याय. } 
श्नि तृतीयोऽनुव्ाक । 
[ २८ `] परमेश्वर शरोर श्रात्मा का चरान। 
गृत्समद ऋषि । दृनद्रो रेवता । विषम । सामयक्तम्‌ । पन्वदससच मृक्षम्‌ । 

यो जात पव प्रथमो म्यखान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य श्पाद्‌ रोद श्रभ्य॑सेतां नु्णस्य॑ सद्वा स ज॑नाख इन्द्र" ॥१ 

भा०्~-जो सवे श्रेष्ट ओौर सवते आदि मे वियमान्‌, मनन शक्ति 
से युक्त, -प्रकाश्चस्वरूप, प्रकट होकर सपनी दाक्ति से सुयादि रोका को 
अपने वश्न कर रहा है, उनको सुक्षोभित जर कान्तिमान्‌ कर रहा है, 
{जसे वर से आका ओर एथिवी दोनो मानो भयसे कापती ईष 
मनुष्यो ! धल के कारण वह ्ी "दनः कहाता ह । 
यः पुंथिवीं व्यथ॑मानामरहद्‌ यः पवैतान्‌ कुपिता ्रम्णात्‌ । 
यो अन्तरित्तं विभ्रमे वरीयो यो यामस्वभ्नात्‌ स ज॑ना इन्द्रः ॥२॥ 
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भाग-जो साकाघ्न मेवेग से गति करती हृं पएरथिवीकोमभी द्द्‌ 
करता है, जो अ्चियो से धधक्ते हुए उ्वालायुखी पवतो को श्रान्त 
करता, जो विप्रा अन्तरिक्ष को बनाता या मापकता दे, जो सूयं 
नोर उसके समान प्रकाशमान नक्षत्रादिं से मण्डित बाकाश्च को थामता 
टे, रे मनुष्यो । वष्ट दन्द" अथात्‌ परमेश्वर ह ! 
यो हत्वाहिमद्िणात्‌ उप्त सिन्धून यो गा उदाज॑द पधा व्रलस्यं । 
यो ्रष्यनोरन्तरभि जजान संष्ुक समत स जनाख इन्द्र॑ः ॥३॥ 
भा०ग्-जो अविनाश प्रङतितत्व को व्याप्त करके सात समष्टि 
म्टाप्राणा को अथवा मष्त्‌ , जहकार एव ५ सूक्ष्म तन्मात्रा इनको प्रकर 
करता टै, जो भाबरणकारी अक्ञान सौर अन्धकार कोया जता कों 
दर करके प्ररपियो के हदय मे क्तान-वाणियो को भौर ससारमे सूयंकी 
किरणो या ल्यकों को चटातादहै, जो यो गौर एथिवी के बीच मे, रगडते 
दो पष्य के यीचर्मे चमकने वाटी अघ्निके समान, सृयंखूप अश्चिको 
स्पष्ट करता हे, वष्ट समस्त व्यव्टारोमे पिघ्ठों कोदूर करने हारादै। 
हे सनुष्यो । वषएी दन्दः परमेश्वर हं । 
येनेमा विष्वा च्य्ना क्तानि यो दाख वसंभधर गुद्राकः। 
ण्व यो जिगा टृत्तमाददयं पष्ानि स जनास इन्द्र. ॥७॥ 
सा०-लिसने ये समस्त गतिश्ीट लोक वनाये ह, जो विनाशी 
स्वभाषवे स्थिर न रटने घाटे जगत्‌ को आद्ाश्म स्थापित करता 
ए, व॒त्तातते शिकार करने षाला ष्याघ जिस प्रकार रक्ष्य को वेधता 
ह उसी प्रकार जो समस्त टश्यमान जगत्‌ कौ अपने षदा कर रहा 
८, जो एुथ्युक्त पदार्था को स्वको देता है । हे मनुष्यो ! वहु "दन्द" 
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धत्त स उना इन्दर. ॥५। 
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भाज्~जिस भयानकके विषयमे रोग प्रदन करिया करते 
चष्ट कष्टा द्वै १ भौर उसफे विषयमे कष्टा करते द किवहदहे द्री नरह, 
वष्ट अज्ञानी पुरुप के हृष्ट पुष्ट श्रारीरो को भी उदरेगजनक सिह के ममान 
विनष्ट करताद 1 हे लोगो 1 उस ईश्वर पर मस्य विश्वामक्रोकिव 
"सत्‌ दै । नौर चष्ट इन्द, परम पेरयवान्‌ परमेश्वर दै । 
या गधस्यं चोष्टिता यः कणस्य यो च्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः! 
युक्तग्राव्णो याशिता सिरः सुन घ्तोमस्य स जना इन्दर, ॥६॥ 
मातो धनाय भौर निर्धन दोनो कोरेशव्य खाने उालाह, 
जो प्राश्ना करने वारे च्रप्मज्नानी भौर क्मद्ीट कामी दात्ताहं नो 
उत्तम सामप्यं वाले, प्राणा को योग द्वागा ल्गाने वाल भौर ब्द्रानन्द 
को प्राप हुए पुरुप का रक्षक दे, हे मनुष्यो । वष परमैश्वगंवान प्रु इ। 
यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गाछ्नो चस्य रामरा यस्य विग रथान । 
यः स्य प्रसं जजान यो त्रपां नेना स जनास इनदरं ॥०॥ 
भा०-जिसके शरासनम व्यापक श्निः वाटे सूय भौर निमके 
शास्तन मे समस्त परथिवी रण रह, जिसके शासन मं समस्त इन्दरिसगण, 
जीवगण या खोक है, जिसके चदा मे समस्त रमणसाधन देह भौर भाता 
हे, जो सूयं को उप्पन्न कएता दै, जो उपा को प्रकट करता द, जो नलं 
का, सथो का जर आठ पुरुपा के समस्त कमो, वुद्धियो का भी प्रवर्तक 
दै, हे लोगो ! वह देश्वयवान्‌ परमेश्वर है । 
यं करन्दसी सयती विद्धय॑ते परेऽव॑र उभयां अमिता" । 
खस्नानं चिद्‌ रथमातस्थिवांखा नाना हवेते स जनास इन्दर ॥८॥ 
भा०- जिसको नियम समे बद्ध धौ भौर पएथिवी भी याद्‌ करते 
परमपद मे माह जौर इस रोक के जन, तथा परस्पर स्नेह न करने वाट 
दोनो श्रु जिसको दिविध प्रकारसे रमरण करते ह । जिस परमश्र 
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को देह मे विराजमान प्राणी भी नाना प्रकारसे स्मरण करते! हे 
मनुष्यो ! वष्ठी इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर हे । 
यसरान्न ऋते घ्िजयन्ते जनसो यं युध्यमाना प्रचखे इवन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमानं व्रभूच यो खच्युतच्युत्‌ स ज॑नाख इद्र: ॥६॥ 
भा०--जिसके विना रोग कभी किसी बात पर भी विजय नरी 
पाते, सफर नदीं होते, युद्ध करते हृष्ट रोग भी जिसको सपनी रक्षा के 
ल्लिये वरते दै, जो विश्व का प्रतिमान, उसके प्रसेक पदाथ का निर्माण 
करने वाखा एय समस्त विश्व को अपनेमे धारण करने वारा ष्टो गया 
है, नो समस्त पदार्थोको भी कार्वेगसे विनाश्चकरदेने घारादहै, है 
रोगो ! वष्ट इन्द्र, परमेश्वर है । 
यः शभ्व॑तो महोनो दघ।(नानमन्यमानां वौ जघान । 
य. शर्धते नानुदद्‌।ति शुध्या यो दस्योहन्ता स ज॑नाख इन्द्र॑ः ॥१०॥ 
भा०--जो वडे वडे पापों को रुगातार करने वारम भर तिस पर 
भी जपने अपराधो को स्यागने के लि्यि स्वीकार न करने वालों को अपने 
वरेशदायी उपाय से दण्डित करतादहै। जो निन्दा करने वारे पुरुप को 
सहनश््ि प्रदान्‌ नटीं करता । जो दूसरे का नाश्च करने वाले पुरुप का 
स्वय नाशकारी, दण्डकन्तां हे । हे मनुष्यो ! वह इन्द्र, परमेश्वर है । 
यः शस्वर पवैतेषु कियन्तं चत्वाशिदयां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 
ओजायमानं यो ग्रहि जघान दानुं शयानं स जनाख इन्द्रः ॥१९॥ 
भा०-जो ४० वै वपंके पश्चात्‌ पारनश्ाक्ति एव पूणेक्ञान से युक्त 
विद्वानों म वरने योग्य क्ञानराद्रि वेद्‌ कोयाब्रह्मचयंके पूण बरूको 
भरा्ठ कराता ह भौर जो वरः पकडने वाटे, सपं के समान ऊुटिक, मर्म॑ 


के काटने वे, हदय म सोनेषारे कामविकार कोनष्टकरताहै, हे 
सनुष्यो ! वह इन्द्र है, परमेर टै । 


२६५४ प्रथवेवद्भाप्ये | ख ३4 1 १४ 


~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ --~~ ~ -~ -------- -------~ - ~ ~~~ “~~~ ~~ ~~ 


यः श॒म्व॑र पर्यनरत्‌ कसीचिर्योचारुकास्तापिवत्‌ सुतस्य 1 
सन्तर्भिरो यजमानं वहु जनं यस्पिन्नमूरछत्‌ स जनाव इन्द्र. ॥१२॥ 

भा<-जो परमेश्वर अपनी पान दीसियोसे आवरण करने वाले 
सक्नानको पार कर जातादह । भौर जो कष्टदायी कारूष मुबदठे 
उत्पादित जगत्‌ का पान करता द, शरस लेता द | पवत्तके व्रीचमें जि 
प्रकार बाय मूचितष्ठो जातत उसी प्रकार निस अपने म्बसूपमे चह 
परमेश्वर दश्वरोपासक बहुत से जना को मोहित करल्तादह। दहे रोगो 
घ परमैश्चयंवान्‌ प्रसु ६ । 

कसीभि---कसि गतिश्षासनयोः, कस दव्य, कथ इस्यन्ये । मृच्छ - 
मोहसमच्छराययो, । 


यः सप्तर॑भिमवृंपभस्तुविष्मानवाखज्ञत्‌ सतवे सप्त सिन्धृन ! 

यो रौदिणमस्पुरद्‌ वज्जवाहु्यामायोहन्तं स जनास उन्द्र. ॥गद 
भा०-जो परमाव्मा सात रिमर्यो वाले सूयं के समान तेजस्वी 

है, बडा वरवान्‌, मेघ के समान सुशो का वेण करने वाला ह । व 

सात प्राणों को श्षरीर मे गति करने के लियि वनातादहै।जोष्टाथम वन्न 

त्वयि कडारे के समान, आकाश की तरफ होकर कटने वाटे वट के 

समान विकट रूप से फैलने वारे ससाररूप रोषिण या वट को काट देता 

है ! हे मनुष्यो 1 वह इन्द, प्रसु ह । 

द्याव चिदस्ते पृथिवी न॑मेते श्ुष्मांचिदस्य पवता भयन्त । 

यः सोमपा निचितो वच्र॑वाहुरयो वज्रहस्त. स ज॑नास इन्द्र ॥ १४) 
भा०-भाकाद्य भौर प्रथिवी दोनो लोक इसके भागे युक्ते दै । 

इसे बरु से पवेत, मेघ भी भय से कोपते हे । जो जगत्‌ का पालक 

होकर सर्वत व्यापक, तथा चन्न के समान सव को पापो से वजंन करने 

मे समथं है हे मनुष्यो ! बह इन्द्र, पस्मेश्वर है । 
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य सुन्वन्तमवति य पच॑न्तं य, शंस॑न्त य` शशमानमूती । 
यस्य व्रह्म चैनं यस्य॒ सोमो यस्येदं राघः स जनास इन्द्रः ॥६५॥ 
मानो परमेश्वर यज्ञ करने घाटे की रक्षा करता दे, जो पाचन 
करने हारे अर्थात्‌ वीयं, विद्या ओ॑र वरु को परिपक्व करने वलिक 
रक्षा करता हे, जो अपनी रक्षाकारिणी शक्ति से स्तृति करने वारे जौर 
जो ऊचे गति करने चाटेकी रक्षा करतार 1 जिसको वेद वदाता 
है, जिसको सोमयज्ञ वद्ाता है, जिसका यह समस्त देश्वयंहै। हे 
मनुष्यो ! वह परमेश्वर है । 
ज(तो व्यख्यत्‌ पिच्रोरूपस्थे भुल्ो न ठट जनितु. परस्य 
स्त॒विप्यमाणो नो यो अस्मद्‌ व्रता देवानां ख जनास इन्द्र॑ः ॥१६॥ 
भ।०-- परमेश्वर प्रादुभूत होकर पान करने वारी एथिवी जोर 
आकाश दनदोखूपो मे विविध {कारसे दिखाई देता दहै, वष्ट ससार 
की माता जौर पिता ख्पमे भपते से भिन्न किसी दूसरे को नीं जानता 
अथात्‌ वह स्वय सव का माता पितादै। जो स्तुति किया जाकर हरमे 
हमार जर सुय, वायु, असनि, जल, आकाश आदि पदार्थौ गौर विद्रानो- 
ओर श्ररीरस्थ इन्द्रियो के निश्चित धसी, कत्तव्य ओर शक्तियों को प्रकर 
करता दै! हे मनुष्यो ! वद "दन्द" है । 
य. सोम॑कासो दधश्व. सुरिर्यसमाद्‌ रेजन्ते भुवनानि विश्वा । 
या जघान्‌ शम्बरं यश्च शुषं य पकवीर. स ज॑नाख इन्द्रः ॥१७॥। 
भा०-जो परमेश्वर ब्रह्मानन्द रसं कौ कामना करने बारे योगि. 
जनो को अतिप्रिय तथा वेगवान्‌ , कान्तिमान्‌ , सवका प्रेरक है । निसः 
शतिर प्राक्च करके समस्त रोक चायमान ह । जो जावरणकारी अन्तान 
को नाश करता ओर प्राणों के शोषण करने वाले ्ुत्‌-पिपासा आदि 


कष्टा को अन्न प्रदान करके नाश्च करता है, जो एकमात्र वीर्यवान्‌ , सर्व~ 
धाक्तिमान है, हे मनुष्यो । वह परमेश्वर ह | 
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यः सुन्वते परचते दुध रा चिद्‌ वाज्ञं ठरदर्धिं स करिखांसि सत्यः। 
वयं त इन्द्र विण्वह श्चियासः स॒वीरासो विदश्रमा वदेम ॥१८॥ 
भाग जो वढा भजेय होकर दानक्रील भौर पाकणील पुरुपको 
पीय लौर अन्न प्रदान करता दै वदनू अवदय सस्यष्टी ढे, तेरेष्टोनेमे 
कोद सन्दरेष् नष्ट हे । निस्यप्रति हे परमेश्वर ! हम रोग, नेरे परिय ओर 
उत्तम वीयंवान होकर, तेरी जान-स्तुति का वर्णन कर । 
[[ ३५ ] परमेश्वर करा चरन । 
-तोवा गोनम क्रपि । इन्द्रो द्रेवना | 2, 2) ७, 2, 2, 9६ 


1 
५५ 


॥। 


भ॒ | ग्रा 
प्य । पाठगर्च मृक्तम्‌। 
अस्मा ददु प्र तवसं तुराच्र प्रयो न दर्मं स्तोमं माहिनाय । 
ऋनचीपमायाद्चिगव श्रोहमिन्दराय व्ह्यारि राततमा ॥ १॥ 
भआ०्-वडे वल्वाचर श्राचरुनाद्षक गुणां से महान्‌, वेदमन्त्रा मं कटे 
स्वरूप के समान, वेरोक गति वाङे सवव्यापक परमैश्वर्यवान प्रु के 
लिये मै जहति की न्या" अति विचारणीय स्तुति प्रदान करतार 
सौर अति प्रेम से देने योग्य वेद मन्त्रोक्त स्तुति वचन निवेदन करता 
अस्मा इदु प्रय इव प्र यसि भराम्याङ्‌गृपं वाच सखवद्ि। 
इन्द्राय हृदा मन॑सा मनीषा श्रलाय पत्ये धियो मज॑यन्त ॥ २॥ 
भाग इस परमेश्वर के स्यि भन्नाहुति के समान स्तुति को प्रदान 
करता हँ । ओर अपनी सव पीडा्ओं को दूर करने के रिये सव विनो 
के निवारक उसकी स्तुत्ति को प्रस्तुत करता ह । इस पुरातन स्वामी के 
लपि विद्वान्‌ रोग हदय, मन ओर मननशक्ति के दारा अपनी बुद्धिर्यो को 
"्पविन्र करिया फरते ह । 
-छस्मा दद त्यसुपमं स्वषां भराम्याड्‌ गृषम्रास्यन । 


महिएमच्छोङ्िभिमेतीनां सवक्किभिः सरि वाचघध्य ॥२॥ 
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मादस इन्दर ऊ चयि टी उस चानन्ददायी अनुपम स्तुतिवचन 
को अपने मुख से प्रस्तुत करू । भौर मनन करने हारो मे सवते महान्‌ 
तथा सूर्यं के समान सर्वपरेरक परमेश्वर को दुःखो के निवारण करनेहारौ 
जौर उसकी महिमा की षृद्धि करने टारी स्तुति प्रस्तुत करता ह । 

9 = क क्य न. =| [क्य 

यस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तरव तत्सिनाय । 
गिर गिवौहदसे सुध्रङ्गीन्द्र॑य विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ ४॥ 

आ०्--जिष प्रकार शिल्पीरथ को तैयार करता है उसी प्रकार 
ठस प्रेमी, समस्त स्तुतियों के पान्न, परम मेधावी या परम पविच्र, 
इस परम रक्ष्यभूत परमेश्वयंवानच्‌ प्रु के लियि, उत्तम रीतिस्ते ससार 


दु खो के वर्जकं सव पदार्थौ के प्राक्च कराने घाटे स्तुति समृष्ट को भौर 
उत्तम वेदबाणिर्योँ को अच्छी प्रकार प्रस्तुत करता हँ । 


अस्मा इदु स्िमिव श्रवस्यन्द्रायाकं जुद्ा९ स म॑स । 

कीरं दानौव॑सं चन्दध्य परां गुतंश्र॑वसं दर्मास॑म्‌ ॥ ५॥ 
भा०-भन्न, यश्च की  प्रा्षिके ल्ि जिस प्रकार अश्वकोरथर्म 

जोडा जाता है उक्षी प्रकार इन्द के खि जच॑नाकछारी मन्त्र कोर वाणी 

दवारा प्रकट करता हँ । जौर वीर, दान के एकमात्र माश्रय, प्रशस्त 

कीतिमान्‌ आत्मा फे बन्धन खूप कोशो को तोढने वाके परमेश्वर की स्तुति 

करने के स्यि, मँ उसी प्रसु की स्तुति को प्रकट करता है । 

शस्मा इदु त्व तन्ञद्‌ चरं खप॑स्तमं स्तर्यं रण्‌।य । 

टचस्यं चिद्‌ विदद्‌ येन मम तुजन्नीश॑नस्तु जता किंेघाः ॥६॥ 
भा०--दस परमेश्वर को प्राक्च करने के स्यि योगी, उत्तम कमौ से 

युक्त, सुख प्राक्च कराने वाले, प्ानवनच्र को मोक्षसुख मे रमण करने के 


ष्ये तेयार करता है । नाना योग भूमियों को क्रमण करता हुभा उनको 
मपने दश करने मं समथ योगी जिस भक्ञान-नाश्तक क्तानवघ्न द्वारा 
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आवरणप्नील जजान का नाश करता हुभा उसके रहस्य को 
प्राक्त करता दै। 
अस्यवु मातुः सवनेषु खयो सदः पितुं प॑पितरा चातन । 
सुपायद्‌ विष्णुं" पत्तं सदीखान्‌ विध्य॑द्‌ वगादं तियो ग्रद्िमस्ता॥७ 
भाग्-हस खशि निर्माता काटी यष्ट महान कमै कि वह 
दंश्वरीय चष्टि, उप्पत्ति, सहार नादि काया म, पाटन करने योग्य समार 
को, उत्तम अर्तो के समान निरन्तर ग्वःता ग्ना ह | वह उयापक वा 
कर्ता, अपनी नात्मा कों साधना द्वारा परकाने वले युयुधु को भान 
खे जातादहं। भौर श्ासनरूप वचन का ्रक्षक्ठा वद परमेश्वर अपे पान 
आये श्रेष्ट ज्ञान से पूण, स्तुतिश्रील धमेमेध रूप सुसमाष्ित भाव्मा को 
विद्ध करता दे, उसे भषनेप्रेममे वप्रा करता ह । 
अस्माषु द्मश्विद्‌ देवपत्नीरिन्द्रपययाकमंहिहत्यं ञघु. । 
परि दयावःपृथिवी ज॑ उर्वी नस्यते महिमानं परिः ॥८॥ 
भआ०-- अन्तान ॐेनद्रा के लिये परमेश्वर की पालक शक्तिया जार 
ज्ञान योग्य स्तुतिवाणिया इस परमेश्वर कते ही भवनीयं स्वरूप को अपने 
मीतर धारण करतीर्ह। विधाल दौ भौर एयिवी दोनों को वष्ट सव 
प्रकारसे व्या्ठदहै। ओर वे दोनों इसे मदान्‌ सामय्यं को सीमित 
नष्टीं कर सकती । 
अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्या" पर्च॑न्तरि्तात्‌ 1 
स्वरालिन्द्रो दम श्रा विश्वयूतै. स्तररिरभनरो ववे रणाय ॥६॥ 
भागसर परमेश्वर काष्ट महान साम्यं महान्‌ नाकाश्सेभी 
कष्ठीं बद्‌ कर है, वह परथिवी चे मौर अन्तरिक्ष से भी परे गया इभा है । 
स्वय प्रकाश्चमान, रेश्चर्य॑वान्‌ , उत्तम शक्तिशाली स्वामी, अपरिमित करने 
ञं भौर सबसे वन्दनीय होकर वह दमन करने योग्य काम सादि शत्रु के 
साथ सम्रामकेल्ि सष शक्तियों को धारण करता दै । 
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अस्यदव सचसा पन्त वि व्च्छद्‌ वचज्रस चच्रामन्द्रः 


गात व्राणा त्रन।रसमुञखदि श्रता दवचन सचता ॥ १०॥ 
भा०-इसके टी वल-पराक्रम से सुषते हु अक्तानख्प चत्र को, 
स्ान-वञ् से वष्ट स्वय टेश्वयंवान्‌ नाना प्रकारसे नष्ट करता दहै । ब 
परमेश्वर सूयं की रदिमयों के समान पालन करने वारी श्रेष्ठ भूमिर्यो का 
दान करता है भौर वह प्रेमयुक्त होकर दानश्ीरु पुरुप को अन्न, ख्याति 
ओर शान सघ प्रकारसे देता है । 
चरस्य त्वेषसा रन्त सिन्ध॑वः परि यद्‌ वत्र खीमथच्छृत्‌ । 
देशानरूद्‌ द युप दशस्यन्‌ तुर्वीतये गाधं तुवेणि कः ॥ १६१ ॥ 
भा०-दइस परमेश्वर फे टी ीषियुक्त प्रखर तेज से, वने वारे जर 
नाना प्रकार की फ्रीडाए करते है । वष्ठ्टी उनको अपने वरु मेसव 
प्रकार मे नियम म वाधतता है । वष्ट ष्ठी रेश्वयंयु्त सुयं, वायु, विचत्‌ 
आटि पदार्थो का रचायेता होकर, दानश्ीर पुरुप को स्वयं बहुत एेश्वयं 
प्रदान करता ह 1 वह परमेश्वर अति श्रीघ्र सबको प्राप्त ्टोने ्ारा होकर 
श्रीघ्ष्टी मोक्ष को प्राक्त होने वाले साधक पुरुप को अपना क्तानैश्वयं 
अदान करता हे । 
स्सा इद्‌ प्र भ॑रा तूतुजानो वत्राय वज्रमीश{नः कियेधाः । 
गोन पवे वि रदा तिरश्चेष्यन्नरस्यपा चरध्यै ॥ १२॥ 


भा<-्टे परमेश्वर । त्‌ सवका स्वामी, सवको तीन्र गति देनेदारा 
ओर न मादस कितने वख, पराक्रम ओर रेश्वयं को धारण करने्टारा 
डै। त््टीदस आवरणकारी जगत्‌ के मू कारण खूप वृत्र पर उसके 
निवारक वच्रका प्रयोग करता है । हे परमात्मन्‌ । त्‌ आक्षजनों को 
ज्ञान प्राच कराने के स्यि, छानसुखो को प्राक्त कराना चाहता हुगा, 
भपने तीणेतम परमपद प्क पटूचने वारे जानवद्न से वेदवाणी के एक 


पटक पोरु को विविध सरूपसरे खोट देता । 
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दर्म प्राक्त करा । हम छोग वहत से वीर पुरुप से युक्त, मनुष्य मेवकों मे 
युक्त, वहुलमी अन्न सग्द्धि मे युक्त येश्व्यां की उस देश्वयवास्‌ परमेश्वर मे 
याजना करते हे । । 
तन्नो चि वोचो यदि ते पुरा चिजयितारं त्राणः सम्नमिन््र । 
कस्ते भाग क्रं वये। दुध्र खिद्र" पुरखहत पुरूव्रसोऽषुरस्न, ॥४॥ 
भा०-हे एे्वयेवच ! हे बहुतसी प्रजाभो मे रश्नकरूप म ुरामे 
जाने योम्य 1 हे पश्याम युक्त! णव वहुनमे लोऊोमे वसने भौर 
यहुतो को वसाने मे समथ! हे परान्रुमो के गेदजनक, जितत प्रकार मे 
पहले भी तरे स्तुतिकत्त! तरे सुग्कारी रेश्वयं को प्राक्च करने येदमेमी 
उसका विदरोप च्पमे उपदेशा कर ऊ असुरो काचिनाश्न करने वाटा 
जोत्‌ हं उकस्षका वह कौनसा गेश्वयं या मौर क्रौनसा उवादेय भन्न 
या वल था। 
तं पृच्छन्ती वज्रहस्तं रधेष्ठामिनटं वेपी वर्करी यस्य नू गौ । 
तुविश्राभं ठंविक्कूमिं र॑मोदा गातुमिपे नक्तते तुखमच्छं ॥ ५ ॥ 
 भा०--जिस स्प की क्रिया शक्ति से युक्त तथा ्ानोपदेधा करने 
वारी पाणी, ज्ञानवञ्चको हाथमे स्यि तथा परमानन्दरस्रमे स्थित 
उस रेश्वयंवान्‌ मात्मा के विषयमे प्रश्न करती हुदै, बहुत से लोको ॐ 
वशीकर्ता, विश्वकर्मा, वरप्रद, शतानप्रद परमेन्नर की स्तुति करना चाहती 
है, वटी एुरूप उस सर्वभ्यापक को भली प्रकार प्राप्ठ करता है । 
अया ह त्यं मायया वावुघानं मनोज्चुवां खतद्र* पतेन । 
प्रच्युता चिद्‌ वीलिता स्पोज। रुजो वि इहा ध्ुपता विरप्शिन्‌ ॥६॥ 
भा०-है स्वयं बलस्वरूप परमेश्वर । इम प्रकृति की पक्तिमेदही 
बटठने वाले उस अज्ञानावरण को, मन से प्राक्त होने योग्य पालनकारी 
भश्तानवच्न द्वारा पिविध प्रकारसे स्ट कर। हे मष्टान्‌ ! हे उत्तम बल 
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श्रालिन्‌ ! तून च्युत हीते घाटी, वर्वरी, चट भन्लान की सेनाजोको 

प्ण करने वादे वल ते विनाशन कर 1 

तं वो धिणा त्यस्या शविष्ठं शलं प्रत्नवत्‌ प॑रितखयध्ये । 

व्ल त वद्तदनिखान, सन्नद्धो पचिरवान्यति दुगास ॥७॥ 
भन हे मचुष्यो ! जाप ल्योग उस्र जनि प्रक्तित्नारी पुराण पुरूप 

को पुरातन विद्धानां के खमान ही उत्तम उत्तम स्तुतिया से जरत करने 

का यत्न करो । यह उत्तम पदतक पहुचाने म समथं, एव ससस्त उत्तम 

पद्‌ गौर पटा को वारण करने वाटा, महान्‌ देश्य युक्त परमेश्वर, 

अनन्त बरश्ारो होकर समस्त दुगेम सक्टासे पार करदेतादहं। 


श्रा जदा द्रहणे पायिवाति दिव्यानि द्ौपयोऽस्तरत्ता। 
तपा चरपन्‌ तरिश्वत शनचिपा तान्‌ ब्रह्लषटिषे जलाच्च च्वाप्रप्च ॥८॥ 
भा०- हे सुखो के वपण करने दारे ! तू द्रोदश्तील पुरुप ऊ सन्ताप 
केच्व्यि परथिवी, साका आर अन्तरिक्ष के पदार्थो को खुव जच्छी 
श्रकार प्रञ्वहित रर! उन द्वीही पुरषो को ज्वालामय तेज ते सव भर 
से सनक् कर । व्रह्म्तानी पुर्पा के श्ा्रुमओ के दाद के लियि प्रथिवी भौर 
जसोकोभीतपा। 
या जनस्य 1टृव्दस्य राज पाधवस्य जगतस्त्वप्सटक््‌ | 
चिप्व चच्र द्विर्‌ इन्द्र हस्ते विभ्वा जुं द्ये वि सयाः ¶क्षा 
भा<-दे विनाधिन परमेश्वर ! नू दिव्य मनुव्यो भौर प्रथिवी 
पर उत्फच्च प्राणी ससार का राजा है । दे उञ्ज्वर चि वाले प्रभो। तू 
दा्येया चतुरे हाथ मेवद्रको धारणक्र। तू समस्त प्रज्तानं को 
विविध पकार बे धारण करता है । अधवा समस्त छ्टों का विविध 
भकार ते नाश् करता षे। 
प्रा छयत॑मिन्द्र ण स्वस्ति मुतूर्याय वृटतीमयुध्म्‌। 
यथा दाखान्यार्यालसि दृजा करे वद्धिन्त्पतुद्ा साहुषारि ॥१०॥ 
च ६८ 
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भा०-दे पे्वयवन । णन्रुके नाके चि, अविनाश्नी वडी भारी 
सुसखयत उत्तम स्थिति एमारे लिये तययार कर । जिमपरे हे शक्तिधर 1 
त्‌ विनाश्षकारी तथा विष्नकारी पुरूषो को आयं वनाना 2 जीर जिसपे 
मनुष्ध्रजाज को उत्तम पुत्र पोत्र सहित बनाता दै । 
सने नियुद्ध. पुरुहरन वेधो विश्ववाराभिरा महि प्रयल्यो। 
लया ग्रदैवो वग्तेन देव श्राभिर्याहि तृयमा मन्यद्रिक्‌ ॥ १२॥ 

भाग हुतो से पुकारे जाने योग्य ! हे सवेविधात 1 हे सर्वो 
प्रभो । त्‌ सवक्टोको वारण करने वाटी युदकारिणी श्रक्तियोमेहमे 
प्रक्तिष्टो। जिनको अटानश्षील ओौर तेजोष्न पुरुष कभी नष्टीरत 
सकता भौर केवर इहन्द्ियक्रीडा का व्यसनी पुरुप मी नहीं रखता, ठन 
शक्तियो सहित त प्रीघ्रष्टी मेरी जोर कृपाच करता हुमा आजा । 


[ ३७ | राजा के कत्तव्य रार परमात्मा के गुण । 
वमिष्ठ कपि. । त्रिष्टम । इद्धा देवना ¡ एकाठगच सनम्‌ । 
यसितग्मश्डधो वृषभो न भीम पकः कष्ीर्च्यावयति भ्र विश्वा. । 
य. शश्वतो श्रदाश्चुपा गयस्य प्रयन्तासि सुभ्वितराय वेदः ॥१॥ 

भाद राजन्‌ ! प्रभो ।त्‌. वहै जो ङि तीक्ष्ण सगो वि 
वेल के खम।(न मति भयकर अक्खा दी समस्त मनुष्यां को मार मिराता 
सौर मार भगातादहैओौर जोकमीभी न देने वाङ क्जूस पुरुपकेषर 
का धन उत्तमदाता को प्रदान करता है। 
त्वं ह त्यदिन्द्र कुतस मावः श्ुश्चषमासस्ठन्वाससय | 
दां यच्छुष्णं कुयव् न्यस्मा रन्धय आ्रजचैटेयाय॒ रित्तन्‌ ॥२॥ 
भा०-हे रेश्व्य॑वन्‌ । तू भषने विस्तृत बट से या स्वय सेवा 
करता हुभा, संमाम ॐ भौर यत्त, समय समय पर विदोष विशेष 
शतरुनाश्चकारी साधन वा सैन्यबल को सव प्रकार घे भ्युक्त करता दहै। 
जवकित्‌ दक्त प्रजा के नाशक, प्रजा के श्लोपक भौर ऊत्सित सगति 
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वाले पुरुप को इस अरनी अर्थात्‌ प्रय्वी के हितकारी प्रजागण के ल्यि, 
दण्डित करता हुभा उसको वश्च करता है । 
त्वं ष्णो ध॒पता वीतहव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः खदासम्‌ । 
प पौर॑क्कत्स जसर्दस्युमावः क्तेत्र॑साता वृच्रहत्यैपु पूरुम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--हे्रान्रभो के धर्षण करने मे समे । ेश्चयंवन्‌ प्रभो! तू 
जपने धर्पण सामथ्यं या शरतरुनाश्चक घनन से, तथा सपनी रक्षाकारी 
सेनाभों से, कल्याणकारक दान्ीर तथा पविन्र अन्न प्राप्त कराने वाले 
पुरुष की उत्तम रीतिसे रक्षा करतादै। रक्षित्र की प्रािके लिये 
दिष्नकारो पुरूपं के विनाश्च एरने के कार्यौ मे प्रजा के पारक, बहुत से 
शत्ुनाश्षक श्राखास्रो को धारण करने वारे, चोर उकं म त्रास 
उत्पन्न करने वाले वीरपुरुपां की भी अच्छे प्रकार रक्षा करता है । 
त्वं नुभिंैमणो देववीतौ मूरीसि वृत्रा हं्॑श्व हंसि । 
त्वं नि दस्यं चुमुरिं धुञ्चि चाख।पयो दभीतये ख॒हन्तुं ॥ ४॥ 
भा० दे पुरुषो दारा मनन करने योग्य प्रभो ! हे वेगवती महान्‌ 
दाक्षिः में व्यापक विद्वानो के सगम के अवसर मे बहुत से विर्न 
का विनाश करतादहै। त्‌ प्रजा के नाश्चक चोर डाकू प्रजाके धनको 
डप जाने षे, प्रजा को न्रा देने वे पुरुषों को सर्वथा दना देने कै 
सिये, अच्छे प्रकार मार ओर उन्हें सवेथा सुलादे । 
तव॑ च्योलानिं वच्रहस्त तानि नव यत्‌ पुरो नवतिं च सद्यः । 
निवेशने शततमाविवेपीरद च वृत्रं नसुचिसुताद॑न्‌ ॥ ५॥ 
भा०--दे त्षानरूप वद्र कौ ्टाथमे धारण करने हारे । तेरेषे 
शघरुनो को पद-दक्िति करनेवाले वल दै, जिनसे तू ९९, अनेकों पुरो 
के नाश करनेमे शीघ्र ष्टी सफल दता है। गौर फिर सौचं भाश्रयस्थान 


मे प्रा्ठ ह्यो जाता हं लौर ज्ञान के जावरणक्रारी ममोच्य, जनादि वासना- 
बन्धनो का पिनाक करता है । 
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सनाता तं इन्टर्‌ भाजनानि गातर्ह्याय दशु चुदाक्ति। 
वृष्यते हरी वपर चुनम व्यन्तु व्रह्मासि पुरा वायम्‌ ॥६॥ 
सार--हे केःयेवन । भन्नादि भोग्य पदार्थो के स्यागी दाननील, 
कल्याणमय दातय्य पदार्था के स्वामी पुस्पं के लिय तेरे अनादि स्तिदध पै 
वे अनेक भोग योग्य पदाथं ह । दे वहत श्यक्तिया के स्वामिन्‌ । तुक्च वल 
वान्‌ को प्राप्त करने के लि वन्वाच प्राण जौर जपान कोयोग ढारा 
चरा करता द्र । नोर हम लेग व्मविपयक जान, कमं भौर वींको 
प्राक्त करे । 
मातत ञ्जस्यां सहसावन्‌ परिष्रा्ताय भम दर्वि. प्रदे । 
जायख नोऽतरकेभिररधरस्तवं धिया: सगि स्याम ॥७॥ 
भा०-हे 7क्त्ियिन्‌ ! हे ज्ानयन । तेरी सेवा यरा भान्ा पालन 
ॐ काय॑ मे उवित कत्तव्य का परित्याग करफे इम सपराध के मागीन 
हों । तू हमारी भेडियो के स्वभाव मे रदित, सोस्य ओौर ईमानदार मेना. 
चलो द्वारा रक्षा कर । हे राजन्‌ 1 हम विद्धानो के वरीचमें रहते हुएु तर 
प्रिय होकर रहे । 
प्रियास इत्‌ ठ मघवन्नभिष्टौ नसे मदेम दरस सखाय. 
नि लुं नि यादं शिशद्यतिधिग्द्राय्य संस्थं कऊरिप्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
भागे रेशव्यवन्‌ ! तेरी ही इच्छा की अनुकूलता मे हम तेरे प्रिय 
मित्रजन तेरी क्षरणे रहकर जानन्दप्रसन्न रहे । त्‌ हिसङा को चक 
करने मे समथ, प्रयत्तश्ील पुय को उसके कतव्य मे सुरक्षित कर, जर 
अतिथि की सेवा करने वारे के चयि प्रक्ञसनीय लाम प्रदान कर । 
सद्यश्िन्नु ते मघवन्नभिष्टौ नर॑ः शंसन्त्युक्थशास उक्था । 
ये ते हवैभिर्वि णी रदाशन्नस्मान्‌ वुणीप्व॒ युल्य।य तस्मै ॥ ६ ॥ 
मा०-हे रेश्वयंवन्‌ । तेरी इच्छा ओर शासन मे रहते हष, ्नान- 
खाणियो का उपदेश करने वरेनेता रोग सदां दी त्तानो का उपदेश 
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करते है । तेरी आज्ञाघो के अनुप्तार जो विद्धान्‌ पुरुप असुरो का वध 
करते हे उन्म लोग को त्‌ स्वीकार कर, ताकि तरे अभीष्ट उस कायं 
म सहयोग टे सके 
पते स्तोमा नरां खैत तुभ्य॑मस्मद्रधञ्चों ठद॑तो मघाति । 
तेषामिन्द्र बृच्त्ये शिवो सः सखा च शरो.ऽचिता च नृणम्‌ ॥१०॥ 

भा०-हे उत्तम नायक ! तेरे निमित्त येनेताना या प्रजाभों के 
समूह हभारे सन्मुख नाना रेश्वयौ का प्रदान करते ह ! हे इन्द्र ! चु के 
नाश करनेमे त्‌ उनका कल्याणकारी मित्रो, भौर तू यूरवीर होकर 
नेताभो जौर प्रजानो का रक्षक ष्टो, 
नू इन्द्र शुर स्तवमान उनी ब्रह्मजूतस्तन्वा वाच घस्व । 
उपए ता वाजान्‌ मसाह्यए स्तान्‌ ययं पात स्वास्तान.सदानः १९ 

भा०-हे एेश्चयचन्‌ ! शूरवीर राजन्‌ ! रक्षाके च्यि हमवे स्ति 
क्या गयात्‌, अन्नो तथा वडे प्रवर जसखों द्वारा सग्द्ध होकर, अपने 
श्षरीर अथवा विस्तृत शक्ति से बृद्धि को प्राप्त कर । हमे वर, अन्न भौर 
पुत्रपौत्र जादि प्रदान कर । हे राजपुरुषो ! जाप रोग सदा उत्तम साधनो 
सर अखों से मारी रक्षा कर । 

इति चतुर्थोऽसुवाक । 
[ ३८ ] ईश्वर स्तुति प्रार्थना 
?-२, ४-5 शरिभ्विठि काण्व । मधुच्छन्दा ऋषि । इन्द्रो देवता ! गायत्यः \ 
पटच खम्‌ । 

त्रा यादि खुपुमा हि त॒ इन्द्र सोमं पिव! इमम्‌ । 

पदु वाह्‌. सदा मम॥९१॥ 

भा०--हे देश्चयवन्‌ । तूजा। तेरे ल्यिद्दी हम समाधिरस को 


हेया 
त्यार करतं है। दसरसं का पानया पाटन कर । यष्ट जासन के समा 
मेरा हृद्य ह इस पर आकर विराजमान दो । 
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प्रा त्वां त्रह्मयुज्ञा हश वह॑तामिन्द्र केशिन । 

उप॒ ब्रह्माणि न' शु ॥ २॥ 

भा०-हे जस्मन्‌ ! परब्रह्म के साथ योग द्वारा युक्त होनें बारे केशों 
चाले घोडो के समान प्राण भोर अपानतुघ्षे प्राप्षष्ठां । त्‌ ्टमारे प्रह 
जान विपयक वेदमन्त्रा का श्रवण कर। 

वरह्माण॑स्त्वा व्रयं युजा सोमपार्मिन् सोमिनः। 

सुता्न्तो हवामहे ॥ ३ ॥ 

भा<~-वेद भौर व्र्मतत्व के जाननेष्टारे, व्रद्मरस को प्राक्त करने 
चाले, भौर प्राक्त समाधि-रस मे सम्पन्न ्ोकर हम लोग, टे आत्मन्‌ 1 
योगाभ्यास द्वारा चह्मरस कापान या पालन करने वाला जोतूहं 
उसकी स्तुति करते ट । 

इनद्रमिद्‌ गाथिनो वृहटिन्द्र॑सरकभिरकिंणः । 

इनदरं वाणीरनूषत ॥ ट ॥ 

भा०-हे शरद्य स्तुतियोा का गान करने हारे ! ओर रे वर्चना्ीर 
विद्धान्‌ पुरूषो । भाप रोग रेश्वयवान्‌ आत्मा को टी स्तुतिव चनो से महान्‌ 
अतखाते हो । उसी रेश्व्यवान्‌ आत्मा की वेदवाणिया भी स्तुति करती ई} 

इन्द्र इद्धयां सचा सम्मिश्ल श्रा व॑चोयुजा ! 

न्द्र व्री हिररयय" ॥ ५॥ 

भा०-रेश्वयंवान्‌ भत्मा वाणी या वाक शक्ति से बन्धे हुए 
हरणश्चीर प्राण ओर अपान के साथ खूव हिल-मिल कर व्याघठ है । 
देश्वयंवान्‌ जाप्मा क्ञान जौर वैराग्य रूपी वन्न से युक्त होकर के भति 
सधिक रमणीय स्वरूप वाला हो जाता है। 

इन्द्र! दीघौय चक्षस आ खयै रोहयद्‌ दिवि । 

वि गोभिरद्विभैरयत्‌ ॥ ६॥ 


प््‌० ३६ । २] विश काण्डम्‌ २७९ 

भा०--परमेरवर सुदूर देश्च तक देखने के दिये सुय को ्राकाश्तमें 
वहतत उचे स्थापित्त करता है । सौर वही अपनी किरणोते मेव को विविध 
प्रकार से चराता हे। 

भध्यात्म मे- ज्ञानी भस्मा दीर्धच्छिको प्राक करने के लियि सूयं 
के समान तेजसौ प्राण को मूधौस्थानमे चाक्ेतादै। ओर प्राणो के 
चल से, न विदीणं होने वारे विनाशी आप्मा को विक्षेपख्पसे भागे 
चदाता है । 

[ ३६ ] ईश्वर श्रौर राजा 
९ मधबन्दा । =-५ गोपक््यश्वसूष्षिना -ध्पी । हृद्रो देवता । गायत््यः । 
पन्चर्च सुक्तम्‌ 1 

इन्द्रौ वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 

अस्माकमस्तु केवलः ॥ ९॥ 

भा तुम प्रजाजनन के ल्यि सबसे उपर विध्यमान, राजाके 
समान स्वंदितकारी पेरवयवान परमेरवर की म स्तुति करते है भौर 
भरार्थना क्रते है कि वही केवल एकमात्र सुखस्वरूप हमारा सर्वस्व 
आश्रयष्टो। 

व्य॑ःन्तरिप्तमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । 

इन्द्रो यदभिनद्‌ वलम्‌ ॥ २॥ 

भा०-जव ेदवयवान्‌ राजा नगर रोधने वारे शत्रु को छिन्न 
भिन्न करता है तव वष्ट राषटरकी सग्द्धि के पं मं तृप्त होकर तथा अति 
कान्तिमान्‌ होकर श्रु ओौर अपने वीच के समस्त राजगण को विविध 
उपायों से पराजित करता है । 

अध्यात्म मे--ज्तानी जात्मा जव जावरणकारी अन्नानरूप तम का 
नाद्ल करता है, तव ब्रह्मरस के पं से अति उज्वर श्ेकर भपने भन्त.- 
करण को विविध खूप से वध्र करता है । 


~~ ~~ ~~ ~~ ~~ -~--- --~ 


थ ४। 


६८० प्धदखद्रस्नाप्मो [ रा ४०१ 


उदगा स्रादङ्खिसेभ्य आविप्टरवन्‌ गुहा सती. | 

ग्वा चुलुठे दलम्‌ ॥ २॥ 

भा०-- परमेश्वर जानान पुमो के दिये, अन्तःकरण म प्रियमानं 
वेद्घाणि्यो फो उधर प्रज करता हना अन्त करण को वेग्ने वाटे अन्नान 
को नीचे गिरादेतादे। 

इन्द्रग रोचना दिवो दद्दानि दंतानि च। 

स्थिरागि न पगार ॥ ¢ ॥ 

भात परमेश्वर ने आाखान्न ऊ प्रकाणमान सूयं चट, अभेद्य बनावे, 
भौर उनको च्टता से स्थापित फियारै। वे फिरिन परे हथ्नेकेण्मि 
ही स्थिर कयि गयेदे। 

राज-पक्ष म--रान्ा जपन उत्तव राञ्य > उच्य कोटि पर विगाज- 
सान पटाथिकारियों स्ये मनव्रून चनाता ओर स्थिर नियत करताहे। 
शघ्रुभो ते पराजितनष्टोनेकऊेल्वि वह उनतत न्यिर नियत करनादे। 

अपामूर्मिमदन्नितर स्तोम॑ इन्द्राजिरायने । 

विकते मदं ग्रराजिपु. ॥५॥ 

अ०-हेप्रभो। तेरा सतुति समूह सानन्ड देता हमा जला 
तर्न के समान वेग ये वराव्र वढा करतादहे । नरे हप या उगनन्दे तरट्‌ 
विविधसखूपोमेप्रक्टद्ेतेर्हं। 

[ ४० ] श्रात्मा ग्रौरराजा 

मधुच्छन्दा चपि । नस्तो इन्द्रश्च देवतः । नायन्य तृच रक्तम्‌ । 

इन्द्रेण सं हि टचसे संजन्प्रानो च्रविंभ्युगां । 

सन्द ख॑मानल्चेसा ॥ > ॥ 

भा--हे वीर पुरुप ! निर्भीक राजा के साथ संगत होकर तूवड 
अच्छा दिखाई देता है। तुम दोनो एक समान तेजस्वी ्टोक्रर भति 
नन्द्‌ देने वालेष्टो। 


सू० ४९।१] विशे काण्डम्‌ ८१ 

मध्यास्म सहे जीव! त्‌ अभय पर्नेश्वर के साथ सगत होकर 
वडा अच्छा प्रतीत ष्ठोता ह। तुस एोना जीव ओर परमेश्वर समान 
तेजस्वी होकर अन्तःकरण को तृष्ठ करने वाले दा । 

पनव्यैरभिद्मिमंख सहस्वद्‌ चति । 

गररिन्द्रस्य साम्ये: ॥२॥ 

भा०-अति वरश्खी राय, एन को अति श्रिय ररने चाकल, 
शनिन्य, तेजस्वी गणो सहित विराजमान दन्द की स्तुति करता है । 

त्रादह स्त्रयामनु पुनग स्वमेगिरे । 

दघ्ना नाम॑ सक्षिय॑म्‌॥ २॥ 

भा०-दे्टमे युक्तष्टो जाने के पश्चात्‌ भी आस्माएु अपनी धारित 
भरघृत्ति या इच्छा के अनुसार जपने क्रमानुखूप स्वरूप को धरण करते 
हु, किर भी प्राक्त होते हे । पुनः जन्म ठेते है 


[ ४१ | मात्मा | 
गतम ऋषि, । इन्द्रो टेवेता । ग।यच्यः । तृच सूक्तम्‌ 1 


इनदर। द धीचो स्थभिंवत्रारयप्रतिष्कुतः । 

सथान नठलतीर्तवं ॥ २ ॥ 

भा०-आात्मा ध्यषए्न दारा प्राक्षग्य प्रस की तमोनाश्क्‌ शाक्त्य 
दवारा, च्िसी से पराजित न होकर ९५८९० = ८१० ज्ञान के जावरण- 
कारौ विघों खा नान करता है । 

जात्मा की शक्ति प्राकृतिक तीन गुणा केयेद्‌से तीन प्रकार की। 
त्रिकारमेदसे ९ प्रकार की । प्रभाव, मन्त्र, उध्साष्ट इन तीन श्ाक्ति 
भेद से २७ प्रफार की । पुनः सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ इन तीनों के सम 
रदेपम मेद से ८१ प्रकारकी, दश, दद्व भेद ते ८१० प्रकारकीष्टो 
जारे हं । इतनी श्त्या च माव्मा इतनी टी व्युत्थान बृत्तियों को नाक 
करता है 1 


रत प्रथर्ववेदभाप्य [ सृ ४५।१ 


=| रै 


यस्य ते विश्वसाुपो मरेद्र्॑तस्य वेद॑ति ( 
यस स्प्राहं तदा भर ॥३॥ 
भा०-हे प्रभो! जिमतेर व्रि दान को सव मननश्षीर मनुष्य 
जानते ओर प्राक्च करत ह उम अभिलाषा योग्य रेश्वयंको हम प्रा्करा। 
[ 2 ] सख्राट्‌ । 
शरिभ्विटि" मारव कपिः । इन्द्रो दवता । मायत्य, । नच मम्‌ । 


[ककर 


प्र सश्रज चपैगीनामिन्द्रं स्तोता सव्यं गीर्भिः । 

नर नपाहं महिम्‌ ॥ 

भा०--े विदानो 1 समन्त मनुष्या मे देयान्‌, स्तुति याग 
सवक नेता, सव मनुष्यो फो भपने वट मे विजय करने वाटे, सवमे महान्‌ 
सच्राट्‌ कौ वाणियो हारा उत्तम रीति नेस्तुत्ति करो घ्रा उस्तकरो सद 
मनुष्या के उप्र सत्रा रूपमे प्रन्तुन करो । 

यस्मिन्नुक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च श्वस्य । 

अपामवो न समुद्रे ॥ २॥ 

भा०-समुदढमे जलों का जिस प्रकार प्रवा आता ह उसी प्रकार 
जिस परमेश्वर मे समस्त कीतिजनक वचन लगते है, टीक उपयुक्त होते ह} 

त खष्टत्या ववासं ज्यषएटराज्ञ भर कृत्नुम्‌ 1 

सहा जजन सनिभ्य" ॥३॥ 


भा०~-उस डे महाराज, स्राम मे श्रमो के नाद्रारारी, बड 
भारी, बलवान्‌ , रेशवर्यवान्‌ को, बडे दानो के लिय उत्तम स्तुति द्वारा घवा 


करता हू । उसका गुण गान करता | 
[ ^ | च्रात्मा परमात्मा 
देवरात शुन शेप ऋषि । इन्द्रो देवता । गायन्च, । नुच सक्तम्‌ । 
यसं ते सम॑तसि कपोतं इव गर्भधिम्‌ । 
वचस्तन्न त्राह ॥ १ ॥ 


अ; 
= 
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मा०--यह साधक मात्मातेरा हीहे। जिस प्रकार कवृतर गभं 
धारण करने मे समर्थं कपोती को प्रेम सेप्राष्ठद्दोता हउसी प्रकारष्टे 
इन्द्र ! तेरी श्यति को अपने भीतर धारण करने वालको तू भरी प्रकार 
श्रक्ठ दो) उसी प्रकार हमारे वचनको तु प्राक्ठहो, उक्षका प्रेमपूवक 
श्रवण कर । 

स्ता राना पते सि्वीहो वीर यस्य ते। 

विभूतिरस्तु खता ॥ २ ॥ 

भा०--हे रेवया क स्वामिन्‌ ! हे वीर! तेरा स्वरूप स्तुति करने 
योय्य है, तेरी प्रिय सस्य वेदवाणी विविध प्रकार की देश्यं सम्पदा है । 

ऊर्वैस्तिष्ठा न ऊतय.ऽस्तिच्‌ वाज शतक्रतं । 

ससन्येष ्रवावदे ॥ ३ ॥ 

भा०--हे सैकढों प्रज्ञां भौर रूम से ध॒क्त। तू इस सम्रासमया 
चलयुष्त कायं मे हमारी रक्षा के लियि सर्वोपरि विराजमान होकर रह 1 
हम दोनों युर शिष्य मोर खी-पुरूष गौर प्रजा-राजा सव कार्यौ मे परस्पर 
मिलकर पुरु दुसरे को उपदेश करे । 

( ४६ ] ्रात्मा श्रोर राजा 
रिन्वरिक्षि । इन्द्रो देवता । गायत्रय । तुच सूक्तम्‌ । 

ग्रणेतारं वस्यो ऋच्छरा कत्तारं ज्योतिः खमत्सु । 

सपखद्धासं युधामित्रान ॥ १ ॥ 

भा०्-रेश्वयं को प्राक्च करने के टि उत्तम नायक, स्रामो ओर 
चानन्दोत्स्ों म क्ञानप्रकाश्र बौर तेज के दिखाने वाटे, युद्ध द्वारा श्रत्रुभों 
को पराजय करने हारे पुर को हम प्राक्च करे' । 

अध्याप्म म- देह मे वसने वाले, प्राक्च वस्तुमो म सवसे श्रेष्ठ 
“वसीयस सुख्य प्राण का प्रणेता ाप्मा है, जो समाधिरस के अवसर 


२८६ ग्रशर्वैवेदभाप्ये [ सू० ४७।२ 
पर परम भभ्यन्नर अयोति को उत्पन्न करता हं, विपक्ष भावना द्वारा 
रागद्रेपादि श्ाघरुर्भो को पराजित करता है, उमरो साक्षात्‌ करे | 

सनः पप्रिः पारयाति स्छरस्ति नावा पुंखुदूनः | 

इन्द्रा विश्वा ग्रति दिप. ॥२॥ 

भा०-समस्त मनोरथो भौर समस्त जगत्‌ को पूणं करने वाला एव 
स्य पूण, सवेभ्यापक परमेश्वर, जो कि प्रजाभो द्वारा याद्‌ क्रिये जाने 
योग्य यष्ट जैपे केवट नाव मे नदी के पार करता द उमी प्रकार सुखपूर्वक 
समस्त श्राद्रमाये हम पार कर। 


सत्यंन इन्द्र चाजभिदेञास्या च गतिया च। 

श्रख्न्ाच न. सम्नतध॥२॥ 

भा०--षे रेखयवन ! त्‌ हमारी पराक्रमो, वीर्या भौर देश्या दारा 
रक्षा कर, मौर हमे उत्तम मागं से उत्तम धन, सु, प्राक्त करने के दिप 
आगे के चल, मागं दर्शा । 

[ 4७ ] ईश्वर 
१-3 सुकक्त, । ४-६, > ०-> > मधु । ७-& ध्रिन्चिठि । २२-२१ 
प्रस्कण्व । इन्द्रा देवता । ग।यत्र्य । णकरर्षिशत्यच माकम्‌ 1 


तमिन्द्र वाजयामसि महे बत्राय हन्तवे | 

स वरषा पभो भुवत्‌ ॥ 

भा०- हम बडे भारी भावरणकारी अन्तान ख्पष्राचरु के नादया करने 
के लिये उस दे्यवान्‌ समस्त जगत्‌ के द्रष्टा अथवा साक्षात्‌ दशन देने 
घारेकेनरको यदाच! वह समस्त सुखो का वर्षण करने वाला, 
चरवान्‌ , बृपम के समान सका भार उठाने षाखा, सर्वत्र विद्यमान ईं । 

इन्द्रे, स दामन कृत राजष" स मद्‌ रहत । 

द्यस्ना श्लाक्मस खाम्पः)॥२॥ 

भा०-रेश्वर्यवान्‌ , साक्षात्‌ दर्नीय परमेश्वर दी समस्त पदाभो 
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के दान देने के ल्यि वना है । वह परमानन्द रसम धि्यमान है। सव 
से वडा शक्तिशारी है | वह देश्वयं षाखा, कीत्तिमान्‌, तथा सवानन्द्‌, 
रसमय दै । 

गिरा चज्ञो न संश्च॑तः सचलनो ्रन॑पच्युतः। 

चन्त ऋष्वो श्रस्तंतः ॥ ३ ॥ 

भा०-नो तरिज्चरी की कडक के समान अति भयंकर, समस्त रेशवर्यौ 
ओर शक्तियों से सम्पन्न, वलवान्‌ , केभी पराजित न्ने वाला, कभी 
न मारा जाने वाखा, निस्य, अविनाशी, सव पा्रुर्ओ का नाद्ाक होकर 
जगत्‌ भौर राषटके भार को धारण करता हे, सा वेदवाणी द्वारा का 
गया है । 

इन्द्रमिद्‌ गाथिनो वृहदिन्द्र॑सरकेभिर्किणं. । इन्द्रं वासीर. 

नूषत ॥ ४ ॥ इनदर दृद्धयौ, सच्चा संमिश्ल त्र व॑चोयुजां । इन्द्रो 
वी हिरण्ययं. ॥ ५॥ इन्द्रौ दीर्घाय चकन शा सूय रोहयद्‌ 
टिवि। वि गोधिरद्विमेरयत्‌ ॥ ६॥ 

भा०--( ४-७ ) तीनो मन्त्र की व्याख्या देखो का० २० । ३८ ।. 
६ ॥ 
परा याहि सपमा दि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । पदं वहिः 
सो मम॑ ॥ ७॥ आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वटतामिन्द्र केशिन । 
उण ब्रह्माणि न शु ॥ ८ ॥ वरह्माणस्त्वा वयं युजा सोसपामिन्दध 
सोजिनं "1 सुतावन्तो हवामहे ॥ ६॥ त 


भा-( ५-९ ) तीनो मन्तो की व्याख्या टेखलो का० २०॥।३॥, 
१-२ तथा २० । ३८ । १-३ ॥ 

यरि 1. 1 न्तं परि | 

इजान्त चध्चमद्पं चरन्तं परि तस्थुषः 


दप 
। रोचन्ते रोचना 
टव ॥१०॥ य॒ञ्जनः 


1 ® (व 
न्त्यस्य काम्या दरी विपक्षसा रयं । शोग। 
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 ध्रष्ण नृवाहसां ॥ ११ 1 केतुं कृरवन्न॑ेने पेश मर्या परेश्सें । 
सम्युपर्िर्जायथाः ॥ ९२ ॥ 
मा०--( )०-१२ >) तीना मन्नोकी व्यास्या द्वेसो का० २०। 
२६॥। ४-५॥ 
उट व्य ज्ञातवेदलं दवं च॑हन्नि करेनव॑. । इे विष्वा सुशरम्‌ 
॥ २२॥ त्रप त्य ताया यथा न्लत्ा दन््यक्तमि 
भ 


> 


विश्वचक्षसे ॥ १४ ॥ अद््न्नस्य केनवो धि रण्मयो जनाँ ग्रच। 


अजन्ता उख्या यथधा॥ ४ ॥ 

भा०-( १३२३-१ ) तीना मन्त्रा कौ उयास्या देखो का० १३। 
२1 १६--४॥ 

तररिविश्वदशता ल्यातिष्कृटसि सूयं । 

वेण्वमा भांसि रोचन ॥ २६॥ 

भा०-दहे सवर परक जौर उत्पादक प्रभो! तु सवको पार तराने 
वाला, विश्व का द्ष्टा मौर भीतर भी प्रकाशन करने हारा ओर समस्त 
सूर्यादि उ्योतियो का उसपाठ्क ह । हे प्रराशस्वर्प 1 तू समस्त विश्वको 
प्रकाक्षित करता है । 

ग्रत्यड देवानां विश प्रत्यड्डद्‌पिमायुपीः 

प्रत्यङ्‌ विश्च खर्देशच ॥ १५॥ 

भाते परमेश्वर ! आप विद्धानो, सूर्यादि रो, एवं उत्तम युर्णा 
-वाली प्रजां के प्रति जोर मननश्ीर प्रजाभो ऊ प्रति गौर समस्त संसार 
क प्रति साक्षात्‌ दशन देने ले ल्थि सुखस्वरूप होकर प्रकट ्ोते हो । 

यना पाचक चक्तसा भुरख्यन्त जनो श्रु । 


त्वं वसूया पर्यास ॥ १८ ॥ 
भा०-हे परम पादन जन्निके ससान सवङे ग्रोधक ! हे सव- 
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दुःखबारक ! जिस दयामय चष से समस्त प्राणियो के पालक पुरुप को 
-देखता टै, उसी दयाचषटि से हमे भी देख । 

वि चामेषि रजस्पृथ्वद्रभिमानो अक्ठभिः । 

पं जन्मानि सूयं ॥ १६ ॥ 

मा०--हे परमेश्वर ! त्‌ प्र्यकारः खूप राघ्रियों से चाहम दिनि, सग- 
कार को मापता या परिमित करता इभा, इस विशार रोक को जौर 
विशार अन्तरिक्ष को मी विविध सष्टियों से व्यापता है, भौर उप्पन्न 
रोको को भौर भपने ष्टी बनाये नाना सर्गो को भी देखत्ता है 1 

खत स्व॑ रितो रथे वर्ह॑न्ति देव सर्य 1 

शोचिष्केश विचन्तणम्‌ ॥ २० ॥ 

भा०्-दे सद्र देव ! हे सर्वप्रेरक, सधनियन्तः ! सर्पौसपादक 
परमेश्वर । देह म भात्मा को निस प्रकार सात प्राण जदुकर उसको उराते 
उक्ती प्रकार चकते भी सात जर्थाच्‌ ५ भूत भौर महत्तत्व, अहंकार ये 
शक्तियों, देदीप्यमान किरणों षाले, षिद्रोप रूप से जगत्‌ के प्राण सखरूप 
नुष्ठको, रमण योग्य विश्च से वहन करते है, धारण करते है } 

श्रययुक् सप शयुन्प्यवः खय रथस्य नप्त्यः 


ताभिर्याति खयुंक्तिभिः ॥ २१॥ 

भार-सचका प्रक परमेश्वर इस रथ स्वरूप, परम रमणीय, भूर्य 
के रमेण कराने वारे व्ह्याण्ड को कभी नटन दने देने वारी, 
उसकी प्रवर्तक, उसमे गति देने वारी, चलाने वारी सात श्कतिर्यो को 
विश्च म भ्रयुकतं करता दै, घौर जपनी षी योभनारूप उन श्राक्िर्यो से 
स्वयं सयत्र गति करवा ई, विश्च को राता मौर विश्च मे ग्यापता हे । 

{ ४८ ] ईश्वरोपासना । 

त्न युक्‌ । १-३ इन्द्र॒ । ४~-६ सापराशो ऋषिका । सयो देवता । गायच्यः ।+ 


षट्च सक्तम्‌ । 
स १६ 
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अचि त्वा वर्च॑सा गिरः सिञ्न्तीराच॑रर्य्वः । 

अभि चत्सं न धेनव॑ः॥ १९॥ 

भार-हे परमेश्वर ! गौर्‌ जिस प्रकार अपने प्रिय चच्छैकेप्रतिवेग 
से ठौठती इई आती ह उसी प्रकार सदाचार का उपदेश देने घारी वेद 
पाणिया, जान-~रस का प्रवाह व्रहाती हद कान्तिवारे तुक्तको प्रा 
होती है । 

ता श्र्पन्ति शुधिद्ः प्र्न्ता्व्सा धियः। 

जातं जात्रीयंथा हृदा ॥ २॥ 

भा०-वे वेदुवाणिया अपने ज्ञानरूप नेन मे पूर्णं मर्थ का प्रका 
करने हारी, पदाथ का भास न कराने वारी, जपने मरमार्थं से उस परमेष्ठर 
को पसे पकडती है, जैमे जनने धारी मातां जपने पुत्र को अपने हदय 
से चिपटा लेती । 

वजपवस्ताध्यः कीर्तिभरियमाएमाचहन्‌ 1 

मद्यमायु्॑घतं पय॑ः ॥ २॥ 

भा०-जोवच्र खूप जलसे साधने योग्य प्राणगण भौर कीति, 
मरते हए घुरुप को भी दीर्घायु पाठ कराती ई, वे दी यन्ते दीघंजीवन, 
घृत, तेज भौर पुष्टिकारक भन्न प्राक्च करावे । 
आयं गौः पृश्चिरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः । पितरं च धयन्त्स्वः॥४॥ 
छन्तश्ध॑रति सोचना अस्थ पराणाद पाचतः। वर्थस्यन्मष्टिपः ख "॥५॥ 
विशद्‌ घास वि राजति वाक्‌ प॑त्ञो अशििधियत्‌ 1 
प्रति वस्तोर्हुदयुभिः ॥ ६ ॥ 

भा०-८ ४-६ ) तीनो मन्त्रो की भ्याख्या देखो भथवंवेद्‌ कान्ड 
६।३१। ९-३॥ 
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[ ४६ `] हेश्वरोपासना । 
खिल सूक्तम्‌ । [ ४-५ नोषाः । ६-& मेध्यातियिः ] । स्रो देवता । १३ 
गायत्य । ४-७ प्रागाय छन्दः । सपर्च सुक्तम्‌ । 

यच्छरक्रा वाच्रमारुह्नन्तररित्तं सिषासथः । 

सं देवा त्रमदन्‌ चृषां॥ १॥ 

आ०-शक्तिश्षाली योगीजन जव वेदवाणी का आश्रयतेते दै, 
प्तानी पुरूपो ! तव तब भाप लोग भीतरी भात्माकोष्ठी प्राष्ठहोतेदहो। 
तद प्राणगण सौर सुर्खो क्ता वपेक भीतरी वलवान्‌ नास्मा दोनों एक 
साथ भानन्द, प्रसन्न एवं तृष टोते ह । 
शको वाचमधुंएठायोस्वाचे त्रधरष्णुदहि । मदिष्ठ श्रा म॑दर्दिविं ॥२॥ 

भा०-हे योगिन्‌ मात्मसाधक ! तु श्शक्तिश्लाली आत्मा दोकूर कभी 
भी धपण न कयि जाने वारे अच्युत पद्‌ के प्राक्च करने के लिये, विश्नार 
वेदवाणी के प्रवत्तक गुरु की या परमगुरु परमेश्वर की वाणी को धारण 
कर ! त्‌ पूञ्यतम, मष्ाच्‌ होकर तेजोमय मोक्ष मे भानन्दुमय होकर विराज । 

शक्रो बचमधुष्णुष्धि घामघसेन्‌ वि राजति । 

विमदन्‌ वर्हिरासर॑न्‌ ॥ ३॥ 

भा०-हे योगिन्‌ ! त्‌ शक्तिमान्‌ ्टोकर वेदवाणी को धारण कर । 
ग्योंकि वर्वान्‌ पुरुप ही प्रत्येक तेजोमय पद्‌ पर॒ भौर प्रत्येक धरम य! 
कतेष्य मे दिविध प्रकारसे शोभा पातादहै। वटी विविध प्रकार 
सानन्द प्रसन्न होकर विस्तृत ब्रह्ममय मोक्षधाम को प्राक्च होता है। 

त वा टस्मस्तष्हं वसामन्दानमन्धसः | प्रथि वरस न्‌ 
सखख॑रेषु देनव इन्द्रौ शीर्भिनैवामहे ॥ ४ ॥ दुक्तं खदा तवि- 
षाभरादतं णर न पुरुभाजसम्‌। क्षमन्तं वाजं शतिनं सह- 
सखिण मन्तु गोमन्तमीमहे ॥ ५॥ 
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तत्‌ त्वा यामि सुर्बाचं तद्‌ ब्रह्म पुवैचित्तये । येना यतिभ्यो 
भरग॑वे घनं हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥ ६ ॥ येन† समुद्रमसृजो 
सष्टीरपस्तदिन्दरे वरण्ड ते शवः। सयः सो श्र॑स्य महिमान 
प्न यं ्लोणीरलुचक्रदे ॥ ७ ॥ 

भा०-( ४-७ ) इन चार मन्त्रो की व्याख्या देखो मथववेद 
काण्ड २०। ९॥। १-४॥ 

[ ५० ] ईण्वरोपासना ! 
मेष्मानियि कारव कपिः । शदो देवना । प्रागायम्‌ ( विषमा ब्रहती ममा मनो 
इृएती )। दवयुच मृक्तम्‌ । 

कन्नव्यो श्रत्सीना तुरो यृणीत्‌ मत्यः । 

नी न्व॑स्य महिमाभमिनच्ियं खर॑रन्तं आनशुः ॥ १॥ 

आल्-वेग से गति करने धाङी शक्तियो को गति देने षारे सवे. 
शाक्तिमान्‌ उस परमेश्वर का उसके बाद्‌ जमी का पैदा इभा नया मनुष्य 
क्या वणन करे १ सके वडे मारी सामथ्यं भौर रेश्वयं की स्वुति करते 
इए ्षानी रोग क्या सुखमय मोक्ष का राम नहीं करते १ अपि 
करते ष्टी ै। । 

कटु स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत ऋषि. को विप्र ओ्रोहते। 

कदा ह्वै मघवन्निन्द्र खन्वतः कदु स्तुवत श्रा गमः ॥ २॥ 

मा०-हे देवते ! सस्य श्षान को प्राक्ठ करने को इच्छा करने षाठे 
निशासु पुरूष तेरी कर्योकर स्वति कर सक्ते ह १ भौर कौन मेधावी 
मन्तरदृष्टा पुरुप तेरी स्या तकना करता दै १ हे रेश्रयवन्‌ परमेश्रर ! 
तेरा स्मरण करने्ारे पुरूष के पुकार को तू कब सुनता भौर स्तुति कते 
इए श्व के पास वू कब प्रा्षशोजातादै ? यह सन रशस्य इम नदी 
कष ्षकते । 
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[ ५१ ] इभ्वरोपासना, आरत्मदशेन । 


१-२ प्रस्कण्वः क।णव ऋषिः । १-४ पुय काण्वः । प्रागाथम्‌ ( विषमा बृहती 
समा सतो गृहती ) । चतुतरप्च सूक्तम्‌ 1 


छमि प्र व॑ः सुराधलमिरदरमच्तं यथा चिदे । 

यो जरितृभ्यो स॒घव। पुशूवखुः स्स्शेव शिति ॥ ९॥ 

भा०-- हे पुरूष । उत्तम रेश्चयंसम्पन्न उस आत्मा को तू सव प्रकार 
से घरण कर । निसं प्रकार तू उवे जान पावे उसी प्रकार से उसकी भली 


प्रकार उपासना कर । जो रेश्वयंवान्‌ समस्त लोको, देषो भौर इन्दियो म 


घास करने वारा स्तोता, विद्रा पुरुषों को मानो हजारों प्रकारो से दान 
करता है । 


शतानीकेव प्र जिंगाति श्रष्णुया हन्ति व्घ्राणिं दाये । 

गिरि भ्र रस। श्रस्य पिन्विरे दाणि पुरुभोजसः ॥ २॥ 

भावष इन्द्र सैको सेनां के पति के समान सबको विजय 
करता ओर अपनी धरपणकारिणी शक्ति से दानश्चीर पुरुष के वि्धोका 
विनाश करता है । पवत से जिस प्रकार जरो के स्रोत बहते है उसी 
प्रकार वहत से भोग्य देश्या से समृद्ध इसके नाना प्रदत्त पदाथ ही 
प्रना्भो को वृष्ठ करते टै । 

ध ख श्चुते सुराघ॑खमच। शक्रसभिष्चये । 

यः सुन्वते स्तुकते काम्यं वख खदस्धिरोव महते ॥ ३ ॥ 

भा०-वेद जादि मन्थां दवारा श्रवण करने योग्य उत्तम रीतिसे 
योगादि हारा जाराधना करने योग्य, शक्तिमान्‌ परमेश्वर की अभीष्ट फर 
की प्राप्ति के दिये, खवर अच्छी प्रकार भर्चनाकर। जो योगादि द्वारा 
स्षान प्राक्ठ करने वाटे तथा वेदवाणी द्वारा गुणाुवाद्‌ करने वाङेको 
जभिलापा योग्य रेश्वयं हजारो प्रकार से प्रदान करता है । 
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[१९ ५ 1 ~ => 
श्रतानीका हेतये अस्य दुष्टया इन्द्रस्य समिषो महीः । 
मि रन भज्मा ४ त्स [व पिर ५ [>| ग्रमन्दिपु 
गरिने भुज्मा सघवत्स॒ पिन्वते यरद सुता अमन्दिषुः ॥ ४॥ 
भा०-दइस परमेश्वर के यैकडां ओर को जाने वाले श्राख-अख 
अजेय है, भौर इस महान्‌ पेखयंवान्‌ की चदी यष्टी प्रेरक शाक्तियामी 
ह । निसकी नाना उन्न पदार्थं स्तुति गा रहे ह बह भोग्य पदार्थो षे 
सम्पन्न पवत या मेव के समान रेश्वयंवानों को तक्च कर रहा रे। 
[ ५२ ] ईश्वर-स्तुति। 
मेध्यातिथिः । धनो देवता । गत्य । तृच मुक्तन । 
चयं घं त्वा सुतावन्त प्रापो न वृक्तव॑र्दिपः। 
[क ५ 1१ ^| 
पवि्र॑स्य श्रस्रवशेषु चरब्रहन्‌ परं स्तोतारं श्रासते ॥ १॥ 
भागे जावरणकारी भन्धकार के नापराक्‌ ! पावन जल ढे क्षरनों 
के तों पर तेरे स्तु तिक्ता लोग विराजते ट! घास भादि से रहित खच्छ 
जल जिस प्रकार किटि भादि को घेरा टार कर स्थित होते ह उसी प्रकार 
पुत्रां वारे इस गृहस्थी का तेरी स्तुति के रिये घेरा डर कर वैते ई । 
स्वर॑न्ति त्वा सते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 
क॑द्‌ा खतं ठंपाण ग्रोक श्रा ग॑म॒ इन्द्रं स्व््यीव वंग" ॥२॥ 
भा०-हे सचंग्यापक । सव संसार के वमाने वाटे! ऊठ एक 
( तेरी (~ र 
स्ञानवान्‌ पुरुप उत्पन्न इस ससार म तेरी स्तुति उपासना करते ई। 
पिपासा पुरुष जिस प्रकार जल के स्थान परञा जाताहै उसी 
भ्रकार तू भी उत्तम जल देने घाठे मेव ॐ समान ख्व हमे प्राप्त होगा । 
करावैभि ध्वा धषद्‌ वाजं दपिं सहस्िरम्‌ । 
पिशङगरूपं मघवन्‌ विचर्षणे मन्तु गोम॑न्तममिरे ।। ३ ॥ 
भ०-हे रेश्चयंवन्‌ । दे समस्त जगत्‌ के दष्ट. । हे सवको वहा 
करनेष्ारे ! आप मेधावी पुरुषों द्वारा धषण करने वाले सहसो प्रकार के 
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देवं या चरः छा प्रदान करते । हम निरन्तर पीत वणं के, तथा गौ 
आदि पञ्चुओं से युक्त रे्चयं की याचना करते ह । 

अध्यात्म मेहम वाणी से युक्त अथवा प्राणों से युक्त तेजोमय 
आत्मा का सश्चद्‌ करन चाहते ह । 


[ ५२ ] ईभ्वर-दशैन । 
मेधातिथि कार्‌ ऋपिः 1 इन्द्रो देवता । वृत्यः । तृच सुक्तम्‌ । 

क ई वेद्‌ खते सचा पिवैन्तं कद्‌ वये! घे । 

अयं यः पुसो विभिनच्योज॑सा मन्दानः शिष्रयन्धसर ॥ ९॥ 

आर-उत्पन्न जगत्‌ मे एक ही साथ या दिव्य पदार्थौ के साथ दस 
विश्च का पान या अपनेमे आदान करते हुए को कौन जानता टै १ भौर 
कौन जानता है किं षह कितना आयु या कितना जीघन सामथ्यं धारण 
करता है। यह जो ज्ञानवान्‌ ओर बलवान्‌ होकर, अग्धृत से सदा तृक्च जौर 
सन्यों को मी तृप्त करने मे समथ होकर, अपने बरु पराक्रम से सेनापत्ति 
निस भ्रकार शन्रु-दुग को तोड्‌ उरुता है उसी प्रकार अपने ान-वरु से 
भतो की दैह-पुरियों का नाष करता है, उनको युक्त करता दै । 

दाना सूृगो न वारणः पुत्रा चरथं दघ । 

नकिष्टव! नियस्रदा सुते ग॑मो मोँश्वरस्योजसा ॥ २ ॥ 

मा०्-चचैलखा हाथी मद्‌ जरो के कारण वहत से स्थर षरं विचरण 
करता हे, उक्ती प्रकार यष्ट जीव जपने श्युभाश्चुम क्म द्वारा वहुत खे 
शरीरें मे विचरण करता है । माप्मन्‌ । तुक्तको कोई मी नहीं वाघ सकता । 
सोमखूप ब्रह्यरस के निमित्त तु प्राष्य ओर वट्चीयं ते महान्‌ होकर 
विचरण कर । 

य उग्रः सनित स्थिरो रणाय संस्छंतः। 

[० भ ४ ५ = 
रद स्तोतुमघ्रव शृणवद्धवं नेन्द्र योपत्या गमत्‌ ॥ ३ ॥ 
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अ०्-नव भी रेश्व्य॑वान्‌ परमात्मा स्तुति करनेषटारे उपाक गी 
घुकार को सुन लेता दै, तच वह दे्वयंचान्‌ उससे जुदा नं रहता, प्रयुतं 
उमे प्रा्ष ्ो जाता है, उसे मिल जाता ष । वह परमेश्रर चरषान्‌ रहकर 
निस्य, अविनाक्ती, सदा ध्रुव, योगिजना के रमणे छियि सदा तपर 
रहता द । 

[ ५४ ] ईश्वर गुणगान । 

रेभ कपिः । ए्रो देवता । 2 ्रनिजगती। २,२ उग्राद्‌ दृसयौ | नृचम्छ्‌। 
विष्तवाः परतना श्रथिभूतरं नर॑ सजूस्वनललरिन्ट्रं जजनुश्च राजसे । 
करत्वा बरि्ठं वर॑ आमुरिमुतोश्रमोर्जि्ठं तवसं तरखिन॑म्‌ ॥१॥ 

भ०--समम्त कामादि शादर्मो का परामव करने वाटे करम मौर 
जान से घरण योग्य कायंमे सव्मे धिक प्रे, कामादि ढे नाधाक, 
उग्र, सवे भिक पराक्रमी, महान्‌ , जति वेगवान , संसारके नेताको 
भक्तजन प्रेम से मिरकर, प्रकाश्च करने के यिि, प्रकट करते ६ । 

सर्म रभासो। त्रखरन्निनदरं सोमस्य प्रीतये । 

सषि यरद चब धृतत्रलो ह्योजसा समूतिर्भिः ॥ २॥ 

भाट-जव भी, बरद्धिके ययि, व्रतो को धारण करने वाला परमेश्वर, 
अपने पराक्रम तथा रक्षा-साधनों के साथ सगत होता है, तमी स्तुतिक्तो 
विदान्‌ छोग अग्धतरस का पान करने के ल्यि सुखो के स्वामी देशवय॑वान्‌ 
परमेश्वर का, एकत्र होकर, स्तुतिगान करते ई । 

नेमि न॑मन्ति चक्तस। मेषं विप्रां अभिखरां । 

सुढीतथों वो अद्रुहोऽपि करौ तरखिनः ससक्व॑भिः ॥ ३॥ 

भा०-- विद्वान्‌ लोग ्ठानोपदेश के साथ वियमान, ससार को दरे 
वारे, सूयं के समान सबमे चेतना के दाता परमेश्वर को, अपने कषान 
दृ्शंन से नमस्कार करते दँ ! हे मञुष्यो ! याप रोग गुर के उपदेशश्रवण 
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मे परस्पर द्रो न करते हुए, उत्तम दीप्तिमान्‌ तथा भप्रसादी होकर, 
वेदमन्त्रो द्वारा अच्छी प्रकार विनयग्रीर होकर उसकी स्तुति करो । 


[ ५५1] ईश्वर से पेभ्वयं की याचना 1 
रेभ ऋषिः । इन्द्र देवता । ्रतिजगती । २, ३ दयो । तुच सूक्ष्‌ । 
तमिन्द्र॑ जोहवीमि सघर्वानमुभ्रं सजा द धानमभ्रतिष्ठुतं शर्वासि । 
मि्ठो गी्भिस च॑ यक्षिवो! उचधैद्‌ राये नो विभ्वां सुपथा कृणोतु, 
चच्री॥१॥ 
मा०-मै सम्पत्तियो से सख, एक ही साथ समस्त वख को 
धारण कस्ते हारे, अद्धितोय शक्िशारी, रेश्वय॑वान्‌ परमेश्वर का स्मरण 
करता हँ । बह वेदबाणियों द्वारा अति पूजनीय, यक्ष मे सदा पूजनीय 
सर्वत्र म्या है । वह हमारे रेश्वयं प्राप्त करने के किये समस्त कष्टं के 
वारण करने मे चमस्त उत्तम मागं हमारे ल्ल्य बनावे । 
या इन्द्र मुज्ञ श्राभरः खश असुरेभ्यः । 
स्तोतार मिन्म॑घवच्रस्य वर्धयये च॒ त्वे वृक्तबर्हिषः ॥ २॥ 
भा०--दे देश्वय॑वन्‌ । जानन्द्‌ से युक्त तू जिन भोग्य सस्पदाभों कोः 
प्राणवान्‌ जन्तुर्न को प्रदान करता है, उन श्वय सम्पदा्थो से हस 
जपने साक्षाद्‌ स्वरूप के स्तुतिकत्त साधकको बदानौरनजो भीतर 
निमित्त धान्य के समान काट देने योग्य देष्टवन्धनों को काट चुके 
उनको भी ददा 1 
यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागम्ययम्‌ । 
यजमाने सुन्छति दक्षिणावति तस्मिन तं चेह्ि मा पणो ॥३॥ 
भा<--दे रेश्वयंवन्‌ ! यज्ञ॒ करनेकारे पुरुष के (यश्च करते समय 
नौर उसने दक्षिणा प्रदान करते समय, उसको तू अक्षय रेश्रयं तथा भौ 
ओर सश्च जादि देश्यं प्रदान करता दै, निखको किं तू धारण करता हे । 
उख देश्वयं को ङव्यसनी, स््राथीं पुरुष के हाथ प्रदान मत कर । 


~--------~------- 
~------------------------------------ --- ~ 


[ ५६ ] दानशील दैश्चर । 
'गोनम ऋषिः । श्रो देवता 1 पच्या पय । षट्च मृकम्‌ । 
1 

इन्द्रो मदाय वावृधे शव॑से वृ्दा वर्भिः। 

[कप मन्म ~ [१९ [००३। (~ 
तमिन्मदत्स्वाजिप्रूतेमभ हवामद्वे ल व्जेपु प्र नोऽविषत्‌ ॥१॥ 
भा०--काम, क्रोध मादि विघ्ठकारी अन्त.-दरात्रुमो को नाश करने 

दाला परमेश्वर अपने वल भौर सुखदायक आनन्द के कारण सवे वडा 
है। यडे वदे स्रामो भोरटटे > कायम भी टम ठस परमेश्वर को 
याद्‌ करते र्द । वष वीयं मौरयल के कार्यौ म हमारीग्ब्‌उ रक्षा करताटै। 
प्रसि हि वीर सेन्योऽसि भरि पराददिः असि दभ्रस्य 
[घ धि 1 [+ [० सन्यते ५ ‰~| भ | 
"चिद्‌ वृधा यजमानाय पर्नास खुन्वनभूरिते वसषु ॥२॥ 
£ [न > 2 हितकारी 
आ०--हे वीयंवन्‌ । तु स्वामी सहित वीरगर्णो का हितकारी दैत 
बहुत दानदेने वाखाष्टै। चू अतिसखत्प को भी याने हारादे। त्‌ 
बह्मोपासना करने वाले भात्मसमपंक यजमान को वहत सा धन प्रदान 
करता हे । 
(स = [48 1 
यदुदीरत आजयो ध्रष्एतरे चीयते घना 1 युदवा मदच्युता दरी 
क्रं हनः कं वसो दधो.ऽस्मां इन्र वसो दघः॥ ३॥ 
भा०~-जव देवासुर स्राम उठ खडे टोते हं तव पराजय करने हारे 
कोष्टी नाना देश्यं प्रदान क्ि जते । हे योगिन्‌! तू हवर्षण करने 
वाले हरणकशील प्राण भौर जपान ठोनां को योणविधिष्ते वद्या कर! 
योगिन्‌ । तू “क' अर्थात्‌ सुखस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त दो । हे योगिन्‌ । 
घसु रूप आत्मा म सुख स्वरूप परमेश्वर को धारण कर । भोर हे पर 
-मास्मन्‌ ! शरीर मे वसी नात्मक्तिमदमे तू स्थापित कर] 
मदेमदे हि नें ददिर्यूथा गवाचजक्रतुः । सं गुंभाय पुरू 
शिशी ~ ` 1 त 
शतोभ॑या हस्त्या वसं रिरीहि राय श्रा भर॥ ॥ 
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भा०--हे इन्द्र ! प्रत्येक प्रकार के हप के अवसर पर त्‌ सररु क्रिया 
से सम्पन्न होकर टं गौ आदि पञ्च क समूहो रो प्रदान करता है । 
तू सैको पारक देश्वयौ को सग्रह कर । दोनो हार्थो से भर भर कर र्म 
रेश्वयं प्रदान कर । हरमे नाना घन-सम्पदापए्‌ प्राक करा 1 
स्ादय॑स सुते लचा शव॑से शूर राधसे । चिद्रा हि त्वा पुरूव- 
समुप कामान्त्सखञ्महेऽथा नोऽविता भ॑व ॥५॥ 
भा०--हे शरवीर ! वू उत्पन्न जगत्‌ मे अपने वर भौर देश्वयं के 
कारण सवको एक कारमं या निस्य टी सानन्द से चृ सोर पितत करने 
मे सम्थंष्ठो | तुत घडे रेश्व्यो के स्वामी को हम भली प्रकार प्राक्त कर। 
कामनाभोकोतेरेष्टी पर छोडते ह जोर जव्टमारात्‌ ष्टी रक्षकष्टो। 


पते तं इन्द्र जन्तवो विश्वै पुष्यन्ति वाम्‌ 1 अन्तर्हि बयो 

जनानासयो वेढो श्रदश्षां तेषं नो वेट आ भ॑र ॥ ६ ॥ 
भा०--हे रे्यवन्‌ ! परमेश्वर । तेरे उत्पन्न किये इए जन्तु या 

उत्पन्न पदार्थं समस्त जभिरापा योग्य रे्चयं को पुष्ट करते द । हे परमेश्वर ! 
हे राजन्‌ ! तू सवका स्वामी होकर मयुष्यों के भीतर को भी देखता है । 
ओर भदानशशीर कृपणो के भी घन कोत्‌ देखतादै। त उनके समस्त 
धनैश्वयं मे प्राक्त करा । 

[ ५७ ] ईेश्वरस्तुति । 

{-३ मधुच्छन्दा शपि 1 ४-७ विश्वामिघ्रः । ८-१० गृत्छमदः । इन्द्रो देवता । 
२-१० गायन्रयः शेषा । १ १-१६ पथ्या पक्तयः । षोडशर्च सूक्तम्‌ । 
सुरूपकृत्नुमूतये ख॒दुघामिव यदुह । 
जहूमा चयविद्यवि ॥ १॥ 


भा०--प्रतिदिन गौ को दोहनेवारे के स्यि जिस प्रकार उत्तम रीति 
से दुग्धाटि रस प्रदान करने वारी गौ की स्तुति करते ह उसी प्रकार रक्षा 
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के लिगे दम उत्तम उत्तम पदार्था को रचने या रूपवान्‌ करने चारे पर- 
सेश्वर की स्तुति करते ह । 

उप॑ नः सवना ग॑हि सोमस्य सोमपाः पिव । 

गोद इद्‌ रेवतो मद॑ः ॥ २॥ 

भा०-हे दन्द ! त्‌ हमारी उपासना्भो म प्रक्दो। तु जयत्‌ 
चीच र्म पेशचर्य का पालक होकर उसका पान कर, भोग कर । रेदवयंवान्‌ 
जात्मां को परम आनन्द-प्रद्‌ होकर उसको इन्द्रिय-सामध्यं भौर उत्तम 
भृमि तथा पष्युसादिका प्रदान कर। 

प्रथा ते श्न्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 

मानाअतर्खश्रागार्‌।३॥ 

भा०-भौर तेरे भति समीप पराष्ठ हुए उत्तम मननश्गीर विद्धां ॐ 
सगसे दम तेरे स्वरूपकानान कः । त्‌ टे प्रा्ठदो । तु. कमी मन मूल । 

शष्मिन्तमं न ऊतये दसि पाहि जागरचिम्‌ 1 

दर्दर खामे शतक्रनो ॥ ४॥ 

इन्द्रियासि शतक्रतो या के जनेषु पञ्च । 

न्द्र तानि त आद्रो ॥५॥ 

प्रगचिन्द्र श्रवे वृहद्‌ म्न दधिष्व दुष्टरम्‌] 

उत्‌ ते उष्म तिसमासि ॥ £ ॥ 

शचर्वादते। न श्रा गह्यथो शक्र परावतः । 

उ त्को यस्ते श्रद्धिव इन्द्रेह तत श्रा गदहि॥७)॥ 

दन्द्रो अङ़ महद्‌ भयसरभीपद्प चुच्यवत्‌ । 

स हि स्थिरां विच्षेणिः ॥ ८ ॥ ४ 

इन्द्रश्च सरख्याति सो न नः परश्चाटघं नरात्‌ । 

भद्रं भवाति नः पुरः ॥ &॥ 

रन्द्र आश्ताभ्यस्परि सवोभ्या श्रभयं करत्‌] 

जेता श्रन्‌ विचषंशिः ॥ १० ॥ 
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मा०-( ४-१० ) न सात मन्त्र की ध्याख्या देखो मथवं= २०। 
२० | १.७ 11 
क ६" वेद्‌ सते सचा पिव॑न्तं कद्‌ षयो दधे । 
अयं यः पुरो विथिनस्योज॑खा मन्दानः शिप्वयन्ध॑सः ॥११॥ 
दाना मृगो न वारणः पुरुषा चरथं दधे । 
नकिषवा नि य॑स्दा खुते ग॑मो माश्वरस्योज॑सा ॥ १२॥ 
य जुग्रः सस्ननिं्ूत स्थिसो रणथ संस्छंतः। 
यदिं स्तोतुसधवा शणएवद्ध् नेन्द्रो योषत्या ग॑मत्‌ ॥ १३॥ - 
चर्यं घं स्वा सुतावन्त श्रापो न बुक्तव्हिंषः। 
पवितस्य श्रस्व॑रेषु चच्र्टन्‌ पर स्तोतारं श्रासते ॥ १४॥ 
स्वर॑न्ति त्वा सुते नरो चसो निरेक उकिथनः । 
कदा सुतं द॑पाण श्रोक श्रा ग॑म द्द स्वव्दीठ वंसगः ॥१५॥ 
करवैभिधष्णवा धृषद्‌ वाजं दिं सहस्रम्‌ । 
पिशेगरूपं मघवन्‌ विचर्षणे मरक्लु गोम॑न्तमीमहे ॥ १६ ॥ 
भा०-(८ ११-१३ 9 इन तीन मन्त्रा की भ्याश्यां देखो का० २०। 
५३ । १३ ॥ 
८ १४-१६ ) इन ३ मन्त्रो की ध्या्या देखो का० २०। ५२। 
३--३ ॥ 
[ ५८ ] इश्वर.स्तुति । 
२१ २ चमेधः। ३) ४ जमदभिमागेव" । १५२ श्नद्रः। ३, ४ सूर्यश्च देवते । 
प्रगाथः । चवु्छचं सुक्रम्‌ । 
श्रायन्व इड्‌ सं विश्वदिनददस्य भक्त सनि जञाते। 
जनमान श्रोजसा धरति रागं न दीधिम ।॥ १॥ 
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भा०- जिस प्रकार किरण या मरह, उपम्र्ट सूयं का आश्रय ठेते 
सौर उसके प्रकाश्च का उपभोग करते & उसी प्रकार परमेश्वर का मश्रय 
लेते हुए हे मनुष्यो । आप लोग रेश्वयवान्‌ परमेश्वर के ष्टी समम्न देशौ 
जर रोको काभोग क्रो । ओौर हम सवर लोग उत्पन्न हुए, भौर मिष्य 
मे उ्पन्न होने घाठे दस जगत्‌ मेँ अपने पराक्रम, ब, वीयं के अनुसार, 
अपने भाग भर्यान्‌ प्राप्त कयि देश्वयं के मुसार प्रष्येक वस्तु धारण 
कर रक्त। 
प्रभदराति वसुदासुप॑ स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातय॑ः। सो असय 
कामे विधतो न सेति मनो दानायं चोदयन्‌ ॥ २॥ 

भा०~-हे मनुष्य । तु सालिक दान वाटे परमेश्वर की स्तुति कर । 
ईश्वर के समस्त ठान कल्याण भौर सुख के जनक ट । वह परनेध्वर 
जपनी स्तुति करने वाटे भक्त के मनोरथ का घात्त नष्टं करता। मौर 
दान देने के लिये ष्टी भपने भक्त के चित्तको सन्माग॑मे प्रेरित करता 
र्ता ह । 
वरया श्र॑सि ख्यं वड।दित्य सहो असि । महस्ते सतो मिम 
पनस्यतेऽद्धा देव सदा असि ॥ ३॥ 

भा०-हे सवके उत्पादक ओर प्रेरक परमेदवर ! तू सचमुच महान्‌ 
है । हे सवको भपने भीतर समा ठेनेष्ारे । तू सचमुच मषटान्‌ है। सत्‌ 
स्वरूपजोत्‌ है उस्तकी वढी महिमा गाई जाती है । निश्चय, हे उपास्य 
देव ! त्‌. महान्‌ ह । 
वट्‌ सूर्यं श्रव॑सा मो रसि खत्रा देव सँ रसि । सहा देवाना- 
सुरः पुरोहितो विखुज्योविर्दाम्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

 भा०-हे सवके प्रेरक परमेदवर ! त्‌ कीत्ति से सष्य यी सवते बडा 

हे । निश्चय घेष्े देदीप्यमान ! तू सवे बडादहै । तू जपने महान्‌ सामप्ं 
से समस्त दिव्य शक्तियों मं पराण शक्ति देने वालाहै। तथा सबसे पूवं 
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विद्यमान गीर सव कार्यौ म सर्वोपरि साक्षी खूपरै। तू सर्वत्र व्यापक 
है | जर अविनाशी प्रकाशस्वरूप है । 


[ ५६ ] हश्वराचना। 
१, २ मेष्यातिथि" । ३, ४ वसिष्ठ ऋपिः | हन्द्रो देवता । प्रागाथम्‌ [ बृहतो, 
सतो श्रहतौ ]। चतुश्च सूक्षम्‌ । 
उद त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास दैरते । 
वि ध [> ॥ 
खच्नाजिते। घनसा श्र्तितोत्तयो बाज्ञयन्तो रथा इव ॥१॥ 
करवां इ भृग॑वः सूयी इव विश्वमिद धीतमानद्युः । 
इन्द्रं स्तोभभिरमहयत्त आयवः ्रियमैघासो च्रखरन ॥ २ ॥ 
भा०-( १-२ ) इन दो मन्त्रो की व्याख्या देखो अथवेवेद्‌ का० 
२० । सू०१०।१,२॥ 
[> उदिन्न्वस्य ॥ रिख ९ ५ [> ॥ ह्र भ सिवा 
उदिन्न्वस्य रिच्यत.श्या धनं न जिग्युषः । य इन्द्रौ हरिवान्न 
[ (५ # ~ [9९ [अ > 
दभन्ति तं रिपो दक्तं दघाति सोमिचिं ॥ ३॥ 
मा०-विजयश्शीट राजा का धन जिस प्रकार बराबर बदा करता 
है उसी प्रकार इस परमेश्वर का सामथ्यं ओौर देश्यं बदृता चला जातः 
है । जो परमेश्वर हरणश्शीर इन्द्रियों पर विजय करने वाङ योगी ढे 
समान समस्त छोकों व शक्तियों पर वश्च करने वाखा है उसको पाप नीं 
सताते । षष्ट परमेश्वर आत्मा के वशयिता या ब्रह्मानन्दरसपान करने 
वाले योगी मे वर प्रदान करता है। 
मन्ञमयखवं सखुधिर्तं सपेशंसं दर्घात यक्ियेष्वा । पर्वीश्चन । 
रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कमणा सुव॑त्‌ ॥४॥ 
भ०्-हे विदान्‌ पुरुषो ! जाप त्योग परस्पर संगति पे होने वाली 
राञ्यध्यपस्या, सभा, समिति, स्सगों मे अति विनयपूवंक उत्तम खूप ते 
विचारित, सुन्दर, परस्पर का विचार, मन्त्र गौर वेदमन्त्र को धारण 
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भा निस प्रकार किरणं या प्रह, उपग्रह सूय का आश्रय ठेते 
सौर उसके प्रका का उपभोग करते उसी प्रकार परमेश्वर का आश्रय 
लेते हुए टे मनुष्यो ! आप लोग देश्वयवान्‌ परमेश्वर के ष्टी समम्न रेया 
जौर रोका का भोग करे । सौर हम स्र लोग उत्पन्न हुए, जौर भविष्य 
मे उत्पन्न ने घारे इस जगत्‌ मे अपने पराक्रम, चर, वीयं के मनुसार, 
भपने भाग अर्यात्‌ प्राप्त किय रेश्व्यं के जुसार प्रस्येक वस्तु धारण 
कर रक्त । 
प्रलदरातिं वसुदामुप स्तुषि भद्रा इन्द्रस्य रातय॑ः। सो असय 
काम विधतो न रोपति मने दानाय॑ चोदयन्‌ ॥ २॥ 

भा०-दे मनुष्य! नू सात्विक दान धाले परमेश्वर की स्तुति कर। 
दरवर के समस्त दान कल्याण मौर सुगर के जनकटह्‌। वह परमेश्वर 
पनी स्तुति करने वाटे भक्त फे मनोरथ का घात नीं करता। मौर 
दान देने के दिय ही अपने भक्त के चित्तको सन्मार्ग प्रेरित करता 
रहता है । 
वरस्य श्र॑सि खय वडदित्य सरदो ग्रधि । मदस्ते सतो मष्िमा 
पनस्यतेऽद्धा देव मा असि ॥३॥ 

भागे सवके उत्पाटक भौर प्रेरक परमेरवर ! तू सचमुच महान्‌ 
हे । हे सवको अपने भीतर समा ठेनेक्टारे ! तू सचभ्रुच महान्‌ दै। सव्‌ 
स्वरूप जोत्‌ है उसकी वदी महिमा गाई जाती दहै । निश्चय, हे उपास्य 
देव ! तु. महान्‌ ह । 
व्‌ सुय श्रव॑सा मदो असि खतरा दैव सों मंसि । सहा ठेवाना- 
मसु्ैः पुरोहितो विञुल्योतिरदाम्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

 भा०-हे सवके प्रेरक परमेश्वर ! तू कीति से सव्य ही सवे वडा 

हे । निश्चय देहे देदीष्यमान । तू सवे वडा है । तू अपने महान्‌ सामम्ब 
से समस्त दिग्य शक्तियो में प्राण शक्तिदेने वाठाहै। तथा सबसे पूवं 
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विद्यमान भौर सथ कायौ य सर्वोपरि साक्षी ख्पटै।! चू सवत्र व्यापक 
हे | भौर अविनाश्री प्रकाश्चस्रखूप है । 


[ ५६ ] हश्वरार्चना । 
१, २ मेध्यातिथिः । ३, ४ वसिष्ठ कपिः | इन्द्रो देवता । भ्रागाथम्‌ [ ब्रहतो+, 
सतो ब्दतौ ] । चतुप्च सूक्तम्‌ । 

उदु त्ये मघुमत्तमा गिर स्तोमास रते । 

खच्राजिते। घनसा श्र्तितोतयो वाजयन्तो रथां इव ॥१॥ 

करवां इव भृग॑वः सूय दव बिश्वमिद्‌धीतमान्युः । 

इन्द्रं स्तोमेभिसहर्न्त श्रायवः पियसमैचासो श्रखरन्‌ ॥ २॥ 

मा०-( १-२ ) इन दो मन्त्रों की व्याख्या देखो भथवबेद्‌ का० 
२० सु०१०।१,२॥ 
उदिन्न्वस्य रिच्यते ऽशो घनं न जिग्युषः । य इन्द्रो दरिखान्न 
दभन्ति तं स्पिो दत्तं दघाति सोमिनि ॥ ३॥ 

मा०-विजयश्षील राजा का धन जिस्‌ प्रकार बरावर बदा करता 
हं उसरी प्रकार इस परमेश्वर का सामर्ध्यं ओर रेश्वयं वदता चखा जातः 
है । जो परमेश्वर हरणशीर इन्द्रियों पर विजय करने वाले योगी के 
समान समस्त रोको च शक्तियों पर वश्च करने वाखा है उसको पाप नदीं 
सताते । षष्ट परमेश्वर आत्मा के वशयिता या ब्रह्मानन्दरसपान करने 
वाटे योगी मै बरु प्रदान करता है। 
मन्तरमखवं खचितं खुपेश॑खं दर्घात यक्ञियेष्वा । पूर्वीश्चन । 
भसितयस्तरन्ति तं य इन्दर कथा भुव॑त्‌ ॥४॥ 

भा०-हे विद्धान्‌ पुरषो ! जाप लोग परस्पर संगति पे होने वारी 
राव्वभ्यपस्था, सभा, समिति, सष्सगों मं अति विनयपूवंक उत्तम खूप से 
विचारित, सुन्दर, परस्पर का विचार, मन्त्र भौर वेदमन्त्र को धारण 
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करो, प्रयोग करो । पूं से ्टी किये गये उत्तम राज्यप्रयन्ध, म्यवस्था या 
घर्ममयौदाप्‌ं मी उसको कष्ट से पार करती हँ जो कम से पेशयवान्‌ प्रमु 
के जघीन दोकर रष्टता है । 
[ ६० ] दैश्वर्‌ -ग्रौर राजा का वणैन। 
१-३ सतक सुकक्ष वा क्षि । ४ मधुच्छन्दा श्षि । गायतः | 
पटच मृक्षम । 

एवा हालि वीरयुरेवा शरं उत स्थिरः। 

पचा से राध्यं मन॑ः ॥ १॥ 

भागे रानन्‌ ! प्रभो! तु चीर पुरुपा को प्रा्ठष्टौने हारा, उनका 
हितैषी टै) तु निश्चय श्यूरवीर मीर स्थिर रहने वाला, धैयवान्‌ है । तेरा 
अन आराधना करने योग्य र । 

पवा रातिस्त॑वीमघ विश्वेभिर्धायि धातः । 

प्रधा चिदिन्द्र मे सच! ॥ २॥ 

भा०-हे वड देश्यं के स्वामिन्‌ ! समस्त पान करने वाटे घाता, 
-धारक, प्रसु, स्वामी, पोपक, पिघाताभों, राजा्मो ने तेरे दिये दानको 
षी धारण कियाद । भीर दसी प्रकारे देश्ववंवन्‌ ! मेरे मीसायत्‌ 
रह मौर युक्ते घन रेश्वयं प्रदान कर । 

मो पु व्द्येवं तन्द्र युसुवो वाजानां पते 1 

मत्स्वां सुतस्य गोमतः ॥ २ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! हे प्रमो ! यकन मे ध्या के खमान भौरनिष्ठामे 
-अह्मक्षानी के समान है रेश्वयो के स्वामिन्‌ ! तू भारस्य युक्त कमी मत 
ङो गौ मादि पञ्भों से सम्पन्न देश्वयं के द्वारा स्ययं तक्ष ्ो। 

एवा यस्य सचतां विरष्छी गोम॑ती सही 1 

पक्ता शाखा न दाशुषे ॥४॥ 

भ०--पकी हुईं शाखा जिस भकार मनुष्य को रः फर देती ह 
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उसी प्रकार हस परमेश्वर की शभ, सस्यमयी, क्षानमयी भौर पूजनीय 
चाणी परमेश्वर को भात्मसमपेण करने वारे भभ्यासी के स्यि विविध 
फल ठेने वारी होती ह | 
[+ [9३ 1 वते 

सका दि ते वि्मतय उतयं इन्द्रं मावते 

सद्यश्चित्‌ सन्ति दष्ुपे ।॥ ५॥ 

मा तेरी विभूतिर्ये ष्टी हे राजन्‌! प्रभो! मेरे जेषे दानश्लीट के 
श्ये रक्षाखूपसेष्टो जाती र। 

एवा स्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्य । 

इन्द्राय सोम॑पीतये ॥ ६ ॥ 

भा०-दसके टी स्ततिसमूह ओर वेदक्तान स्तुति करने योग्य एवं 
उत्तम है । वे देश्वयंवान्‌ योगी स्मा के मभ्यात्म ब्रह्मरस-आस्वाद्‌ के 
लिये होते दै । 

{ ६१९ ] पूणनन्द परमेश्वर की स्तुति । 
गासूवत्यश्वमूक्तिनादृपौ । इन्द्रो देवता । उभ्णिदः । षड़च सूक्तम्‌ । 
तं ते मद॑ गृणीमसि चरषरी पृर्ख॒ सा॑खदिम्‌ । 
५ त्नोककललुर्मा | (~ _ _ ५ ~ क 

ख लाक कूतुमाद्वा हराश्चयम्‌ ॥ १॥ । 

भा०--हे देश्चयवन्‌ 1 हम लोग तेरे उस प्रसिद्ध, सुखो के वपेक, 
मनुष्यों जौर सम्रा्मां मे श्रतु के पराजय करने वारे, वेगवती शक्तियों 


के जाश्रयभूत, छोकों की रचना करने वाङे, परमानन्द खूप का वर्णन 
करते दै । 


[क्य [घ्‌ 
येन ज्योर्तीप्यायवे मर्यवे च विवेदिथ । 
६ [ड 1 | नप्‌ 
सन्छानो श्यस्य वर्हिपो वि राजसि ॥ २॥ 
भा०-जिस प्रकाशेत साधारण मनुष्य मौर ज्ञानश्रीटः षुरप 
च, २० 
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को नाना उयोतिमंय मूये, विध्ुत्‌, अभ्चि जादि प्रदान करता है, उसमे 
हीतूसखदा वक्त एव पूणं जानन्दुमय होकर, दरस महान्‌ व्रह्माण्ड के बचे 
मे, भासन पर राजा के समान, प्रोभायमान होता है| 


[+७। उरि भ [1 ९४ 1 
तद्या चित्‌ त उक्िथनाऽचु पुनन पूवा । 
1 क 4 ५ 

उर षपत्नीरपो ज॑या दिवेदिवे ॥३॥ 

भा०~-अआाज तक भी म्पुतिकत्तां पुरुप पूवं ॐ समान ष्टी तेरे खरूप 
का वराचर वर्णन करतेर्दै। तु सुगवो की वर्प करने चाने जीवास्माकी 
पज्नीरूप प्राणद्राक्तियो पर प्रति द्विन विजय प्राप्त कर । 

1 „~ 1 
तस्व्रमि प्र गायत पुरुदतं पुरुष्टुतम्‌ 1 
| [क (2). [^| 

इन्द्र गीभिस्ततिपमा विवासत ॥ ४॥ 

भा०-दे विद्धान्‌ पुरुषो ! सवे स्तुति करने योग्य, वहूत विद्वानों 
गे वणित, उस परमेश्वर की टी साक्षाद , जच्छी प्रकार म्तुतिकरो। षे 
विद्वान्‌ रोगो 1 वेदवाणियो द्वारा महान्‌ शक्तिशारी परमेश्वर की स्तुनि 
करो, अर्चना कसे । 

यस्य॑ दिवसो वृहत्‌ सद दाधार रोदसी । गिररीरज प 
सव॑कषत्वना ॥ ५॥ स राजसि पुरुटतं पको वृत्राणि जिष्नसे । 
इन्द्र जेञा। श्रवस्या च यन्तवे 1 ६॥ 

भा०-दो महान्‌ शक्तियों वाञे जिसका वदा भारी वल अपने वेण 
च आकर्षण बरसे घौ भौर एथिवी को, मेघो भौर पर्वतां को, जलां, 
सयुर भौर आकाश्च को भी धारण करतादै, वहतू बहुत सी प्रनार्गो 
वारा स्तुति करने योग्य अकेखा ही राना के समान सर्वोपरि है, क्योकि 


तू समस्त विष्नों का विनाश करता है । हे देश्वयंवन्‌ ! तू ही विजयशीर 
कीतिजनक रे्र्यौ को प्रदान करने म समथहै। 


-~--~------~ ~-- ---~ ~ -~-~ --- --~---- -- ------ -- व 
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[ ६२ ] हैश्वर का स्तवन । 
चृमेध ऋषिः ) श्न््रो देवता । उध्णिह पट्च सुक्तम्‌ 1 

वयमु त्वाम॑पूर्व्य स्थरं न कच्चिद्‌ म॑रन्तोऽवस्यव॑ः । वाजे 
छिन्न ह॑वामहे ॥ १ ॥ उप॑ त्वा कभैन्ततये स नो युवोग्रश्चकाम यो 
घरपत्‌ 1 त्वामिद्धथवितारं वचरम सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ २॥ 
यो न॑ हृद्मिदं परा प्र वस्य॑श्रानिनाय्च तमं व स्तुषे । सखाय 
इनद्रमृतये ॥२॥ हथदवं सत्पतिं चषैणीखहं ख हि प्रा यो त्रमन्दत। 
श्रा तु नः स वयति गग्यमश्व्यं॑स्तोतभ्यो मघवां शतम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-( १-४ ) हन चार मन्त्रों की व्याख्या देखो भथवंवेद 
का० २० १४1 १-४॥ 

इन्द्राय साम गायत विप्राय वृते वृत्‌ । 

धर्मरूते विपश्चित पनस्यवे ॥ ५ ॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! मेधावी, जगत्‌. को विदोष घर भौर विधि 
पदार्थों से पूणं करने वारे, महान्‌ , जगत्‌ के धारण करने योग्य प्रबन्ध 
को करने वाटे, समस्त क्तानां गौर कर्मो को जानने वाङ, स्तुति के योग्य, 


परम देश्चयंवान्‌ एवं ्ानदषटि ते, समाधि द्वारा साक्षात्‌ दकश्षंनीय पर- 
मेश्वर के मस्व सृचक “वृव्‌” नामक्‌ स्तुतिगान का गायन करो । 


त्वमिन्द्राभिभूर॑छि त्वं सूयैमरोचयः। 

िश्वकर्मा विश्वदेवो सदा श्रसि ॥ ६॥ 

भा०-हे परमेश्वर । तू सव सपार मे व्यापक भौर उसका वश 
करने वाराह । त्‌ दूयं को प्रकारित करता है। त्‌ समस्त जगत्‌ का 


रचनेहारा एव जगत्‌ के समस्त कार्यौ का कत्ता भौर समस्त ससार का 
शपास्यदेव, सबका द्रष्टा सवते बढा है। 
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विथाज्ञं ज्योतिषाः ख. रग॑च्छो रोचनं दिव" । 

ठेवास्तं इन्रः सरयाय॑ ग्रेमिरे ॥ ७॥ 

मा०-हे रेशचर्यवन्‌ 1 तुजतूय आदि प्रकाशमान रोको की ज्योतिषे 
विशेष रूप से चमकता हना, कान्तिमान्‌ सुं आर धौलोक को भरकाश्नित 
करने वालि मान्‌ नैज को प्रास द | विद्धान्‌ नेर मित्रभाव के रिय यत्र 
करते ई । 

तस्त्रभि भ्र गायत पुरुदृतं पुंरुष्रतम्‌ । इन्द्र॑ गीभिस्वचिषमा 
विवासत ॥ ८ ॥ यस्य द्विवदैसो वृहत्‌ सह! दाधार रोद॑सी | 
गिसरजों अप. खवरैपत्छना ॥ € ॥ स राजसि पुरुण्रवं पको 
वप्रा जघ्नसं । इन्द्र जचा श्रव्रस्याच यन्तवे ॥ १०॥ 

आ०-( ८-१० >) इन तीन मन्त्रो की उ्याप्या उेग्वो अथव० उण 
२० । सू° ६१ । ४-६ ॥ 
[ ६३ ] राजा शरोर ईश्वर । 

१-३ प्र ० द्वि° भुवन श्राप्त्य साधनो वा भौवन । 3 तृ ० मारद्राजो 
चादैस्पत्यः । ४-६ गातम । ७-६ पवत ऋषिः । ब्नद्रो ठेवना। ७ त्रिट्प्‌ 
रिष्टा उष्णिह्‌ । नव्य मृक्कन्‌ 1 

इमा चु कं भुश्रना सीपधामे्द्रस्च विभ्वे चदेवाः। 

यक्षं च॑ नस्तन्वं च प्रजां चाद्वित्येरिनद्र॑ः ख चीक्लूपाति ॥१॥ 

भा०-सेनापति भौर समस्त विद्वान्‌गण ओर विजिगीपु वीरषुरुष 
हम सब मिलकर इन लोको को जपने वश्च करर । राजा १२ मासोंया 
उनके समान नाना प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न राष्रके १२ विभागो 
या जादित्य के समान तेजस्वी पुरुषों के साथ मिलकर हमारे राषटरको, 
हमारे शरीर को भौर हमारी प्रजा को मी श्रक्ति सम्पन्न करे 1 
श्रादित्येरिन्द्रः सम॑सो सरद्धिरस्माक भूत्वविता तनूनाम्‌ । 
हत्वाय ठेवा अह्मुरान्‌ यदाय॑न्‌ देवा देवत्वम॑भिरक्षमाणाः ॥२॥ 
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भा०-जव विजयी वीरपुरुप अपने विजयी-स्वभाव की रक्षा करते 
हुए, दु्ट पुरूपों को मारकर छोट ओर्व, तव रेश्वयवान्‌ या शाघरुभों का 
नाश करने वाला राजा, पने सैनिकगण के साथ, सूयं के समान 
तेजस्वी सौर वायु के समान तीत्रगत्ति वारे वीरपुरुपों के साथ मिलकर 
हम प्रजाभों के श्ररीरों का रक्षक ष्टो । 


भत्यशञ्चसकंमनयं छचीभिरादित्‌ स्वघ।मिपिरां पर्यपश्यन्‌ । 
अया चाज देवहितं सनेम मदेम शतं हिमाः सुवीराः ॥ ३ ॥ 

भा०-विद्रान्‌ लोग श्न्नुभो पर चडढाई करने म समथ स्तुति योग्य 
पुरुप को शक्तिशाली सेनां से युक्त करते है, ओर तदनन्तर सप्रेरक, 
अपने राष्ट्र के रेश्वयं को धारण करने वाली शक्ति को साक्षात्‌ करते है । 
दस राज्य की शक्ति से प्रेरित टोकर हम लोग विजय वचाष्टने वाङ्‌ घीरों 
एच राजा के हिनकारी वल को प्राक्त कर, ओर उत्तम वीरों जोर पुत्रो 
घाङे होकर सो वर्पौ तक नन्द्‌ प्रसन्न एष तृष रहें । 

परमात्मा जौर आत्मा के पक्ष मे-जघनीय उपास्य आात्माको 
आत्मन्ञानी खोग यत्ञ भौर कमं द्वारा साक्षात्‌ करते है, नौर उस सवं 
प्रक तथा शरीर जर च्ह्याण्डको धारण करने वारी सआात्मश्षक्ति को 
ही सवत्र विद्यमान पाते द । उसश्क्रिसेष्ी दम विद्वानों ओरं प्राणों 
के हितकारी अन्न का भोगकर ओर सौ वर्पौ तक पुत्रादि सित 
हपित रहं । 

य प्क इद्‌ विदयते वख मताय द्ाश्चुष । 

दशान। श्रप्रातष्कुत इन्द्रा श्रह्॥ 9॥ 

भा०-हे विद्धान्‌ पुरूषो । जो अक्ेख दी दानश्गीर भाप्मसमपंक 
पुरुप को देश्चयं विविध रूपो म प्रदान करतादहै, वष्ट ्ठी विपत्तिर्यो से 
कमी पराजित न टोने वाखा, अप्रतिहत सामथ्यवान्‌, अथवा कभी 
याचक को न नकारने वाखा सर्वेश्वर इन्द है । 
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फद्‌ा मतैमराधसं पटा चुम्पमिव स्फुरत्‌ । 

कदा न॑ः शुश्रत्रद्‌ गिर शद्रे अद्ध ॥ ५॥ 

भा०--षे विद्धान्‌ पुरुषो ! कृपण, अदानघ्षीर पुरुप को वह परमेश्वर 
न जाने कच परमे सुम्वी की तरह करा दे! सौर हमारी वाणियोंको 
षह कव सुन ले । 

यश्चिद्धि त्वा व॒हुभ्यय ग्रा सुतावाँ त्राविवासति। 

उग्रे तत्‌ पत्यते शव इन्द्र। अद्ध ॥६॥ 

भागे प्रजागण यवा अन्तरात्मन्‌ ! जो भी उत्पन्न पद्या 
या द्वयो से सम्पन्न टकर चहुत जनो के हित के यियि तेरी सेवा करता 
है षह शात्रुनाशक होकर भयंकर वल को प्राप्त होता दै । 

य इन्द्र सोम॒पात॑मो मद॑ः शविष्ठ चेत॑ति । 

येना हंसि न्यःन्निं तमीमहे ॥ ७॥ 

भा०-हे पेदव्थ॑षान्‌, हे सव मे अधिक वरदाटिन्‌ । जिस बल पे 
तू प्रजाकोखा नाने घे दुष्ट पुरुषों को निग्रह करके दण्ड देता ह, मौर 
जो सबको प्रसन्नता भौर हषं देने धारा, सोम नाम राजाढे पद्या 
राट को अच्छी प्रकार पालन करने मे समयं होकर सब प्रजार्भोको 
चेताता या स्ञानवान्‌ करता है, हम उसी वल को षाहते ई । 

येना दश्वग्वमधिगुं वेपयन्तं खरैरम्‌ । 

येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥ ८ ॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! निस यल्से तू दश्च गमनकशीट प्रार्णोया 
इन्द्रियो से युक्त, तथा अस्थिर गति वारे नाशवाद्‌ शरीर को सञ्चटित 
करने वाले तथा सुख के नेता सूयं की रक्षा करता है, भौर जिससे महान्‌ 
साका जौर समुद की रक्षा करता है, हम तो उस बल की याचना 
करते है । ० च ॥1 र्थं प्रचोदय 

येन सिन्धुं सह्ीरपो रथौ इव प्रचोदयः । 

पन्थामृतस्य यात॑ते तमीमहे ॥ ६ ॥ 
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भा०-हे ईश्वर ! जिसबलसेत्‌ सञयुद् के प्रति वने वारी वदी 
जी धल की नदियों को, रयों को महारथी के समान, मपनी सान्ता से 
-सप्य नियम के मागं पर दीक प्रकार से चलने के लि प्रेरित करता है, 
हम उसी बर की याचना करते दै । 


[ ६७ ] देश्वर । 
--३ नेमेष । ४--६गोसुकत्यश्वसृक्षिनो । न्दरो देवता । उष्णिदः 1 षट्च सक्तम्‌ । 
पन्द्र॑ नो गधि घ्रियः सज्ञाजिदगोह्यः । 
शिरिं विश्वतस्पृथुः पतिर्दिवः ॥ १ ॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! त हमारा प्रिय, सदा पिजयश्षीरु एषं एक ही 
साथ सबको विनय करने म समर्थं लोर सवके गोचर, कभी चिप करन 


रहने षाला टकर हे प्रक्ष टो । तू पंत के समान सव प्रकार से विस्तृत 
तथा सूयं सौर भाकाकश का पारुक है । 


अभि हि स॑त्य सोमपा उभे वभूथ रोद॑सी । 


शन्द्रासि खन्वतो वृधः पतिरिव ॥ २॥ 
भा०-हे सस्यस्रूप ! त्‌ ससार या परभैश्चयं का पान करने 
दारा होकर दोनों रोको को वश्च करता है । हे रेश्चयवन्‌ । तू मजन करने 
वारे उपासक को बदाने धारा र चुरोक का मी पाचक है । 

त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र दर्ता पुरामसि । 

हन्ता दस््योमनोंदैघः पतिं्दिंवः ॥ ३॥ 

भा०--हे प्रमो ! त्‌ जनादिकाट पते चली जाह" इन देहरूप नगरियो 
को तोडने वाखा, देह-वन्धनां का नाक, भुक्ति दातादहै। क्षयकारी 
अज्ञान का नाशक, ञान का वंक ओौर मात्म-प्रकाश्च का पालक दहै । 

पदु मध्वो मदिन्तरं सिञ्च वा॑ष्वर्यो श्रन्ध॑सः। 

य्टवा हि वीर स्तव॑ते खदादुंघः ॥ ४॥ 


॥; 
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मा०--हे यज्ञ के सम्पादक, उपासक । मधुर प्राण ओर आप्माको 

अति जधिक मानन्दप्रद्‌ जान्तर रस को त्‌. प्रवाहित कर, क्योकि दरस 
प्रकार ष्टी नित्य वबृद्धिश्ीर वीयवाचर्‌ च्यक्ति मं उपदेक्न देतादट। 

दन्द स्थातद्टरीणा नकिष्टे पृव्यस्तुतिम्‌ । 

उद्‌ानेश शराव्रसा न मन्दना।॥ ५॥ 

मा०-हे परमेश्वर ! हे गतिमान्‌ लोकों के वीच म सस्थापक! 
सयवा नाप्रावान पदार्था के वीचर्मे सदा स्थिर! तेरी पूणं स्तुतिको 
घर दारा कों भी जमी तक प्राक्च नहीं कर सका। भौरन उस तेरी 
कीति को भपने कल्याणकारक मौर सुखदायक व्यवहार सेष्ी खघ 
सकरा । 

तं बो वाजानां पतिमहमदि श्रच॒स्यव* । 

परप्रायुभि्यै्तेमिर्वाव॒धेन्यम्‌ ॥ ६1 

भा०-हे मनुष्यो ! भाप लोगे के रेश्व्या, वलो, वेनाओं गौर 
अन्नादि सरद्धियो के पारक ओौर निरन्तर क्रिये जाने वाले उपाप्तना ॐ 
करमो से नित्य वदने वाले, उस परमेश्वर को यश, ज्ञान मौर अन्न सदि 
के इच्छुक हम रोग स्मरण करते है 1 ॥ 

[ ६५ ] परमेश्वर । 
विश्वमना वैयश्व ऋषिः । श्रो देवता 1 उग्णिद । तृच सूक्तन । 

एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखाय सतोम्यं नरम्‌ । 

कष्टायां विश्वा अभ्यस्त्यक इत्‌ । ९॥ 

भा०--हे मित्र जनो ! भाभो, जो भकेला ही समस्त आकषेण शक्ति 
से वद्ध रोको के ऊपर वश्च कर रषा दै, उस स्तुतियोग्य सबङे नेता, 
सवङ़े सज्चालुक परमेश्वर को स्तुति कर 1 

अगोरुधाय गवये दत्ताय दस्यं वच॑. । 

घरतात्‌ खादीयो मधुनश्च वोचत ॥ २ ॥ 
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मा०-है भिन्नो! ञाप रोग वेदवाणियों को प्रेरणा करने वाले, 
जर अपनी ज्ञानक्िरर्णो कोन रोक रखने वाके, प्रकाश्रास्लरूप परमेश्वर 
कीस्तुतिके दिये, रतस भी अधिक ल्िग्ध, भौर मधु सेभी मधुर 
दशनीय चचन का उघ्चारण करो । 

यस्यामितानि वीया न राघः पर्थ॑तवे । 

ल्यातिन विश्व॑सभ्यस्ति दक्षिणा ॥ २ ॥ 

भा०्-हे मित्रो । जिसके वीयं, पराक्रम भौर वटः के व्यापार 
असख्य एव सापे नौ जा सकते, गौर जिसका देश्यं भी पार नदीं किया 
जा सकता, मौर जिसकी दानश्षीरुता भी सूयं के प्रकाश के समान समस्त 
विश्व से भी ऊपर, सवते बदुकर है, तुम उसकी स्तुति मधुर भौर स्ने्टमय 
वचनो से करो । 


[ ६६ ] 
कष्यादि पूवेत्रत्‌ ! 

स्तुहीन्द्रं व्यश्ववदनूर्मिं वाजिनं यम॑म्‌! 

अरयो गयं मंहमानं वि दाल्यत ।। १॥ 

भा०~-दे पुरुप! तू विनीत अश्व वारे पुरुषे समान अपन 
इन्दियों पर विजयश्लीरः होकर, अविष्ुव्ध, गम्भीर, सवं नियन्ता, ज्ञान- 
वान्‌ यर रेश्वयवान्‌ , दानशील पुरुप शत्रु के स्यि भी गृह के समान. 
आश्रयरूप तथा तमोनाश्तक परमेश्वर री स्तुति कर । 

प्रजावा भरी" ॥ ० ३।९।४।४१॥ अरिः स्ामी। 

एवा ननुं स्तुद्ि वर्यभ्व दशमं नवम्‌ । 

खविढांसं चरछत्यं चरणीनाम्‌ ॥ २॥ 

भा०-- निश्चय षे, हे विनत इन्दियख्षप जश्वों वारे! जितेन्द्रिय 
रप! त्‌ ५ हनेन्दरर्यो, मन, बुद्धि, महत्त्व भौर प्रकृति इन ९ 
इक्यो से परे जो दसचीं शक्ति परमात्मा दै उसको तथा जो सदा स्तुति 
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योग्य, उरस क्ानवान्‌ जर सदाचारी साधको के दिये सदा उपा्तना 
करने योग्य परमेश्वर ह विद्वान्‌ उसकी स्तुति किया करे । 
[प निच्छती | ४ [व्‌ 
वेत्था हि निरतीनां वजर॑दस्त परिवृजम्‌ । 
॥ पंरिपद्‌। 

प्रहरः शन्ध्यु. प॑रिपद।मिव ॥ ३॥ 

भा०-हे जानषन्न कोष्टाथ्मे ठेनेष्टारे! तू नीचे ठे जाने षालटी 
ऊप्वरृत्तियो के घर्जने के उपाय को प्रतिदिन टसी प्रकार जान जीर प्राप्ठ 
कर, जिस प्रकार श्रोध खगाने षाखा या पिपत्तियां का धोधन करने 
चला प्रतिदिन आ पठने वाखी पिपत्तियों की खोज रगाता दै । 

ति पद्रमोऽनुवाकः । 


[ ६७ ] ईश्वर श्रौर राजा | 
१-3 परुच्छेप ऋपिः 1 ४-७ गृत्समदः । देवना-१ इन्द्रः । > मरुनः। 
३ प्रश्चि । १-3 श्रत्यष्टय. ! ४-७ जगत्यः 1 सप्तच मृक्तम्‌ । 

नोति दि सन्वन्‌ क्यं परीएसः खन्वानो हि ष्मा यजत्यत द्विषो 
देवानामप दिष॑. । सन्वान दत्‌ सिषासति खहख्यां जाज्यवृतः । 
सुन्वानायेन्द्र ददात्यामुबं रयि ददात्याुचम्‌ ॥ १॥ 
 भा०--हे परमेदर । तेरी उपासना करता हूना परुष ष्टी निवास 
योग्य उत्तम गृद भौर लोक को प्राक्च करता है । तेरी ठपासना करने वाला 
पुरुप टी चार्यो तरफ नाक वारे अर्यात्‌ भति साषघान या चारं मोर 
से रगे हुए शाघ्रुभों का नाशा करता है, भौर साथ ही विद्राय्‌ धुरो के 
श्रामो को भी नीचे गिराता है । उपासना करने वाला षुरुप षी जान 
वान्‌ ोकर भौर विघ्न बाधाओं से न धिरकर हजार देदवर्यो को निरन्तर 
प्राक्च करता है । परमेश्वर उपासक को सब प्रकारके सुखां को उत्पन्न 
करने वाले देर्वयं प्रदान करता है, जर पुन पुनः भनि वाटे या अन्त 
-तक रहने वारे, भक्षय वल वीयं प्रदान करता है । 
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राजा के पक्ष म-रज्याभिपेक करने वाखा प्रजाजन निवास योग्य 
दारण प्राक्ठ करता टै, जपने श्रु ओर विद्वानों के शात्रुभों को दवाता है । 
स्य शग्रुभो से न धिरकर, भदवारो्ी होकर शसन एेदवयं प्राक करता 
है \ राजा रेते भभिपेक करने वाङे प्रनाजन को भक्षय रेद्रवयंकोभी 
भदान करता टै । 

'परीणसः'--उपसगौच्चे( पा० १।५। ४।९९ ठति नासिकाया 
नसादेश्ष. । परितो नासिका येषा ते परीणसः अतिसावधाना । ऊक्कुर- 
वदिष्टानिष्टवस्त्वाघ्राणपरा. । 
मो षु वो अस्मदभि तानि पौर्या खना भूवन्‌ दय॒म्नाति मोत 
जारिपुरस्मत्‌ पुरोत जारिषुः । यद्‌ व॑श्छिनं युगेयुगे नव्यं घोषा- 
दमत्यम्‌ । अस्मासु तन्मरुतो यच्च दष्रं (दधता यच्च द्ुषएटस्म्‌ 1९ 

भाग-हेप्राणगण वा हे बिद्वानो। तुम्हारे वे सनातन आस्म- 
सम्बन्धी बरुकमं नष्ट न टो । अर्थात्‌ इन्द्रियो के सामथ्यं बने रह । तेजो- 
मय पतान ्टमते तद, वे भी वने रं! भौर चाषे ये देह मते 
जायपरजो तुम रोगों फे बीच सदा स्तुत्य खदा नवीन, अभर, चिव्‌- 
स्वरूप म रमण करने घाा जास्मा कृष्टा जाता है, ओौर जिसको अश्वनी 
पा नदीं सकते, मौर निसको प्रखोभन जीत नहीं सकते उस ईश्वरीय वरु 
को हमारे मे धारण करामो। 

चदनि टोतारं मन्ये दाखन्तं वद्यं खूं सष्टसो जातवेदसं 
विध्रं न जातवेदसम्‌ । य ऊर्वयां खध्वरो ढेवो उेवाच्य। कृपा । 
शृतस्य चिशरांष्टिमचं वषट शोचिपाजुद्यानस्य खर्पिष॑ः ॥ ३॥ 

मा०्-्ै ज्ञानस्वरूप परमेश्वर को दान देने घाटा, सब ङुछ 
स्वीकार करने धारा, सब मे वसने भौर सवको वसाने वाखा भौर अपने 
बल भौर शक्ति के कारण सवका प्रेरक, समस्त उस्पम्न पदार्थौ को जानने 
वारा, जौर पिविघ विद्यां से पूरणं मेधावी विद्वान्‌ के समान रेश्वयौ मौर 
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वेदविद्यां को प्रकट करने वाला मानता भौर जानता ह, जो कि सर्वोकष्ट 
तथा द्विर्यं पदार्थे प्रकर होने वाले सामथ्यं द्वारा उत्तम प्रजापारन 
रुप यज्ञ करने हारा, सवका दष्टा भौर सवका प्रकापाकटै, मौर जो 
जहति क्रिये गये द्रवीभूत घी के कारण उत्पन्न म्नि को देदीप्यमान ज्वाल 
के समान चमक मे चसकतादै। 


इसी प्रकार रजा श्रातुतापक ्टोने ते "अश्चिः। राज्य स्वीकार 
करने से होता" । दानशील ने से 'दाश्वान्‌" ! प्रजा को वस्नाने वारा 
ने से "वसु" । रेश्थंवान ने मे "जातवेदा" हे । वष्ट विजिगीपु विद्वानों 
के भीतर पियमान सर्गा शक्ति से उत्तम रषटपालन रूप यन्न करता 
है । धृत के तेन से देदीप्यमान अभि के समान स्वयं ठीसिते चमकना हं) 


पृप॑तीभि्ौणटिथि्यामं ~~ (~ 


यले संमिंश्ाः परप॑तीमिचछ्रणि लुधासो अन्नु 
श्रिया उत । आसा वर्हिभैर्तस्य सूनवः णोजादा सोम पिवता 
दिवो नरः} ४॥ 


भा०-हे नेताभो ! षे भरण पोपण करने घाटे महान्‌ परमेश्वर ॐ 
पन्ना के समान योगि जनो ! जाप छोग उपासना के उचित कमाुष्टानों 
से युक्त होकर, भाष्मा को पूणं करने वारी शक्तियों सहित उस प्राप्तव्य 
परम परमेश्वर के भाश्चय में निष्वाप कर्मी का माचरण करते हृष्‌, भौर 
प्ान कै प्रका करने वाले कायां म उस महान्‌ च्य में स्थित होकर, द्य 

समान तेजस्वी पालनकत परमेश्वर षे प्राक्च करके ब्रह्मानन्द रस्त का 
निरन्तरे पान करो । 


राजा के पश्च में-- हे ्तानवाटी राजसभा ॐ नेता पुरुषो ! भि 
रन आदर सत्कारं से युक्त, रथों पर दष्ट पुष्ट घोडियो, अश्व मोर हिसा- 
कारी हथियारों से सुदयेभित, भौर ाश्रुपणो द्वारा मनोहर होकर, भासा 
पर बैठकर, पवित्न कत्तव्य ते देश्वयं यारषट्का भोग करो। 
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ग्रा च्॑ति टर्वो इद विश्र यद्वि चोशन्‌ होतर्नि षट योर्निषु 
[ ( (~ | 
छिष । प्रति वीहि प्रस्थितं सस्यं मधु पिवास्रीघ्रात्‌ तत्र भगस्य 


तृष्णुहे ॥ ५ ॥ 
भा०--हे विविध षिद्यासोंरमे पण परमेश्वर! तू इस जगत्‌ भे 


विद्वानों भौर सुर्थादि रोको को धारण करता भौर परस्पर सगत्त करता 
है । हे सवक स्वीकार करने हारे ! तू तीनों खोकों मे व्याक्त है । तु प्रत्येक 
पदाथ से ज्या्त दै, जीवों के दितकारी ज्ञान को उन्हे पान करा अघि 
को धारण करने घाल सूयादि खोक से पराप्त तथा भजन करने योग्य तेज 
सेत्‌ समस्त ससार को वप्त कर । 


राजा के पक्ष मेहे विविध देश्वर्यौसे रषट्को पूणे करने वा 
विप्र ! तू विजयी पुरूषो का धारण कर, उनको वेतनादि दे । सहासन, 
श्रासक्वगं जौर प्रजाव्ं तीनों पर षिराज अथवा सपरा, पररा ओर 
उदासीन राष्ट पर विराज । उपस्थित राटूमय सु, भोग्य पदार्थया बल 
को प्रात कर, उसका भोग कर । ओर अपने अचि, तेज धारण करने 
चारे राजपद षे प्राक्च स्वराट्‌ दारा तृष्ठष्टो। 
पष स्य ते तन्वोनृस्णवर्धन्नः सह श्रोजः प्रदिवि वादयोष्टितः। 
वभ्य खतो मघवन्‌ तुभ्यमाथूतस्त्व्मरय ब्राणादा तृपत्‌ पिव ॥६ 

भा०-हे राजन्‌ 1 यष्ट राष्ट्रका अधिकार तेरी बाहों के ञाश्रय 
य रक्ला गया दै, जैत कि दोक सूर्यं को रक्खा दै, वह राष्ट नशक्ि 
को बढाने वाखा, वल तथा जोज ख्परहै। य्तेरे व्यि ददी अभिषेक 
द्वारा प्रदान किया है । हे रेश्नयवन्‌ । तेरे टिि ही सव प्रकार से सुरक्षित 
एष तुक्ते प्रष्ठ कराया गयादहै। त्‌ इसमे से वेदोपदिष्ठ भाग छेकर उस 
द्वारा वृष, सन्तुष्ट नीर प्रसन्न होकर इसका भोग कर । 
यसु पृचमादुव तसद्‌ हुव संद हव्या ददेयानास पत्यते । 


ञष्वयुभिः प्रसिथतं खोम्यं मघुं पोवात्‌ सोम द्रविणोदः पिच॑ 
तिभि 1 ७॥ 
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भा०-जिसको म पले हस अम्य पद्‌ पर वुखाता है उसको ही 
त वातत का उपदेषाकरतार्द्करि जोमी रेश्वयंवान्‌ टता वही 
निश्चय से स्तुत्तियोग्य भौर दानश्तीर होतादै। हे रेश्वयं केदाता।त्‌ 
धतु धःतु के अनुसार राष्रके पालनरूपयन के कल्ल विद्वान्‌ श्ासकां 
दारा प्रस्तुत किये रानपद्‌ के योग्य, मधुर रेश्वयं को पवित पाटनकमं 
से प्राप्त कर भौर राष्ट-पेशयं का मोग कर । 
[ &८ ] परमात्मा, चिहान्‌, राजा । 
मधुन्चन्दा ऋषि । इनद्े। देवता 1 गायव्य, । द्वादशा मूक्तम्‌ । 
[द्‌ 1 ^~ [३ 
खरूपरृल्नुमूतये सुदुघामिव गोदुदे । 
[+ 1. 
जह मास यत्रय ॥ १॥ 
1 1 [+ 
उप॑ः नः सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिव । 
नि स्वतो भ 1 न 
गोदा इद्‌ रेवतो मदे. ॥ २॥ 
1 [श्व 1 [4 
प्रथ। ते श्रन्तमाना विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
मानोश्रति ख्य श्रा ग॑हि॥३॥ 
४० ॥ १२ [३ ~~ _ ~ 
परेहि धिच्रमस्तृतमिनद्र॑ पृच्छा विपश्चितम्‌ । 
सि 1 
यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! जो तेरे स्नेही भित्रा को श्रेष्ठ धन प्रदान करता ह 
उस भखण्ड, रेश्वयंवान्‌ , विविध विद्याभो का उपदेश करने वाले, सीर 
ज्ञानां ओर कमो के जानने हारं विद्वान्‌ को प्राप्ठहो, भौर उससे प्रभ 
करके ज्ञान प्राक्त कर। 
उत ववन्तु लो निदो निरन्य॑तश्छिदारत । 


दधाना इन्द्र॒ इद्‌ ददः ॥ ५॥ 
भा०-निन्दक पुरुप दूर चरे जाय भौर भन्य स्थानो घे मीवे 


सु ६८। १० | विशं काण्डम्‌ २१९ 








षरे हो । भौर परमेश्वर ओर माचायं के अघोन सेवा भक्ति ओर ब्रत 
धारण करते दुए विद्दानूनन हमे उपदेश्च कर । 

उत लः सुभर्भे। गररिवाचयुदस् कणएटयः । 

स्यामेदिन्द्रस्य शमेणि ॥ ६॥ 

भा०- दे शत्रुओं के नाश्चक अथवा हे दश्थनीयतम प्रभो ! शन्ुगणः 

भोर साधारण मनुष्य भी टमे उत्तम रेश्वयवान्‌ कटे ! हम क्ानप्रद गुर 
जौर शात्रुनाशक राजा के प्रारण या सुखमय आश्रये सदा रहे । 

पमाशुसाशवे भर यज्ञियं नुमादनम्‌ । 

पतयन्मन्दयत्लखम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! हे आचायं ! स्ञानोपदेश्ष प्रहण करने मे तीन 
इस शिष्य को, ज्यापक, यक्त की शोभा बदाने घाला, मयुष्यों के सुख- 
कारी, फेश्चयंदायक मित्रो को प्रसन्न करने वारे रेश्वयं प्राप करा । 

रस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृजाणमभवः। 

पावो वजिषु चाजिन॑म्‌॥ ८ ॥ 

भा०-हे सेको कमं जीर प्रहाओों से युक्त राजन्‌! पिद्रन्‌ ! तू 
इस राट क देश्यं को प्राक्च करॐे विघकारी, एव नगररोधक श्रु को 
मारने मे समथं हो जाता है । सम्ा्मो मे अच, बर ओौर वेगवान्‌ अश्वा- 
र्ट दर की उत्तम रीतिषे रक्षा कर) 

ते त्वा वाजेषु वाजिन वाजय।मः शतक्रतो । 

धनानामिन्द्र सातये । ६ ॥ 

भा०-हे सैकदों कर्मो, दरों से युक्त । रेरवयेवन्‌ ! रेदवर्यौ के 
प्राक्च करने के ययि उस जगत्‌ प्रसिद्ध बरुवान्‌ पुरुप को हम रोग बले - 
से करने योग्य कार्यो के भवसरों पर श्राप ्ोते ईै। 

यां रायो-वनिमंहान्‌ त्छपारः खन्वतः सखा। 

तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १० ॥ 
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भाग्~जोरेदवयं का प्रण्वी के समान जाश्रय मौर रक्ना करने 
हारा ष, शौर वडा भारी, उपासना करने वारे मक्त का उत्तम पार्क 
एव भित्र र, उस णेदवयवान प्रथु की स्तुति गान कमे | 

श्रात्वेवा नि पीद्नेन््रसभि ध्र गत । 

1 

सख।य स्तोम॑वाहसः" ॥ ११॥ 

भा०--े स्त॒तिममूर्टो को, वेद्‌ मन्त्रो को धारण करने वारे विद्वान्‌ 
रपो । मित्र जनो । आओ जौर मासनो पर वैढो, नौर रेज्वर्यवान्‌ प्रमु 
को रक्ष्य करके उत्तम उत्तम स्तुति गान करो। 

| [भ ॐ 

परुत्म पुरूगामीश।नं वायरणाम्‌ । 

८ । 

इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ १२॥ 

भा०्-राष्टरके व्यवस्थित अर राजा के अभिपिक्त दो जाने पर, 
यत सी प्रजार्मो मे सवने ब्रेष्ट पालक भौर अभिलापा के योग्य देव्वया 
के स्वामी परमेश्वर की एकत्र शकर स्तुति करो 1 


[ ६६ ] सजा, सेनापति, परमेश्वर । 
क्रष्याद्ि पूर्ववत्‌ 1 गायत्य" । दाटराचं सक्नन्‌ 1 
सघ नो योग ग्रा अव्‌ स राये स पुरन्ध्याम्‌ 1 
गमरद्‌ वाजेभिरा स नः॥ १॥ 
भागव परमेदवर हमारे अप्राक्ष पुरुषार्थं के प्राक्त करने म सहा- 
यक ष्टो । अथवा वह हमारे चित्त के एकाग्र कर ठेने पर समाधि दामे 
प्रकट होता है ेद्वरयबृद्धि के स्यि वही समर्थं है । वह बहुत से शाखा 
को धारण करने वादी बुद्धि मे प्रकट ्टोतादै। वह हमे बल, वीय षव 
रेदवर्यौ सहित प्रक्ष हो । 
यस्य संस्थे न च्ररवतं हरी समत्सु शत्रवः 


तस्मा इन्द्राय गायत) २॥ 





~१. 
ि। 


प 


| 
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भाभी प्रकार चदय मे स्थित हो जाने पर जिसके हु.खष्टाः 
माण सौर अपान के सामने, लाप्मा के बर के नाश्यक विपयगण, सर्मा 
के रस प्रासि के जवसरों पर, आत्मा को नदी घेरते, उस ज्मा भौ 
परसेश्वर के गुणों का गान करो 
सतपा खता इमे चयो यन्ति वीतये । 
समासो दध्याशिरः।॥ ३॥ 
भा०-ये निस, परमात्मा के पुत्र ॐ समान सानी, पुरुप, ध्या 
योगसे जपनी दष्ट को प्रीण करने मे समथ होकर, स्षान-निष्णात उप 
सकोंकी पुत्र के समान पारुन करने वार परमेश्वर को प्राक्च करने 
चयि सोक्षमागं का अद्ुसरण करते दै! 
त्वं तस्य॑ पीनये सद्यो वृद्धो श्रजायथाः । । 
इन्द्र ल्येष्य्य।य सुक्रतो ॥ ४॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! पुत्र के समान उपाखर्को कौ अपनी गोद 
रीन करदेनेकेच्ितू सदा दही महान्‌ है, क्योकि तू सचते ज्येष्ठ है । 
त्रा त्वः विश्चन्त्वाशवः सोमषस इन्द्रं गिर्वणः । 
शं तं सन्तु ध्रचैतसे ॥ ५ ॥ 
भा०--हे बाणियों द्वारा स्तुति करने योग्य परमेश्वर ! ये वेगव। 
-सूयादि रोक भौर विद्यार्जो म व्याक्ठ कानी पुरूप तुक्को षी प्रा होते ` 
ओर तुन्न प्रकट ज्ञानवान्‌ के अधीन होकर ष्टी कल्याणकारी भौर शरि 
टायक होत रु । 
तवां स्तोम रवीवृधन्‌ तवामुक्था शंतक्रतो । 
त्वा वर्धन्तु जो गिर॑ः ॥ ६॥ 
भा०--दहे परमेश्वर ! वेदमन्त्रसमूषह् तक्रे वदरते हं, सूक्त भी 
येक्ढो कमो मौर मर्ञानों बाधे ! तुक्षको द्य वढाते ह हमारी वाणिः 
भीतुप्तष्टी वटार्ये। 
च २९१ 


६ प्रधवंवेद्रभाप्ये [ ग्ृ० ७० | 
श्र्ततातः सचदिम वाजामन्ः सहस्रम्‌ । 
यास्सन्‌ वश्वान पास्या। ४७ 
भाग--जिस परमेश्वर म समम्न पराम पे पुर्प के उपयोगी. 
समन्त पदाथं विद्यमान है वद परमेश्वर, अश्न क्ति वाला होकर मे 
एजासे सुखो के देने वाने देश्यं प्रदान करे। इसी प्रकार वह राजा 
अक्षय पाटनश्तक्ति से युक्त होकर, सनो देपवयं देने मे समर्थं सम्राम 
करे, निसमे समस्त पौर्प बल ह । 
मानो सनौ श्रमि द्रहन्‌ तनूनामिन्द्र गिर्बरा. ] 
इशानो ययया व्रध्म्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--र म्तुनि योग्य परमेश्वर एव राजन! मनुष्य हमारे श्ररीरों 
के "प्रति द्रोह न कर, घात प्रतिघात नक । नू स्वामी होकर मपर 
उठने वाले प्रास्य या हस्यारे पुरुप फो दूर कर । 
यजन्ति वधरम॑रुप चरन्तं परि तस्युप्रं । 
रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ € 
युञ्जन्त्यस्य चाम्थरा हणी विप॑च्तसा रथे । 
शोणं ध्रष्ण सवाहा ॥ २०॥ । 
केतुं कृरवन्नकेतवे पेद्रो मर्या प्रपेशस्रे 1 
समुपादद्िरजाययाः ॥ १९ ॥ 
प्रदह स्वचामन पुनगेंभत्वमेरिरे । 
दधाना नाम याक्षयम्‌ ॥ १२] 
भा०-( ९ -११ >) इन तीन मन्त्रों की व्याप्या टेखो कां २०) 
२४ 1 -६ ॥ भौर १२ व मन्त्र की व्याख्या देखो का०२० ४०।३॥ 
| [ ७० ] राजा, परमेश्वर । 
जीलु चिदारुजल्दुसिर्यह। चिदिन्द्र बह्धिमिः । 
परंविन्द्‌ उसिया श्रतं ॥ १९॥ 
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भ] वह परमेश्वर सव प्रकार के दुःखो का नाश्च करने वारे) 
ज्ञान के नेता विद्वान्‌ पुरूपं द्वारा या श्रारीर वहन करने वा प्रार्णो द्वारा 
वरूर्वक हृद्याका्च मे पने स्ानप्रकाश्तो को फेराकरर सुचको व्याक 
करता है । अथवा सोक्ष मागं मे सपंण करने वाले सयु आस्सरानोंको 
उन पर अनुग्रह करके भपने पासने लेताहै। ` 

देवयन्लो यथा सतिमच्छं छिदद्‌ वसुं गिर॑ः । 

महामनूषत श्चतम्‌ ॥ २॥ 

भा०~--उपास्यदेव परमेश्वर की उपासना करने हारे विद्वान्‌ पुरुप 
निस प्रकार से मनन करने योग्य, सवे बसाने वारे ओर सव मे बसने 
घाटे, सवते श्रवण करने योग्य जगद्रसिद्ध महान्‌ परमेश्वर को साक्षात्‌ 
जानते हं उसी प्रकार वे उसकी स्तुति किया करते है । 

इन्द्रेण सं हि दक्षसे संजग्मानो श्रविभ्युषा । 

मन्दू खसानव्च॑सा ॥ ३॥ 

भा०्~-वायु के समान तीत्र वेगवान्‌ सैन्यगण । भय रहित बल से 
युक्त होकर, राजा या सेनापति के साथ सगति लाभ करता हुभा भरा 
प्रतीत होता है । स्योकि दोनों समान तेज को धारण करने हारे छेकर 
परस्पर सन्तोपडायकं होते ह । 

ईश्वर के पक्ष मं-प्राणाभ्यासी योगी यमय चित्त ते सगत होच्छर पर- 
मेशवर के साथ अपने को मिला पाता, है । वे दोनों समान तेज के, जान- 
न्दमय होकर एक दुसरे को आनन्दित करते है 1 

च्रनउयेरभिद्भिम॑खः सहंखद चति । 

गरेरिन्द्रस्य काम्यैः ॥ ४॥ 

भा०- यन्न, उञ्ज्वर, अनिन्दनीय, कामना योग्य प्राण गण या विद्धान्‌ 


एरपो हारा शक्तिमान्‌ परमेश्वर की पूजा करता है अर्थाव्‌ यक्त 
विद्धानूगण परमेश्वर की ही उपासना करते है । 


1 


~~~“ 


५ 


1 
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रतः परिल्मन्ना ग॑हि दिवो वां सोच्नादधि | 

समस्मिन्नृञ्जते गिर॑ ॥ ५॥ 
+ भा ए सवन्यापक । त. इम भन्तरिक्च से मेघ या धाय के समान, 
जाफाश मे सूयं के समान ओर रचिकर आदित्य मे प्रकाश्ष के सुमान 
हमे प्राप्तो! हसतुत्रमे दी समन्त बरेदबाणि्ये सगत होती द । 

इतो वां सातिमीगरे दिवो वा पर्णवाद्ि। 

इन्द्र॑ महा चा ग्जसः॥८॥ 

भा<-हम लोग पेश्वयंवान प्रु से धैय कं दान की याचना 
करतेहे। वहम इस प्रथिवी लोफ सेया आक्राश्चमे या महान 

अन्तरिक्षन्ोक वे नाना देश्य गौर भोग्य पदाथा का प्रदान करे। 
इद्मिद्‌ यायिनं वृददिन्दर॑म॒कभिंरकिरं" । 
षनद्रं वाणीरनूषत ॥ ७॥ , 

भा०-उदुगाता लोग नृषटव्‌ भादि साम गायन द्वारा उम परमेश्वर 
की ही स्तुनि करते हे । अचेना करने वाटे विद्वान्‌ पुदप कऋबेद के मन्त्रो 
द्धारा परमेश्वर की ष्ठी स्तुति करते हे ¡ यज्चवद्‌ की गद्यमय वाणिये भी 
परमेदवर की ्टी स्तुति करती हं । 

` इन्द्र इदर्यो सचा संमिश्रा वचोयुज।। - 

इन्द्रौ वज्री 1दिरएयय॑ः ॥ ८ ॥ 

भा०-प्रमेदवर ही जपने मे नित्य विद्यमान हरण भोर आहरण 
अर्थात्‌ उत्पत्ति ओर विनाद्य नामक दो शक्तियों के साथ सव प्रकार पे 
रचा मिचाहै, से घोडे जेषे सारथि ॐ वचन सेष्ठी ठीक मागप्र 
चरते हैँ उक्ती प्रकार वे दोनों शक्तियां भी प्रथु के कथन के भवुसार 
प्रयुक्त हो रही है । अथवा वद॒ परमेश्वर सुवणं के समान कान्तिमान्‌ 
जर मनोर होकर भी कठोर वचर रूप श्चासन को धारण करता है । 

राजा के पक्च मे- वह भआक्ताकारी दो वेगवान्‌ घोडोसे युक्त ६। 
खड्गधर भौर सुवणंवान्‌ अर्थात्‌ शासनधर भौर कोपवान्‌ है। 
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इन्द्र दीर्घा चक्तख चा सूरय रोदथद्‌ दिवि । 
वि गोभिरद्विमेरयत्‌ ॥ & ॥ 
भा०--वह परमेश्वर दूर तर देखने के ल्मिभाकाश मे सूयंको 
, स्थापित करता है, जर वह सूय किरणो से या गमननाल वायुनो से 
मेघ को भी विवि दिशाओं मे प्रेरित करता है । 
राजा या सेनापति ऊ पक्ष मे--वह दीघं चषि दूर तक कं भविष्य 
को देखने के रिपु, विद्धानो की राजसभः मै सवसे उपर, जाकाक्षमे 
सुयं ॐ समान, तेजस्वी क्ञान्रकाशषक विटय को प्रघ,न पद्‌ पर स्थापित 
करता है । वह्‌ स्ञानवाणियो से जखण्डश्ासन या अभेद्य वर को विविध 
प्रकार से प्रेरित करता है, मौर उसका विविध खूप मे उपयोग करता है । 
इन्द्र॒ वजेषु नाऽव खहसरप्रघनेषु च । 
उग्र उ्ाभिरूतिभिः ॥ १०॥ | 
भा०--हे परमेश्वर 1 हजारों प्रकार के उक्कृष्टघनों को प्रदान करने 
वरे मायु मे जौर क्रपूक करने योग्य उद्योगो मे, भत्तिभयकारी 
चख्वान्‌ होकर, जपने टग्र, रक्षाकारी साधनों से हमारी रक्षा क्र! 
` इन्द्रं वयं म॑ह(धन इन्द्रमर्भे हवामहे । 
युज ठचरेषु चिरम्‌ ॥ ११॥ 
भा<-व्डेधनकेदेने यः व्ययकरा देने वाटे महासंमामर्मे, 
"हम लेग, विध्नकारी श्चरुभों पर सदा वच्च प्रहार करने वारे ओर हमारे 


सदा स्टायक परमेश्वर को याद्‌ करते ह 1 मौर छोटे सेयुद्धमे भी उस 
परमेश्वर की ष्टी स्तुति करते दै । 


४ 


परमेश्वर भक्त का सदा सष्टायक होने से उसका वुन्‌" मथौत्‌ सदा 
का सुह्योग। ह्‌, जौर वाघक तामस जावरा पर ज्ञान-उच्न का प्रहार 


न 


करे ठे काटता हे इसमे वह "वन्नः ह । 
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स नो त्रपन्न॒मुं चरं सत्रादाकप्पां वृधि । 

अस्मभ्यमप्रनिष्कुनः ॥ १२॥ 

भा०-दे सुवो के वर्षण करनेष्रारे! हे समस्त जभिलापा योग्य 
फलो को एक माधवेनेमे समर्थं । वह च ष्टमारे परोक्त मे विद्यमात 
भोग योग्य कर्मफल को हमारे हित कल्पि ख्ोलदे, प्रकटफर। नू 
कभी याचक कां उल्टा फेने तान्या, प्रस्यादय्रान करने वाला नही दहं। 

राजा क़ पक्ष म--दे विद्यमान समन्तव्राठ्भ को एक ही समय काट 
देने मे समथं।घ्तु.उम प्रतिकूल पिचरणणीट नत्र को दूर कर । तूकमी 
युद्धम किमी भीतिचलिति या पराजित नही होनः। 

तुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य व्रः । 

न विन्य ग्रस्य सुष्ुतिम्‌॥ १३॥ 

भा प्रथ्यक दान प्राक्च ष्टोने ॐ अवसर पर छानाके प्रति ऊदे 
जाने योग्य जो उच्छृ स्तुनि वचन ह, वे स्तव उन वलवान्‌ परमेश्वर क 
शीर । इसके ट्यि भौर किप्ती उत्तम स्तुति को प्रष्ठ नहीं करतार । 

ठृपां यथेव वंसगः कृष्टीरिधत्याजंसा। 

ईशानो श्रध्रतिप्कतः ॥ १४ ॥ 

भा०--उत्तम गति वाला, दृष्टपु्ट वेट जिस प्रकार गोयुथ मे प्ोमा 
देता हे, नार अपने बल षे कृपि कैम मे सहायता देता हं, उसी प्रकार वह 
परमेश्वर सेवन योग्य समस्त पदाथा नौर लोकं मे व्यापक होकर समत्त, 
सुखो का व्क होर, आआकपंण युण्णसे वद्ध इने ल्येको को सपने वट 
से चखा रष्टा है । वह किसी वे विचटित न होकर स्वय समस्त ब्रह्माण्ड 


कास्वामौहे। 
राजा के पक्ष मे-गोयुथमें ब्रृपभ के समान अपने पराक्रमस 


व्रजामो को अपने वश्च करता है जौर किसी से पराजितनष्टीने वाटा 
स्वयं राषूपति होता ह। 
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[ना ॥ [र्व तरर ग 
य पकश्चषशीनां वस्तूनापिरल्यति ¦ 
इन्द्रः पओ स्तितानिम्‌ ॥ ६५॥ 
~ भमा०--जो जकेखा अपने“भीतर वसने वारे लोको ओर समस्त 
अजानां को अपने वश्च करता ह वह ष्टी पायो क्षितिं या पाच श्तोके 
धारण करने हारा दे। 
राजा फे पक्ष म--जो जकेखा समस्त राषटर्वासी प्रजा्जां कोवश्ष 
करता हे वह्‌ च्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, द्ध ओर निपाद्‌ इन पावा प्रजान 
का स्वामी षै । 
[भ (~ [र्द 1 ५ __ 
इन्द्र वां वश्वतस्पार्‌ हवापहं जनभ्यः। 
1 अस्माच्छमस्त लल 
श्रस्माकमरस्तं सूषलं ॥ १६॥ 
भाग-समस्त जनो के उपद्क विद्यमान उस परमेश्वर की हम स्तुति 
करते द । वह भद्धितीय परमेश्वर दी हमारा सौर तुम्हारा सहायक दहं। 
राजा सी सवके ऊपर छ्ष्यिसान होकर अरेल्या हौ सबका हितकारी है । 


प््द्र॑ सानसि र्यं खजित्वानं सदासहम्‌ । 

वरिटसूत्ये भर ॥ १७ ॥ 

भा०्-दे परवेश्वर ! हे राजन्‌ । तू जय्षीरु गौर सदा क्न्रु्मो के 
जाक्रमण के सह सकने ये समध, तथा समस्तं योग्य पदार्थौ के देने वाले 
दटे सारी देश्यं को हमारी रक्षा के दयि प्राक्त करा । 

नि येन सु्छिहत्यया नि वृचा रुणधामहै । 

न्वो्तासो न्य्रैता ॥ २८॥ 

भा०--हे परमेश्वर । निस तेरे दारा सुरक्षित होकर, विन्तवृत्ति को 
दिप्यो मे हर टे जाने वारी या आस्माका विस्मरण करा ठेने वाली 
तामस्‌ तृष्णा को मार कर, अन्त.क्रण को जा चरने टे, योग सुख के 


-याधरू विदो का सवथा निरोध करई, ओर जान मे उसो निरुढ कः । 


च 
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भि ५ ध 
इन्र त्वोतांख श्रावय वचं घना द॑दरीमदि। 
कष्य, [क्‌ ॥ 
जयेम स युघस्पृच. ॥१६॥ * 
च # 

भा०्~हे परमेश्वर ! तर वे सुरक्षित होकर दम भज्ानावरणक 

नाध करने मे समथ कर, धर्ममेध स्वरूप होकर अपनी चिनत्तभूमिभ 
आनन्दरस वर्पाते दुष्‌, जानरूप वन्न को ग्रहण कर, आर देवासुरसय्राम 
म चित्त पर स्पधां मे वध्र करने वाटे प्रलोभनो क्राभली प्रकार 
विजय कर 1 

चयं शरिरस्वरभिरिच त्वया यजा वरयम । 

सासदाम प्रतन्यतः ॥ २० ॥ 

भाट योगसमाि द्वारा तरी सद्ायता प्राक्च दा जाने परम 
जहिस्य गतिद्रील प्राणा > दारा आक्ूमणः कगने वाटे कामाटि दर्रे 
कौ वशा कर। 

( ७? ] परमेश्वर । 
मधुच्चनदा रपि । इनदर वना) गायन्य । पे।टगचर यकम्‌ 

मह्‌( न्द्रः परश्छ चु माहत्यमस्तु वाज्रण । 

याने प्राथना श्व. ।॥ {॥ 

भ[-- विस्तार से जिस प्रकार वह माकाश महान्‌ हं, उसो प्रकार 
वह स्वामी भो वडा भार सवघे परे है । उद्व वञ्चघर परम शक्तिमान कौ 
ही यह समस्त म्िमा इ, उसी का वडा भारी वहं} राजा भी महान्‌ 
ओर सर्घोक्ृष्ट हो । 

नि 1 र॑स्तोकस्य 1 <. 

समोहे वा य शआ्रशत नरस्तोकस्य सनिता । 

+ [न 1 ६. 

विप्रासो वा घयायवः।॥२॥ 

भाजो पुरुप सम्राममे रगे रहते ईँ, भौर जो छोग पुत्रादि सन्तान 
की प्राि मे.व्यम्रदै, भौर जो मेधावी लोग सदा अपनी वदी धारणा- 
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शीर बुद्धि को प्राक्च करना चाहते है भरे तीनो प्रकार के विजयार्थी, पुत्रार्थी 
क्षौर क्षानार्थी सच, हे इन्द्र ! तेय दी स्ति करते रैं । 
[३ (३ 1 [क 
यः कुक्तिः सोमपातमः समुद्र ईव पिन्वते । 
उर्घीणपो न काङ्दः । ३॥ 
भा०--जो परमेश्वर समस्त शक्तियो को अपने कोख मे रखने वारा, 
ससार के पेशव्यो का सवते वडा पारक होकर सुद्र के समान अगाध 
भण्डार है, वह सवते श्रष्ट टे । नल जिस प्रकार भूमियो को सीचते हैं 
उसी प्रकार वह परमेश्वर प्राणिघों गौर लोकों को भी अन्न, जरु भौर 
जीवन से सचता दै । 
| ~~ [९ [4 
पचा ह्यस्य सचतां विरण्छी गोम॑ती सही । । 


पक्ता शाखा न दाश्चुद ॥ ४॥ 

भाग्-विविध विद्याभों का उपदेश्च करने बारी परमेश्वर की चाणी, 
जो कि पूजनीय तथा वेद्बाणियो के खूप वारी है, आस्मसमपण करने 
वाले के रिय निश्चय ही देसी उत्तम ओर सस्य ज्ञाने पूर्ण रै किं जिस 
प्रकार उसके ल्य पकी जौर फलो से ख्दी श्राखा हो 1 

पवा हिते विभूतय उ्य इन्द्र मावते 

खदयच्छित्‌ सन्ति इद्ुषे ॥ ५॥ 

भा०- हे परमेश्वरं ! राजन्‌ ! तेरी रेसी देसी जरोकिक विभूतियौ, 
सौर विविध रेशर्य, भौर एेखी यी तेरी पालनश्षक्तियिं मेरे जैते दानशील 
पुरुप के द्यि सदा ष्टी विद्यमान । 

एवा हयस्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शस्या । 

इन्द्र+य सोम॑पीतये ॥ 2 ॥ 

भा०-निश्चय द्री जगत्‌ ख्पसोमको अपने मीतरे टे लेने हारे 
उस देश्वयवान्‌ प्रस की स्तुति गौर उसके गुण कने घाटे प्रग्‌ गण 
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कामना करने लौर सद मुग् मे उच्चारण करने भौर कीत्तन करने 
योग्य दै । 
 इन्देहि मत्स्यन्व॑णो विन्चेभि" सोमपरध॑मि । 
लँ प्रभिण्ििमा॥ ७॥ 

भ< परमेधर! नुजा, प्रकटपो । न समम्न जगत्‌ ॐ समम्त 
अत्ययो द्वारा समस्त थिवी जादि न्यक हपु करता) तू 
जपने ल-प्राक्रमसेष्ी वडा भारा सथो सव प्रजारमे चन्यानेष्टारा दे। 

णेन खजता सत सन्दिमिन्टर।य मन्दिने । 

चयक्रि विश्वानि चक्रये | ८॥ 

भाग-टे षिद्ान्‌ फुरुपो । उत्प हुए दन ससार मे दृप्त ष्टपंॐे 
आश्रय श्ियाशील जीवात्मा को, भानन्द ऊ उत्पादक समन्त रोकं 
यनाने वाटे परमेश्वर ठे ल्व्यि समर्पण करो । 

मत्स्वा सुशिवरं मनदिभिस्तोमेभिर्विश्वचधेगे । 

सैष सवनेष्वा ॥ € ॥ 

भा०-हे समस्त ससार के दरष्टा परमेश्वर ! हे उत्तम सानम्बरूप । 
त हृद्य को जानन्दित करने वाली म्तुतियो सेच्वू्र प्रसन्नो | नौर 
इन यज्लामेख्गे हुए हम लोमो को भी जानन्दित ऊर । 

ग्रल्रमिनद्र ते. गिरः प्रति त्वासुददटासत । 

श्रजोपा वपं परिम्‌ ॥ २० ॥ ४ 

माः --हे परमेश्वर 1 तेरे निमित्त मे वेदवाणियो ऊा-विविध प्रकार 
ने प्रयोग ओर वर्णन कर्ताहं । वेढवाणियें सुखो > वपक, सवर पाल 
तेरे हयी प्रति जाती है ख्गती दे, उसी ऊ प्रति अपना अभिप्राय प्रकट 
करती हे । 

स चोदय चित्स्र्वाग्‌ राच इन्दर वरेरयम्‌ 1 

गरसदित्‌ ते छि शरस ॥ ११ ॥ 
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भा<-हे परमेश्वर ! तू हमारे प्रति सग्रह करने योग्य जदूमुत, 
धरण करने योग्य, उस आराध्य अर्धात्‌ भमी सान जौर देश्यं को प्रेरित 
कर, जो तेरा व्यापक तथा प्रक्तिश्षाली है । 
॥ ॥ भ ॥ 1 
अस्मन्‌त्ष त चोदयेन्द्र राये रभखतः। 
[*ब्‌। 1 
त॒वद॒स्त यश्चस्रतः ॥ १२९॥ 
भा०--हे बहुत देश्वयंवन्‌ 1 परमेश्वर । राजन्‌ ! तू हम यक्शस्ली, 
उयोगप्रीखो को रेश्चयं प्राप करनेके व्यि उस अवसर मे उत्तम 
रीति से प्रेरित कर । 
>= भ | (~ १ | ५६ | 
सं गोमदिन्द्र वाजव्रदस्मे एथु श्रवो वृहत्‌ । 

- विश्वाथ्धैद्यितम्‌ ॥ १३॥ 

.भा०-हे परमेश्वर ! राजन्‌ । त्‌ हमे गौ आदि पश्युभोंसे समद, 
दोश्वयं युक्त, वडा भारी, विस्तृत शक्न सौर यश्च प्रदान कर, भौर अक्षय 
"पूण जायु प्रदान कर । 

भ =| =| = ॥ 
श्रसे घटि धवो वृदद्‌ दयुम्नं खहखसातमम्‌। 
इन्द्र ता दथित्तीरिष. ॥ ४ ॥ 
हे परमेश्वर ! हे वाधक श्रान्रुजं के निवारक राजन्‌! तू हम 
द्डा यश्च घौर सहसो भोगो को देने वाला देश्यं प्रदान कर । ओौरवे 
रथास युक्त सेनारए्‌ प्रठान कर 1 
वेद 
वखाग्न्द्रं वखुपात गीभिगखन्त ऋ।भ्मयम्‌ । 
हास गन्तारमतये ॥ १५॥ 
मा०~-हे विद्वान पुरुषो । हम रोग प्थ्वीमे भौर देह में वसने 
चाटे जीरयो की रक्षाके स्यि देश्वय॑वान तथा वाधक शान्जं के ना्षक, 
समस्त लोका ओर प्राणियों के पारक, देदसरन्त्रो के कन्त तथा सवन्यापक 
का वाणियो हारा गुण वणन करते हुए उसका स्मरण करते हे । 
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खुते-खते न्योकसे वृहद्‌ बरन ण्ट्रि' । 

इन्द्राय शपभर्चति ॥ ९६ ॥ 

भा०--व्रडेमेवडाधनकास्वामी भी प्र्येक पदाथ मे गु्तर्पते 
निवास करने वाले परमेव्वर के वल की अना करना ह । 

इति पष्ट।ऽनुचाक । 
[ ५२ ] परमेश्वर ग्रोर गाज।। 
परन्यरुष "घपि । ज्नद्रो दवता । च्रय्र्टय । तृच सकम्‌ । 

विश्वेषु हि त्तरा सवनेष तुञ्ज समानमेऊं वध॑मरयवः प्रथक्‌ 

सनिष्यवः पृथक्‌ । तंत्वानाव न प्पे शपस्य घुरि धी- 
महि । इन्द्रं न यक्तेशचितयन्त अ्ञायव स्तोमेभिरिन्दरमायव. ॥१६॥ 

भआ०्-हे परमेदत्रर ! समस्त पूना गोर चना ऊ अवसरो म, 
सुखो की वपां करने वाले तुप्तरो मानने वाटे ओौर अपने खयि अरग 
अलग सुख प्राक्च करने की इच्छा करते हुषु हम मनुष्य तया सवत्र 
समान भावस वतमाननजोतू हं उसकी अख्ग अलग ही स्तुति करते 
हे । हम रोग तुत्तको नाच के समान पारटगा उने वाखा भौर समस्त 
कन्द्र म प्रवत्तेक खूप से स्थित ध्यान करते, मानने है । भौर उपासना 
भनुष्टानो दास रेदवयंबान्‌ महाराजा ॐ समान जानते हुए मनुष्व रोग 
तुक्च परमेदवर को स्तुतियों घे प्राक्त ्टोते इ । 


चि त्वां ततस्रे मिथना श्रवस्यवो वरजस्य खाता गव्यस्यनि. 
सृजः सत्तन्त इन्द्र निः खजः । यद्‌ गज्यन्ता ढा जना खः यन्ता 
समूर्सि । छाविष्करिकरद्‌ वृप॑रं सचाभुवं वज्रमिन्द्र सच्ा- 


भुवम्‌ ॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! भपनी वृति गोर रक्षा चाहने वाले खी पुर 
) गवादि पञ्च के राभ के स्थि ओर वेदवाणिर्यो से उत्पन्न सेय क्तान 
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को प्राक्त करने के ल्यि, समस्त भोग्य पदार्थौ को तह्न पर टी न्योछावर 
करते! वे फिर तेरे मे रमण करते हुए समस्त कमं वासना जर समस्त 
फलखाशा से ष्यागी ह्यो जाते ह । ओर जव सुखो को प्राक्च होते इए ओर 
गो समूह या वाणी-समूह को चाहते हुए यो इन्दियो को दमन करते 
हुए दोनों जनों को तू अपनी श्रारण मे भरी प्रकारलेलेता है, तत्रह 
परमेश्वर ! तू सुखो के वपंक भौर अन्तरात्मा के साथ अनुभव होने बाले 
चन्धन को काटने मे समथ वच्र को प्रकट करता है । 

उतो ने। अस्या उषसो! जुषेत ह्यभ्कस्य वोधि हविषो हवीमभिः 


खर्षात्‌। हवीमभि. । यदिन्द्र हन्तवे धां वषां वञ्चि चिकेतति । 
ग्रा मे छस्य घेधसखो नवीयखो मन्म॑ श्चि नवीयसः ॥ ३॥ 
भा०--वह परमेश्वर हस प्रभातकारू हमारी स्तुति को स्वीकार 
करे । दमारे स्तुतिसहित श्रद्धाभाव को जाने 1 ` बह स्तुति द्वारा ही सुख `. 
प्रदान करने हारा टे । हे परमेश्वर, हमारे काम करोधादि को विनाश्च करने 


केचितु ष्टम तान प्रदान कर । इन नवीन स्तुतिकती की स्तुतिको 
श्रघण कर | 


{ ७३ ] परमेश्वर जरर राजा । 
२ -2 विष्ट" । ४-६ वपुक्र ऋषि । इन्द्रो देवता । ४-५ जगत्यो । ६ ्रभि- 
मारिणी । शषा विराज. । पडच सुक्तम्‌ । 
ठभ्येदिमा सव॑ना शर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि बध॑ना रूखोमि 
न्वं चृकिव्यो विश्वधासि ॥ ९॥ 
भा०-हे दुष्टो के नाश्कारिन! ये समस्त यज्ञ-घनुष्ठान तेरेष्टी 


[कस 1 ऋ क व प्‌ ध -4 
रये हे । तेरी मषटिमा वदने वारे समस्त वेद मम्त्रो को मै प्रकट करता 


है । त मनुष्यो हारा स्तुति करने योग्यद्ै। त्‌ विक्ष्व को धारण करने 
नालादहं। 
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राजा के पक्ष म- गरे दिवव तेरेही ह। नेग बृद्धि ॐ सल्पिपर 
वेदमन्त्र उचारण करताद्र। तनेता पृरुषोद्धारा स्तुग्य ओर समम्न 


राषटको धारण, पालन करने मे समये । 


[कष्‌ ॥ [क्य [० 
नू चिन्लु ते मन्यमानस्य दस्मोद्‌ एुचन्ति महिमानपुप्र । 


न वीयमिन्द्रतेनगधः॥२)] 

भा०--दे द्षनीय परमेश्वर । मौर दे ्राच्रुभो के नाशकं राजन) 
मान करने योग्य नरी म्मा कोक्याक्तिसी तरकार भी कोह पारक 
सक्तदै१न को मेरे वटका पार कर मक्नेहे, भरन नेरे ेम्वय 
को पार कर मङ्तेह। 

प्रचा सह मुवध्र सरष्डु वरन्रतसेतध्र सस्रान कयुष्वम्‌। 

विष्ठाः पवा" प्रचरा चवराप्रा | २॥ 

भा०-हे विद्वान पुरुपो ! तुम खोग उस माच, वडे रेव्वयंको 
वदाने वाल, उक्कृष्ट जानवान्‌ परमेदवर के लिप उत्तम विचारो का मनन 
करो, गौर शुभ उदधि यास्तुत्ति करो। है परमेव्वर) नू. मनुष्मोको 
समस्त पेश्वर्या मे पूणं करने हारा दोकर, प्रजाना कोत्तान ओौर वल 
मे पूणं कर । 

राजा के पक्ष म--है मचुष्यो ! त्तम वडे वदे प्राघुभोको गिराने 
वाले वडे राजाकेल्ियि भेर लानो उसके प्रति उत्तम चित्त वनाये 
रक्लो । हे राजन्‌ ! त्‌ प्रजाओ की कामनाओं को पूणं करने वाला होकर 
प्रजां को धन, वर आयुष्य मे खव पूं कर । 
यदा वञ्‌ दहिर॑रयमिदथा रथं हरी यमस्य वहतो वि सरिर्भि.। 
स्रा तिष्ठति मघवा सनश्चत इन्द्रो वाजस्य दीर्ध॑श्रवखस्पति 1४॥ 

मा०-इस परमेदवर के जिस भानन्दप्रद्‌ रस को, विद्वानो दारा, 
 हरणकश्रीर ज्ञान भौर कमे दोनो प्राक्च कराते है, ौर जव भावमा हितकारी 


॥ १ 





१२ 
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ओर रमणीय ज्ञानख्प वद्धको प्रकट कर खेताहै, तब सदाकाटसे 
विख्यात भे।र अति जधिक कीत्ति वारे ज्ञान ओौर रेद्रवयं का स्वामी, 


परमेदवर उस रस मे ग्या्त रहता है । _ 
राजाके पक्ष मे-रथक्ते समान जिस सुन्दर रष कोदो अश्वो 


के समान राजा भौर मन्त्री, सभापति जर महामाप्य विद्धान्‌ सभासदों 
करे साथ मिल कर धारण करते है, ओर जब वर्क्ताली दण्ड-विधान को 
भी सुवण घा रजत के बने राजद्ण्ड के समान प्रजा के हित ओर सुख 
के खि धारण करते ह तब समक्तो कि अति यश्च वारे बलदेवं का 
पालऊ तया सदा से विख्यात राजा राज्य पर त्रासन करता है । 
सो चिन्नु ब्ध्य! स्वा सर्वौ इन्द्र" मश्रणि हरिताभि धरप्णुते } 
ग्र वेति सुष्ठयै सुते मधूदिर्दूनोति वातो यथा वम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-जिस प्रकार वृष्टि हरे ब्ृक्षो को सीचती है, इसी प्रकार 
देदवयवान्‌ कानी पुरूष अपने पर आश्रित समूहो म बसने बाले प्राणियों 
को अपने श्वरीरमे स्थित मोछके बार के समान नाना रेवया भौर 
मने से सींरता है तच वष्ट उत्तम निवास या रोक कोप्राक्त होता दै। 
भोर उत्पन्न हुए एस ससार मे मधुर ब्रह्मानन्द का भोग करता हे । अपने 
साथ ख्गे सासारिक टु ख बन्धनों को षह रेते क्षाड फैकता है। निस 
मरकमर प्रवल वायु वन को कपा डाल्ताहै। 

राजा के पक्षर्मे- दृष्टि जिस प्रकार हरे दृक्ष को सीचती है उसी 
भकार वष्ट राजा जपने सघ के ष्ठोगों को रेद्रवयं भौर स्नेह से बढाता है । 
वष्ट उत्तम गृह, राजमष्ट्ट मे रहता है । राज्याभिषेक ष्टो जाने पर वह 
मधुर रष्टरका भोग करता! वायु जिस प्रकार वन कोवेग से तोद 


पेड ठारत्ता जौर कपा डालता है उसी प्रकार वष प्रचण्ड होकर शारो 
के सेना-समृष् को कपा डार्ता है । 


न [क्य 
या वाचा विवाचो मृध्रवाचः पुरू खदस्नाशिवा जघानं । 
>. 1 =. ७ ~ _ ~ ~ =| ^ 
तत्‌ तदि दस्य पौरस्य गरणीमसि पिते यस्तविषीं वाध शा. ॥६॥ 
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आर---नो परमेन्वर उपदेशमयी वेदवाणी द्वारा विपरीत बाणी 
योलने बाले जर दिल दुभ्वाने वाली वाणी को बोलने वाले पुरा 
का, भौर बहुत मे एजारा अमगलजनक कर्मा कानाघ्न करता, ओर 
जो पिनाके समान वडी भारी जनि जीर वट को वदाना दहै, उसं उस 
नाना प्रकार क अफथनीव उम परम गुरु परमेघ्यर के वर वीयं के काय 
का हम उणन या स्तुति क । 

राजा के पक्ष म--जो जपनी जाज्तामान्र मे, पिपमीन बोलने षटि 
हिसा या युद्ध की वाणियो के कने वाटे णरन्रुहे उनका, भौर हजारों 
जमगलजनक क््टदायी दुगा कानार करता ह, आर जो पिताके समान 
प्रना की तक्ति व्द़ाता ह, उसके उन नाना पराक्रम के क्मौकाहम 
वर्णन कः । 

ध) 
[ ७० | रा्रू-रलक राजा कं कर्तव्य । 


(५ 


शुननगेप पि । ट्ष दरेवता। पक्ि । श्रषट्ं सकम्‌ । 


यच्चिद्धि सत्य सोमपा त्रनाश॒स्ता श्व ससि! त्रा तूनंदृद्र 
शंसय गोष्वग्पु शुधिषुं सदखपु ठवीमघ ॥ १॥ 

भा०--हे सत्यस्वरूप ! हे उत्पन्न संसार क रक्षक परमेश्वर । जिन 
जिन कार्यो मे हम प्रघसा के योग्यनदों, हे परमेश्वर । दै वदत वड 
देश्यं वाले । हमे उन उन गो जदि पष्ु जौर अश्व भादि सेना ॐ साधनो 
म भौर हजारों श्रोभाजनक धनैश्व्या म उत्तम प्रश्णसा योग्य वना 1 
रिभ्रिन्‌ वाजानां पते शचीवस्तव दसन । श्रा तू० ॥ २॥ 

मा०--हे रेगर्यो मौर वार्यो के स्वामिन्‌ ! हे शक्तियों वाठे तेरे दत 
नीय जलोकिक कम॑ हे । हे देश्वयंवन्‌ ! बहुत धर्नो के स्वामिन्‌ ! त्‌. हार 
श्वानवाणियों, भुमियो, गों मौर अरो, तरेगवान्‌ साधनो भौर कौमाः 
कारी रेश्वयौसे हमे कौतिमान्‌ कर । 
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राजा के प्न म--वल्वन्‌ ! प्रजा ओर मेना के स्वामिन्‌! अन्नो, 
समामो भौर एेरव्यौ के पाख्क । तरे नाना दशनीय कमेदहं। आत्‌ 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
नि ष्वापया मिधृशां सखस्तामतभ्यमाने । रा तू० ॥ २ ॥ 
भा०--हे जविघ्या निद्रा जादि दोप निवारक । तू विपयाश्क्तिसे 
"णक दूसरे को देष्वने वाले खी पुरूपो को सका अचेत कर दे। वे दोनों 
स्ञानहीन होकर सो जाय । अर्थात्‌ विषयाश्तक्ति से रहित, तपस्वी, चती 
पुरपो को प्रचुद्ध्‌ कर गौर वे क्ानवान्‌ टकर जागते रहे। जा नू 
इत्यादि पवत्‌ । 
खखन्तु त्या ्रर॑तयो बोधन्तु शूर सतयः । अ तृ०॥ ४॥ 
भाग्-वेदान न देने वाटे सो जाय भौर दहे ग्रवीर ! दानशील 


पुरत ज्ञानवान्‌ होकर सढा धमे-कार्यौ से सावधान होकर रहे ¦ भातू° 
इत्या पूर्ववत्‌ । 


समिन्द्र गदैमं स नुवन्तं पापयासृया । रा तू० ॥५॥ 
भा०-हे देदवर्यवन । न्यायाधीश । गटंम के समान कठोरभापी, 
पच ग्धा = तृष्णा ते व्याप्त ल्लेभी ओर नाना प्रकार की पापपूणं रीति. 
नीति से वोखने-चाटने वाले पुरूप को अच्छी प्रकार विनष्ट कर । जर 
म शभ आास्स्ण द्वारा न्यायपूवंक प्राप गौ अश्वादि धनो में प्रसिद्ध 
कर । बा त° द्यि पूवंघत्‌ । 
'राठंम यद श्र्दे इव्यतोरभच्‌ । गधया धनकृष्णाया भातीति चा, 
रारण विदेण दभ्नाति हिनस्तीति वा । 
पताति कुःरड्णाच्या दूरं वातो वनादधि । ऋआ त्‌०॥ ६॥ 
मा०-दाह वरने वारी चाल करने षाला वायु जिस प्रकार चन 
मेदृरष्टीरटेतो खीक है, उसी प्रकार दाहकासी प्रवृत्ति वाला छूरिन्य 


= 


य्‌, “५ 


३२८ ग्रथर्ववेदभाप्ये . [ म्‌० ७५।२ 


-~----~ ~ ~ ---~----~----~-------- 





पुरुप भी प्रजागणयेदूरह्वीदुर रहे तो भन्रदै। आ त° इत्यादि 
पूवत । 
4 (~~ _ ५ सं 1 { ॥ म 
सव परिकरा जहि जम्भया उकटाश्वम्‌। द्रात न इन्दर श्र॑सय 
= 1 = [4 
गोप्वभ्व॑पु श्रश्िपुं सहस्पु तुवीमघ ॥७॥ 
भा०-हे परमेत्वर । राजन । नृ सत्र निन्दा करने वाले पुदपोको 
सार, दण्ड 2 मौर मारे उपर हिमाकारी अथत्रा करकलास, उच्छ 
या गिरगदट ऊे समान धूत, द्यी कपटी पुरुपा का विनाप्र कर । भात्‌ 
दूत्यादि पूरयत । 
“कृकटात्यन्‌-- कका दिमा, ता दाश्ाति प्रयच्चतीति कृकटायुः, नश९। 
[७५ ] गजा प्रार्‌ ग्रात्माका प्भ्युदय। 
[> [+ | =| ॥ 1 [> 
वि त्वा तनस्त्े भिध्रना प्रवस्यवो वरजस्य साना गव्यस्य मिः 
[वा | [ह॥ 
खज, सक्तन्त इन्द्र नि गरज । यदू गव्यन्ता ढा जना खया 
हसि [कर ~ { = * [$ 
समूहसि । उ्ाविप्करक्रद्‌ वृषणं सचाभुवं वजमिन्द्र सचा 
भुवम्‌ ॥ > ॥ 
भा०्-च्यास्या देखा का० २०।७>२।>२॥ 
क क (१ ^~ | ® [द 
विदुरं उरस्य वीरस्य पूरव पुरो यचि शतारंदीरवातिर 
स [क्‌ ^~] = < 
सासहानो अवातिर. । शाषस्तमिन्द्र मत्य॑मय॑ञ्युं शवचसस्पत। 
^ 1 क ^ वाक | 
महीममुप्सा. पृथिवासिमा दपा मन्दसान इमा दपः ॥२॥ 
भा०--हे कर्मबन्धनो ॐ तोडने हारे आत्मन्‌ ! भात्मशक्ति को पूं 
करने वाले इन्द्रियगण तेरे इस वीय के विपयमे जानते ह जिसतेत्‌ 
शरद्‌ अथात्‌ वर्पो द्वारा मापी जाने वारी इन ठेहरूप पुरिथो को जान 
वचर चे खण्डित करता है । भौर समस्त धिरुद्र वाधः को सहन करता 
दभा चपरूप गदियो कौ पार कर जाता ह । हे श्क्तिश्नायिन्‌ ! त्‌ सगरा 
मरणश्रीर इस देह पर शासन करता है, गौर इन नाना भक्ता नौर 
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इन नाना कमो को हपपूवेकं करता हइुभा.वडी मारी प्रथिवी को मोह 
रेताहै। 

राजा के पक्ष भ- ह राजन्‌ ! पुरवासी नन । तेरे दस सामथ्यं को 
जानते दै जिसके ब परत्‌ श्व्रुओको पराजित करता हुजा उनका 
नाश करता है । श्वरत्‌-काल के युद्धयात्रा कारुमे खडी की गदे शन्रुकी 
दियो को न्ट करते! हे वर के स्वामिन्‌! तुश्से सन्धि न करने 
घाक्े, कर न देने वाले प्रात्र को प्ास्तन करता, दण्ड देताहै। इन जलो 
को जिस प्रकार सुयं श्नरत्कारुमे स्वच्छ करदेतादहै इसी प्रकार इन 
प्रा प्रजा्मो को सदा प्रसन्न करता हुञा बडी भारी प्रथिवी को शन्रुजो 
के हाथो षे छीन कर अपने हाथमे कर ङेताहे। 

प्रादित्‌ ते दस्य चीयैस्य चर्किरन्‌ मदेषु वृषन्नुशिजो यदा- 
विथ सखीटतः यदायिथ । चकथ कारमेभ्य. पृतनास॒ प्रवन्तच । 
त श्चन्य्यमस्या लचसखादेष्णत श्रवस्यन्तः सतिस्णत ॥ ३॥ 

भा०-दइसङ वाद्‌ वे खोगिजन तेरे इस सामप्यको उरा तरफ 
फेटाते ह ! जिससे हे हृद्यो मे अनदरस के वपक। तू आनन्दावसरोा 
मतुक्षे चाने वालों कोनु प्राक्त होता है, भर तुक्षे सखा बनानेके 
दच्छुक पुरुपोकोत्‌ प्रा्ष्टोता दै) तू उन साधको के खयि देवासुर स्रामो 
मे उक्ृ्ट पदं पराक्ठ करने के लियि क्ियाास्यं प्रदान करता है । शनैर वे 
एक से एरु अगदी नदी या सखद आत्मदा को प्राह करते है मौर 
तेरी कीसि ज गान करते है । 

राजा के पक्ष मे--जिस वट से हे राजन्‌! सम्राम के अवसरोंम 
त्‌ जपने अभिापक भौर मित्रता के इच्छुक पुरपो की रक्षा करता दै, 
बे तेरे ट्स सामथ्यं को चारों ओर फैलातेद। त्‌ उन वीसोंके भोगके 
रयि सप्रामों शौर मेनां मे भी यत्न करता है, ओर वे वीरगण एकस 
स्क भागे जाती न्दीको पार करते हुए जाते । वे यशा के अभिलाषी 
नगे द्यं र्द्ते हुए दनो को प्राक्च करते जाति दह । 
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[७६ | श्रात्मा । 
५४ ण्न्द्र ऋपिः । इन्र देवता । निष्डमन । शट यकन्‌ | 
चनेनवा यो न्य॑चायि चाकरं द्ुचिर्वी स्तोमे भुरणावजीगः । 
यस्येदिन्द्रः पुर्‌ दिनेषु होनां चरणा नयां नृतमः सपावान्‌ ॥ १॥ 
भर--हे ए्ररीर ऊ पालन पोपण कग्ने घाटे प्राण सौर उदान। 
जोप्राणा करा गणनवक्रा भोग करने वाने आत्मा मे निहित हव 
उन्द्रियगण भत्यन्त वियुदन्पसे मानों तुम्डारी कामना करता दुभा 
सातुमढोनांकोष्टी प्राक्ठ दोनाष्टे। जिम प्राणगण को सात्मा बहुत 
दिना तक स्वय वारण क्ता, वष्ट प्ररीर के नेनारूप प्राणगरणो का 
नेता ह भौर समस्त ग्जोविकागे के नाश करने वाली चिनिध्रक्ति कर 
स्वामीष्ट। 
धरते अस्या उषस. धार्परस्या त्तौ स्यार दर्तमस्य नृणाम्‌ । 
नुं चि शोकः शतमान नन्‌ कुत्सन र्थो यो ग्रसत्‌ सखवान्‌॥र 
भा०-दे आस्म 1 प्रारीर ॐ नेतारूप प्राणगण के बीचेत्‌ नेताहं। 
तेरी इस पापदा्टक ज्योतिष्मती प्रा भोर दूसरी त्रय विषयक या अनन्तर 
भाविनी धम्मेघ दशा के प्राप्त हो जाने पर टम उत्तम ज्तानवान दो जाय। 
त्‌ ही बन्धन काटने वाने नान ॐ वट ते स्ययं रसस्वरूप होकर उस रस 
का भोक्ता हो जाता ह । वाणी, मन ओर प्राण इन त्रिविध तेनों से युर 
होकर तू सेको नरो का धारण पोपण करता है । 
कस्ते मद॑ न्द्र रन्त्यो श्रद्‌ डरो गिरो अभ्युध््रो वि धाव।क्द्‌ 
वाहो अर्वागुप मा मन्तीपा श्रा त्वां शक्यामुपमं साधो यत्ने. ॥२। 
भा०- हे भात्मन्‌ ! तेरा यह कौन सा रमणीय हं जोर आनन्द है, 
निसका कि वर्णन नदी करिया जा सङ्ता । तू त्ति वरवान्‌. होकर हमार 
द्वार के समान उत्तम वाणि्यों को रद्य करके विविध रूपो स प्रा्षहो। 





1 
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हे भात्मन्‌ ! त्‌ कव प्रचाह स्वख्प मासिन्धघु के समान होकर साक्षात्‌ 
होगा ? भौर कवर समस्त अर्थो को साक्षात्‌ करने वारी परमपरा रूप होकर 
तू युत्ते प्राक्ठ होगा। भौर कव तेरे समीप होकर मै भोग कयि जाकर भी 
क्षीण न होने वाले तेरे अक्षय सुखो के सित परम रेश्वयं को प्राक्च करूगा। 
कटु युस्नमिंर त्वायतो नृन्‌ कथां धिया करसे कलन आग॑न्‌ । 
मिजो न सत्य उरगाय भरत्या रन्न समस्य यद्‌ सनमनीषाः ॥४॥ 
भा०--हे आत्मन्‌ । दतला तू कव जपने देश्यं को प्रदान करता दै? 
ओर हे आत्मन्‌ । मनुष्यो को भौर श्वरीर नेता प्राणगण कोतू किस 
धारणशक्ति जौर किस बुद्धि या किंच प्रकार कीक्रिया ते भषनेजैसा 
कर्ता? भौर वतला त्‌ कवष्मे प्राक्ठदहोतादै१त्‌ तो सवका स्ने्ी 
स्वय सत्यम्बरूप मदान्‌ स्तुति का पान्न है । जव तेरी बुद्धया समस्त 
प्राणों के अक्षय रेश्वयं के निमित्त होत्ती हँ तभी तू सवके भरण पोपण के 
भी सम्थंष्टोता ह । 
मेय सूरा र्थन पारंये अरस्य काम जतिघा ईव ग्मन्‌ । 
निर्श्च येते तुचिजात पुनर इन्द्र प्रति रिच्चन्त्यन्ने. ॥ ५ ॥ 
भाल-हे बहुत से देषो मे प्रादुभूत । देश्वयंचन्‌ ! आत्मन्‌ । त्‌ पियो 
के धारण करने वाले पति रोग निस प्रकार अभिलाषा को पूणं करते रै, 
उनी प्रकार जो इसत आत्माके कामना योग्य पुरुषां के समानदही 
परमपद को प्राक्ठ करते, भौर नो लोग अन्नादि अक्षय भोगों या सुखो 
को प्राक्ठकरते हुए उनके साथ अभिप्राय या तत्वक्तान से पूणं वाणिर्यो 
को प्रदान क्रते है, ठनवौ तू. सूयं के समान सव पदार्थ का प्रकाशक 
होकर उ्ृष्ट मार पर चदय । 
मान॒ ते सुमिते इन्दर पए्वीं यो्ज्मना पृथिवी काव्येन । 
वराय ते घृतवन्तः खुताख. खान्‌ भवन्तु पातये मधूनि ॥६॥ 
भा०--हे नात्मन ! तु्ठ प्रमात्ता भरात्‌ ज्ञानकत्त के लिए तेरे वरः 
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से ओर तेरी क्रातदुर्शी प्रजाके यत्नसे शौ ओौग प्रथिवी य दोनों उत्तम 
रीत्िसे जाने जाये | घरण करने योग्य जो त है उसे सुग्पपू्यैक भोजन 
के लिये धरन, दध भादि पुष्टिकारक पदाथ, जौर पान करने ॐ लिये मधुर 
पदाथ । 
आ मध्वो परस्मा ग्रसिच्रतनमत्रमिन्दर॑य पूर्मं स हि सत्यरांधाः। 
स वात्रघे वरिसिन्ना पंयिव्या रभि क्रन्वरा नयैः पौस्यरश्च ॥७॥ 

भाज्-इस भान्माङ़ेल्एि योधी लेग मधुर चत्रानन्द्‌ रसा 
भरा पान्न भासेचन करते ६, उपम्थिन करनेर्ह, वर्योक्रि वह मान्मा 
सस्यस्वरूप पेश्वयं कास्वामी ष । वह समस्न नरोांका हितकारी विशार 
त्रत के आश्रय पर वदता दहं । भौर कमं, साम्यं तथाप्रलाके वटे 
ओर पौर्प के कायी ते प्रथिवी को पूणं करर सर्व बृद्धि कोप्राप्तहोताहै। 
व्यानलिन्द्र पृतनाः खोजञा त्रास्मं चनन्ते सरयायं पूरी" । 
स्मारं न प्रत॑नासु तिषठ यं द्रया सुमत्या चोदयासे ॥॥ 

भाग्-जास्मा उत्तम ओजस्वी होकर समस्न मनुष्या के भीतर 
विविध रूपो मं व्यापक दहे । पूणं साम्यं वाटी उच्टृ्ट कोटि की प्रजाए 
सदा से सके मैत्रीभाव को प्राप्त करने के टिये वतन करनी रहीदहे। ह 
मेरे भस्मन्‌ । सेनाभों के वीच जिस प्रकार महारथी रय पर सवार -होता 
है उसी ध्रकार तू भी समस्त मनुव्यो के वीच देह मे स्थित है, जिस देह 
कोतू सुखप्रद, कट्याणकारिणी उत्तम मनःशक्ति या बुद्धि द्वारा परित 
करता है । 

[ ७७ ] परमेश्वर, ्राचा्य । 
वामदेव षि । इन्द्रो देवता ] त्रिष्टुम, । ष्ट्व चक्तम्‌ । 

श्रा ख॑त्यो यातु सवां ऋक्तीपी द्रवन्त्वस्य हर्य उप नः। 
तस्मा इदन्धः सपुमा सदक्ताभिह्ाभिंपित्वं क॑रते गृणान. ॥ १॥ 
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भा०--स््यस्वरूप, ऋज जथात्‌ धमेमागं म सवके प्रेरणा करने 
चाला, रेशर्यधान्‌ परमेश्वर ओर आचार्यं हमे प्राघ्ठद्टो1 इसके गुण 
वर्णन करने वाले दविष्यगण हमारे समीप अर्व । उसङे स्थि हीम 
उतम बलकारी जनन आदि पदार्थो को उन्न करते द । वह ठी उत्तम 
उपे करता हुमा हमे अभिमत्‌ फल प्रा कराता हे । 

राजा के पश्च मे-सस्य मौर न्यायप्रिय ्ोने से वह राना (सत्य' 
है । ेश्य॑वान्‌ होते ते 'मघवा' है । धमे जौर सदाचार मार्ग पर प्रजाभों 
ॐ सचाटन ते च्रःजीषी" है । उसके घुडसतवार या सदेश्ष्टर टर्म प्राक 
घं । उसके लिये हम प्रथ्वी पर अन्न आदि देश्वयं उस्पन्न करर । वह इस 
राटमे उत्तम शिक्षा देता हना हमारा साक्षात्‌ पालन पोषण करे । 
सरव स्य शूराध्वनो नान्तेऽस्मिन्‌ सो अद्य सव॑ने सन्दध्यें । 
शंस।त्युक्थमुशनैव देधाश्चिकितुषे सुयौ मन्म॑ ॥ २॥ 

भा०--हे दुष्ट घासनाभो के दमन कर्तेमे श्युरवीर परमेश्वर! त्‌ 
मामे के.समाक्च ष्टो जानि पर जिस प्रकार रथ छे घोड़ों को सक्तं कर दिया 
जाता हे उसी प्रकार हमरे इस जन्ममदी इस जीवनमागं के समाष्ठ 
हो जाने पर मोक्ष-मानन्द को प्राक्च करने के ल्यि दमे सक्त कर, दस 
प्रकार विद्वान्‌ पुरुष कामनावान्‌ पुरूष के ससान होकर ही भव-उ्याधि 
क निवारक दथा प्राणि्धो के श्वितकारी परमेश्वर कौ मनन योग्य स्तुति 
कष्टता हि 4 
विनं तियं विदथानि सान्‌ दृषा यत्‌ सेक विपिपानो श्रचौत्‌। 
द्विच इत्था जजनत्‌ सत्त कारूनहा चिचकरर्धयुन॑ गणन्तंः ॥३॥ 

भा--जद कषान विभूतिर्यो को साधता हुमा, एव हृदय म आनन्द- 
रस क्वा दर्पण करने हारा आप्मा मीतर दुपे जानन्द्रस-प्रवाह का विशेष 
ख्पहे पान करता हुमा, क्रान्तदक्षी होकर परब्रह्म की उपास्तना करता 
दे, त श्रकाद्रा्य परमेश्वर के अनुग्रह से सात क्रियाश्ीर प्राणों को सत्य 
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रूप पे प्रकट करता दे, ओर दिनि ऊ समय जिस प्रकार मूर्यं की सात 
किरण समस्त पदार्था का जान करति उमी प्रकार प्रवुद्ध मात्मा 
सान श्रय प्राण नाना जानेका वणन करने हु प्रकाशर ही प्रका 
कर ठेते) 


॥ } य ५ ~] = €~ > ~ ४ | 
स्वक्यंद्‌ वेदि सुरशीकमकर्महि ज्योती च्जचुरथद्ध वस्तोः । 

[> ~ ) [घ 
अन्धा न्मासि दुधिता तिचक्ते वरभ्यश्कार नृतमो उभि ४ 


एद क 


भावष नरोत्तम आन्मा, जो फ्रि अचनाभा द्वारा जान कराने 
वाली चित्तभूमि को, जर सुन्दर परम सुगख्रमय, उम कहानचर ज्योतिको 
प्रकट करता है, जिस परवा की ज्योति मे समम्त सुय, चन्द्र, नारे आदि 
प्रकाशमान हो रहे, चह षी जभीष्ट प्राति ॐ चयि तथा विननोप जानद्नन 
कराने के लिये, मनुष्यां के कलयाण के लिय उन पर छाये घोर अन्यकारों 
को विनष्ट करनाद्रु। 
चचल्न इन्वा अमितम्जीग्युषमे छा प्रा रोद॑सी मित्वा 1 
अताश्चिदस्य महिमा चि रेच्यभि या विष्वा मुवना व॒भृव॑॥५॥ 

भा०~-ऋगाटि मन्त्रो मे स्तुव्य, अववा चजुमाग पर ठे चलने ष्टारा 
परमेश्वर अपार धारण सामथ्यं वाला है! वह मदान्‌ सामध्यमे ययौ भौर 
पूथिवी ठोनौ को पणं कर रहादहै। जो वह समस्त लों को व्याह 
सौर सवको वद्ाकररटादहे तोभी इसका मदान्‌ सामथ्यं इसे मी 
कष्ट जयिक वडा है । 


©] ^~ 


वश्वानि शक्रो नयोणि विद्धानपो रिसर्च सखिथिनिकम. । 
ऋष्मान चिद्‌ ये विभिदुवेचोभि्व्रजं गोमन्तसुश्चिजञा वि वतु. ॥६॥ 
भा०--शक्तिशाटीं क्षानवान्‌ जात्मा कामना से रहित तथा मित्रमूत 
चक्षु भादि इन्द्रियो दारा समस्त मनुष्यो के हितकारी ज्ञानो ओर कर्मों 
कों उन पर्‌ न्योछावर करतादहै। मौर जो विद्वान योगीजन अपनी 
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स्सुतियो द्वारा पर्वत के समान भेद्य ओर मेष के समान रसवपंक आत्मा 
को सेदते है । वे परमपद ॐ भाकांक्षी होकर दन्द्यो के समू को विश्रोष 
रूप से सयम करके रोक लेने मे समर्थं होते है ¦ 
छरपो वृत्र व॑च्िवांसं पराहन्‌ प्राव॑त्‌ ते वज्ज पृथिवी सर्चैताः। 
्ार्णो्ति समुद्धियएयेनो. पतिर्भवं छया शर धृष्णो ॥ ७ ॥ 

या०-हे अन्त-ल्रुभो के धपणश्ञीर शूरवीर आत्मन्‌ ! तेरा ज्तान- 
सामथ्यं ज्ञानो के भावरण करने वाङे तामस अक्तान को विनष्ट करता 
६, ओर प्रथिवी तेरे बट से चेतनावती होकर तुके प्राक्ठष्टोतीदै।त्‌ 
नपने वट ठे स्का पारक होकर समस्त पदार्थौ के उल्पादुरु परमेश्यर 
सम्बन्धी ज्ञानो भौर चल को उत्तम रीति मे सब पर प्रकट करता है 
अपो यद्रि पुर्व दूदैराविशरैवत्‌ स॒रमा पूव्यं ते । 
स नें तेता बाज्ञमा द॑र्षि भरि गोरा रुजन्न रोमि्गुणानः ॥ ८ ॥ 

भारे समस्त प्रजाओं से पुकारे गये विश्वासम्‌ ! जब तू क्तानों 
जोर कमो को प्रकट करने के खि अखण्ड आत्मा के जावरण कौ विदीर्ण 
करता हे, तव व्यापक ज्ञानशक्ति तेरे पणं एव पूर्वं के सनातन खूप को प्रक 
करती हं । वष्ट तू परमेश्वर हमे वहुत सा देश्वयं, वर एव ्ञान प्रक्ष 
कराने वाखा होकर, अग अर्थात्‌ देह से रसख्प से विद्यमान प्राणों हारा 
अधदा सानी पुरुषों वारा स्तुति को प्राक्च होता इजा, क्तान की ररिमियों 
को रोकने वाटे बाधक मारणो को नाश करता हज स्वय प्रकट होता है ५ 

[ ७८ ] रजा श्रौर परमेश्वर ¦ 
गयुकषि. । इन्द्रो देवता । गायत्य. । तृच सृक्षम्‌ । 

तद्‌ वो गाय सुते सचा पुखहताय॒ सत्वने । 

शं यद्‌ गवे न शाकिने ॥ १॥ 

माप्=हे षिद्ान्‌ पुरूषो ! आप लोग राज्याभिषेक षौ जाने पर, 
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सव मिलकर, वीर्यवान , पाक्तिणाली, वपम ऊ समान राज्यधुरा को 
उठाने म समथ, अधिकाधिक जीवो मे स्मरण करने योग्य राजा के लिन, 
जो मुग्र एच कत्याणक्र शो उसका उपदे करो । 
अध्यात्म मे--तुपभ के समान प्रक्षा आत्माके विपये भाप 
लोग उपददेश्न करो, जौ श्रान्ति प्रदान करे । 
न घा वसुर्नि य॑मते दानं वाजस्य गोम॑तः] 
यत्‌ सीमुप श्रवद्‌ गिर ॥२॥ 
भात-जत य श्मारौ स्तुत्तियोका श्रयणकरल्ेताद्ै, तम सव 
प्राणियो मे घ्रमा, सरको उसाने वान्या वह परमेच्र वाणि्यां भौर गौं 
ते युक्त देश्वयं आर लान केटान को नही मोक लेना । 
कचित्सस्तर भ्र हि व्रजं गोमन्त दस्युहा गमन्‌ । 
दार्च।भिरपं नो चरत्‌ ॥ ३॥ 
भा०-राजा के समान दुष्टो का विनाघ्तक परमेश्वर, वदरुत मे मोग्य 
पदार्था के भोक्ता जीव को, जानवाणियो ते युक्त प्राप्य परमपद को प्राप 
कराता हे । वष्ट हम अपनी जान-दाक्तियो भै उम परमपदके द्वार को 


"खोर दे । 
[ ७६ | परमेश्चर । 

वतिष्ठः राधि कपि । प्रगाथ" ( बृहनौ मतोष्ूहत्यो ) । दयच सल्‌ । 
इन्द्र क्रतुं च ख भर पिता पुत्रेभ्यो यथां । शिक्तं णो अस्मिन्‌ । 
पुरुहत यामनि जीवा ज्योततिर्ीमांहे ॥ १॥ 

भा०्- व्याख्या टेखो का० १८1३1 ६७ ॥ 
मानो श्रना कृजन। दुराध्यो माशिवाखो चवं कमु" ! 
स्वया चयं श्रवत. शश्वतीरपोऽति शुर तरामसि ॥ २॥ 

भा हे परमेश्वर ! हमे अनजाने, वजेन योम्य पाप जीर दु'खदायी 
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[क ^ € ई ० 
सवर मरकर, वीयवान्‌ , श्क्ति्लाली, वपम रे समान राज्यघुरा फो 
उठाने में समथ, अधिक्राधिक्र जीवे वे स्मरण करने योम्य राजा के लि, 
जो सुख एव कल्याणक्रर हो उस छा उपद्ेश् करो } 
अध्यास म--नरृपभ के समान शक्तिशारी जास्मा के विषय जाप 
रोग उपदेश करो, नौ क्रान्ति प्रदान करे । 
^~ [ भ, ५ ॥ 1 
नवा वसुर्नि यमने दान वाजस्य गोम॑तः। 
~~ ॥ 
यत्‌ खीमुपर श्रवद्‌ गिर" ॥ २॥ 
भाग्-ज वह दमारौ स्तुत्तियोदा श्रणकरलेतादे, तमय 
प्राणियो मे वमा, सरो वसाने वाला वद्‌ परमे-यर वाणिया मौर गौनों 
पे युक्त णेश्वयं आर जान ङेदान रो नदी रोक टेना। 
[93 ॥ [क 4. 1. 
कावत्सस्य ध्र वरज गामन्नं दस्युहा गमन्‌ । 
[> ह, ॥ „५ वि 
राच{भिरपना चरत्‌ ॥ ३॥ 
भाग्--राजाॐे समान दुशं ऊा विनाद्ाङ्‌ परमेश्वर, चदुत ते भोग्य 
पदार्था ॐ भोक्ता जीव के, ऋानवाणिया से युक्त प्राप्य परमपद जो प्राष्ठ 
कराता र। वर्‌ हभ अपनी जान-शक्ियो ते उस परमपदॐ़े दवार गो 
"घोर द । 
[ ७६ | परमभ्चर | 
-ति्ठः राशियां पि । प्रगाय" ( वदतौ मतोबरःत्यो ) । दयच मृल््म्‌ । 
| [क ५ म थां } ~~ ॥ भ आस्मिन्‌ [^ 
इन्द्र क्रतुन ग्रा भर पिता पुतरेभ्यां यथा। शित्ताणोञ | 
| ~ [, १ ~ ^ _ (~~ 
पुरुहत्‌ यामनि ज्ञीवा ज्योतिरशीमहि ॥ १ ॥ 
आग्-ग्याख्या देखो का० १८ । ३। ६७ ॥ 
च 1 | [कष्‌ ५ वं 
मा नो श्रक्षाता वृजना दुराध्यः माशिवासो अव क्रमुः । 
1/7 ५ १९ ~ 
त्वया व्यं धवत. शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥ २॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! दमे भनजाने, वजेन योग्य पाप जर दु"लदाय। 
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भा०--हे देश्वयंवन्‌ ! तू तीन धातुं से वना, तीन घेरो वाला, 
कर्याणवान्‌ , छत या सुखा से युक्त गृह धनाच्व पुरुषो योर अक्को भी 
प्रदान कर, ओर इनते देदीप्यमान शख या क्रोध आदिको दूर कर । 

ये म॑व्यता म्चखा शच्रुमादमुरंभिश्रन्नन्ति धृष्णुया । 

प्रघ॑ स्मा नो मघवन्निन्द्र गिवंणस्तनूपा अन्तमो भव ॥२॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! जो एरुप भूमि जोर गौ जादि पञ्चरेने की इच्छा 
वाङ मनसेश्चलुको मारने मेसमर्थदहै, मौर जो श्रतु को धप॑ण करने 
वाली श्षक्ति से मार डारूते है, एेषे पुरुषों के होते हुए हे रे्वय॑वन्‌ ! हे 
स्तुस्य 1 दे शत्रुनाश्क । त्‌ हमारे शरीरो का रक्षक होकर हमारा भत्ति 
समीपतम भिन्न होकर रह । 

[ ८४ ] परमेश्वर । 
नधुच्चन्दा च्छमि । इन्द्रा देवता । गायत्र्य । तृच सक्ष । 

इत्द्रा याहि चिज्रभानो सृता इमे त्वायवः । 

अरवीभिस्तनां पूतासतः ॥ ९ ॥ 

मा०-हे परमेश्वर! हे आश्चय॑जनक दीक्षियों वाङ! ये उत्पन्न 
पदां भौर ्ञानरस से जभिपिक्त खद्ध आत्मा तेरी चादहना करने हारे 
द। त्‌ साक्षात्‌ दक्षन दे। ये सव सूक्ष्म योग-द्रियाभों से नित्य पवित्र ट। 

इन्द्रा यादि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 

उप ब्रह्माणि वाघत- ॥२॥ 

भा०-दे परमेश्वर । त्‌ उत्तम क्ञानवाखी बुद्धि भौर उत्तम करमते 
प्राक्त होने योग्य) गौर विद्धानों द्वारा जाना ओौर अचेना किया जात्ता 
इ।त उपासक पुरुषों जर वद्यक्ञानी पुरुषां को या ब्रह्मवेद फे वचनों 
को प्रष्ठ हौ । जवात्‌ बदोक्त गुणों सित प्रकट हो ।; 

इन्द्रा याहि तृरतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । 

सुते द॑धिष्व नश्चन॑. ॥ ३॥ 
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ओर उजारो जमीन आसमान उत्तमी वे तुते उ्याष नङ सकते, तेरी 
वरापरी नदी कर सकते । 

त्रा प्राय मह्धिना वरष्स॑या वृषन्‌ विश्वां शविष्ठ॒ शव॑सा । 

उस्मां त्वं मघवन्‌ गोम॑ति वजे व्यि चिचाभिरखतिभिः॥२॥ 

मा०~-दहे समस्त सुग्या ॐ वर्ष । हे सवे अथिर एाक्तिशशालिन्‌ ! 
त्‌ वदे भारी उल पे, समम्त वल के कार्यी को सव दिरार्भो म पैर 
रदादै1 हे ेश्चयंचन्‌ 1 दे वलनन ! उच्ि्यो वे युक्त इस गोष्ठ खूप दद 
म, आश्नयंजनर रक्षा साधनाबमे दमारी रक्षा ऊर 

(= ] प्ररमे्वर ग्रोर उपासक । 
वातिप्रु पयत । न्द्रा ता । {गश्स्या । द्वत मकब्‌ | ॥ 

यदिन्द्र या्चतस्त्यमरेताव॑ददमीशीथ । स्तोतारमिद्‌ दिंषिपेय 
रदावसो न प्रापत्वाय॑ं रासीय ॥ २॥ 

भा०-दे परमेश्वर । यदि जितने वनका तू म्बामी हं, उतने धन 
कार्मंस्वामीष्ोजाऊतोमे विद्रा नन रङादी घारण पोयण ङुङ्‌) 
दे रेश्वय के दातः! म पाप कायं ङेल्यिकमी दान नद्‌) 
शिकतेय्मिन्मदयते दिवेदिवे राय प्रा कुदचिदूविदे } 
ज्रि त्वन्यन्‌ मववन्‌ न त्राप्यं वस्या ग्रस्ति पिता चन॥२॥ 

भ~ परमेश्वर कदता दे । प्रतिदिन, कदा भी विद्यमान उपासना 
करने वारे सस्पुरुष को मँ धनो का प्रदान करता दी दँ । भक्त कहता दं } 
डे रेशवर्यवन्‌ । तुष दृखरा हमारा बन्धु नदीं दै, ओर तुक्षते दृसरः श्रेढ 
इमारा पिता भी नदीं इ। 

{ ८२ ] रजा । 
रायुश्छषि, । श्रो देवता! १ ब्रहती । २ पक्तिः । दयुच नकम्‌ । 

इन्द्रः घातु शरणं चिवसूयं खरस्तिमत्‌ । चृदियच्छं स॒ववद्धयछच 
मद्य च यावया दिदुमभ्य.॥१॥ 
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भा०-हे देश्वयवन्‌ ! तू तीन धातुजं से बना, तीन वेरो वारा, 
कर्याणवान्‌ , छत या सुखो से युक्त गृह घनाख्य पुरुपो ओर मुद्षको भी 
अदान कर, ओर इने देदीप्यमान शाख या क्रोध जादिको दूर कर । 

ये ग॑न्यता मर्चसा शच॒मादसुरभिधघ्नन्ति धुष्टुया । 

परं स्मा नो मघवन्निन्द्र गिव॑णस्तनूपा अन्तमो भव ॥२॥ 

मा०--हे राजन्‌ । जो एरुप भूमि जोर गौ जादि पञ्चलेने की इच्छा 
वारे मनसे शन्रुको मारने मे समरथ, मौर जो श्रा को ध्पण करने 
वाली शक्ति से मार डार्ते है, देसे पुरुषो के होते हुए हे रेश्वयंवन्‌ । हे 
स्तुर्य ! दे शाच्रुनाश्षक । तू हमारे शरीरो का रक्षक होकर हमारा भति 
समीपतम मित्र होकर रह । 

[ से ] परमेश्वर | 
नघुच्चन्दा च्छि । इन्द्रा देवता । गायत्य । तृच सुक्तम्‌ । 

इन्द्रा याहि चित्रभानो सृता इमे त्वायवः । 

त्रएवीभिस्तनां पूतासः ॥ ९ ॥ 

भा०-दहे परमेश्वर! दे आश्चय॑जनक दीष्ियों वाले! ये उत्पन्न 
पदाथं जौर ज्ञानरस से अभिपिक्त इद्ध आत्मा तेरी चाहना करने हारे 
३े। त्‌ साक्षाव्‌ दक्षन दे। ये सव सूङ््म योग-द्रियाजों से नित्य पवित्र हे। 

इन्द्रा याहि धियेपितो विध्रजूत. सतार्वतः । 

उप वह्यासि वाघतः ॥ २॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! त्‌ उत्तम ज्ञानवाली वुद्धि भौर उत्तम कमते 
पराच होने योग्य, गौर विद्वानों द्वारा जाना भौर अर्चना किया जाता 
इ । त्‌ उपासक पुरुषां ओर व्रह्मह्लानी पुरुषां को या ब्रह्मवेद्‌ े वचनो 
को प्राष्ठ हो । जथात्‌ घरोक्त गुणों सदित प्रकट हो । ; 

इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । 

सुते दधिष्व नश्चन॑. ॥ ३॥ 
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भा०--दे ेश्चयवच। त्‌ अति वेगवान्‌ होर वेदस्तुनियो ओ प्राप 
दो । दे वेगवान्‌ सूयादि लोर ॐ स्वामिन्‌ 1 उत्पन्न ससार दमे अन्न जादि 
भोग्य पदाथ प्रदान ऊर । 

[८८ ] परमेश्वर । 
मपानिपिमभ्यातिया छमा । इन्दो वना । प्रगाय (१, द दती 1२, 
नेत द्रती )। चतु मुक्तम्‌ । 

मा चिदन्यद्‌ वि शसतर सखायो मा रिप्रगयत । 
इन्द्रामत्‌ स्तता वृषणं सचा सुतं मुहुरुक्था च सत ॥२॥ 

भागे वद्वान्‌ पुर्पां! दे मिननना। इन्द्र ॐ स्तुति 2 जति. 
र्ति मोर किमी की विविध रूपो वेस्तुतिन करो, नोर इम प्रङार नष 
न होमो । उस्पत्न ससार म रेश्वयंवान्‌ , नमन्त सुपो ऊे वप परमेधर 
को कत्र भमिर्कर स्तुति करे, आर वार वार म्तुतिया कटो । 

अवक्रत्तिण वृषभं यथाजुरं गा न चपणीसर्दम्‌। 

विद्धेषण सनननोभङ्‌ ऊर म्दिंएमुभयाविनम्‌ ॥ २॥ 

मा०्-सवरो अपने अधीन रखकर अपने प्रति भाकर्षण करने बि 
सुखा के वपर, जरारहित, सूय जर महावरुपन ॐ समान समस्त टोगो 
को विजय करने वाले, विस्दर जाचारी पुदपा ॐ द्वेषी, सजन पुरषो फे 
सेवनीय, निग्रह भौर भनुग्रद, दण्ड ओर कृपा दोनों ॐ ऊरने मे समथं, 
अति पूजनीय एव अति दानशीक, शत्रु भर मित्र दोनो की रक्षा ऊरने 
हारे ओर स्थावर जगम सवर रक्षकं उस परमेश्वर की वारं वार स्तुति, 


प्रक्षसा क्रो । 
यच्चिद्धि त्या जन इमे नाना हवन्त ऊतये 1 
अस्मा वरदेदभिन्द्र भूत तेऽहा विश्वां च वर्धनम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे परमेश्वर । यद्यपि ये समस्त लोग अपनी रक्षा केलि 
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तेरी भिन्न भिन्न उपायों से स्तुति करते ह, तो भी हमारा यद वेद्‌-स्तुति- 
वचन तेरे गुणों को सव दिनो वहने बाला रहे । 

वि त॑दूर्यन्ते मघवन्‌ विपश्चितोऽर्यो विपो जनानाम्‌ । 

उप॑ क्रमख पुरुरूपमा भर बाज नेर्दिठमूतये ॥ ४॥ 

भाग-हे परमेश्वर ! क्म भोर क्षानो के ज्ञाता, आगे वदने वालि, 
जनो फे बीच मेधावी पुरूष विप ख्पसे पार दहो जातेरै। हे परमेश्वर! 
तू विविध प्रकार का रुचिकर अन्न भौर बरु हमे प्राक्त करा । ओर रक्षा 
के व्व्यि मति समीप रह । 

[ ८६ ] आ्रात्मा । 
विश्वामिन पि । इन्द्रो दवता । त्रष्डुप । एकचं सूक्तम्‌ । 

व्रह्मा ते ब्रह्मयज युनञिमर हरी सखाया सधमादं छाम । 
स्थिरं रथं खखभिन्दराधितिष्ठन्‌ प्रज्ञान्‌ विधो उप यादि सोम॑म्‌॥ ९४ 

भा०--दे टेश्वयवन जास्मन्‌ । यै साथ साथ भानन्द्‌ अनुभव करने 
कौ समाहित देश्या मे वेगवान्‌ व्रह्म के साथ युक्त दोवे वले तेरेदुखों 
के विनाश्षक, एक दृखरे के मित्ररख्प शरीर के धारक, प्राण नौर अपान 
दोनों को परम ब्रह्म के साथ योग-भ्यास द्वारा समाहित करताद्क। हे 
जात्मन्‌ । तू सुखप्दक स्थिर रूप से विद्यमान इस देद पर वश्च करतां 


इना, उत्कृष्ट छान सम्पादन करङ़े स्ानवान्‌ होकर, प्रेरक परमेश्वर य 
ब्रह्मरसं को प्राक्च कर। 


{ ८७ ] साजा, ग्रात्मा। 
वसिष्ठ ऋषि । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुभ. । पप्र्च सक्तम्‌ । 
मध्वयवाऽर्ख दुग्धमरद्यं डदातन वृपभाय ्तितीनाम्‌। 
गाखद्‌ वेदाय अवपातमिन्द्रौ विश्वाददयाति सतसामयिच्छन्‌ ॥१॥ 
भा<- राजा ॐ पक्ष म-हे हिसारहित रर यत्त के सम्पादन 
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भा०--वीर राजा के पठरे स्िहुएु प्रेष्ठ कार्यो कामै वणन करू 
सर जिन नवीन कर्मा को वह रेश्चयंवान्‌ करतां द उनका भीमे कथन 
करू । जव वह जदेपकोटि के रोगा कीचक कपट ऊीद्धियार्जो कोसवः 
प्रकार से पिजय कर्‌ लेता दे त्र उत्तम दत्य को देने वाला राष्रञॐवल 
इसके दी व्रा में रता टे। 

परमेश्वर के प्च म--परमेर ॐ पू्रकत्प! मे भि जर इस्त स्स 
मे किये जगत्सर्गौ के विषयमे मै वर्णन कर। जव वह्‌ प्रकाधरारहित 
प्रकृति से उत्पन्न विकृतिसटियो को जपने वक्रा किये रहता हं तव जानो 
कि समस्त नगत्‌ ठी उसके वश्मद। 
तवेदं विण्वरभित॑ः पशव्यं + यत्‌ पपयसि चद्चस्षा सध्रसय । 
गवामसि गोपंतिरेक॑ इन भन्ञीमदिं ते प्रय॑तस्य॒ वसं ॥ ६॥ 

भा०--दे राजन्‌! यद्‌ रा्रम विचारने वाडा समस्त पश्युसमृद् 
जिसको त्‌ सूयं केप्रङाश्चसेदष्तार्दतरादीदे। त्‌ समस्त भूमिर्यो 
का एकमात्र पाठर टे । हे देश्चयंवन्‌ । उत्कृष्ट नियन्ता रूप तेरे दी देश्यं 
काहम भोग कई। 

ईशरपक्च म--यह सव भोर फैला दोपायों चोपायो का दितखरी 
समस्त ससार जिसको सूयं के प्राशते तू प्रद्धाद्ठित करता, मानो 
देता दही ह, वह तेरा ही ई! समस्त प्राणियो जर भूमियो का पाट 
तू ही "गोपतिः है । उत्तम नियन्ताजोत्‌ द उसकेदी देश्चयकाटम भोग 
करते दै 
बृह॑स्पते यवमिन्द्र॑श्च चस्या दिव्यस्येशाथे उत पाधिवस्य । 
घन्तं रय स्तुवते कीरये चद्‌ यूय पात स्सितिभि. सदा न ॥७॥ 

भाग्-दे मान्‌ राष्ट के स्वामिन्‌ । एवं वहती वेदवाणी के पाट 
विद्धान्‌ । तुम दोनों दिभ्य हानरूप जोर प्रथिवी सम्बन्धी देश्य २ 
सख्बामी ष्टो । भाप दोनों स्तुति करने दारे विद्वान्‌ घुल को देयं श्रदानः 
करो । जौर तुम कट्याणकारी साधनो से सदा इमारी रक्षा क्रो। 
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याख्या देखो अथवं० का० २० । १७ । १२ ॥ 
[ ८ ] परमेश्वर सेनापति, राजा । 
वामदेव ऋषि । इदरपत्िःवता । निष्डभः । षड्च सूक्तम्‌ । 

यस्तस्तम्भ सह॑सा वि जमो त्रन्तान्‌ ब्रह स्पतिखिषधस्थो सवेण । 
तं परत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विरा दधिरे सन्द्रजिद्म्‌ ॥१॥ 

भा०-जो परमेश्वर वेदवाणी गौर महान्‌ ब्रह्माण्ड का पार्क दै, 
भौर तीनों रोको मे स्थित एोकर पने शरासन से बरपू्वक परथिवी के 
दशो दिद्याभो के दूरस्य प्रदेशे; को विविध प्रकार भामता दै, पूर्वके 
मन्त्रद्र्टा तथा विविध ज्ञानो ते पूणं मेधावी रोग भानन्द्‌ जनक वचन 
वाले उस परमेश्वर को ध्यान करते हुए उसे जपने जागे उपास्यरूप से, 
साक्षीरूप या जध्यक्षखूप से स्थापित करते दे । 
धुनेतयः सखुधरकेते मदन्तो वृहस्पते अभि ये न॑स्ततखे । 
पृषन्तं सृध्रमर्दन्धमूर्व वृहस्पते रक्ततादस्य योनिम्‌ ॥ २॥ 

भा०्-दे बदी शक्ति, वाणी, राट्‌ जौर ब्रह्माण्ड के पालक विद्धन्‌ ! 
सेनापते ! राजन्‌ ! एवं परमात्मन्‌ ! शतरु्जो को कपा देने वारी चदाई 
कएने वारे तथा उच्छरु्ट ज्ञानवान्‌ तुश्चको ष देने वाङ जो इम, तेरी 
साक्षात्‌ स्तुति करते ह, उनॐे नाना एलो के देने घाले, विस्तृत, भहि- 
सित तथा महान्‌ श्रय स्थान राटी रक्षा कर। 
बृहस्पते य। प॑रमा परावदत च्रा तं छतस्पृशो नि वेदुः । 
तभ्य खाता श्र॑वता श्चद्व दुग्धा मध्व॑ अतन्त्यभितो विरप्शम्‌ ॥२॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! जो सबो्छष्ट तथा प्रमक्ञान की रक्षा करने 
वारी वेदवाणी है, गौर इसते साक्षात्‌ ञान करने हारे जो सत्य तव्व 
को पटुचने वाठे विद्वान्‌ पुरुप तेरे चारो मोर विराजमान, वै खने हुए 
कूपो के समान रस ते भरे | हए नौर मेघो या पवतो से प्राप मधु रख 
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को धारण करने वाङे जलाशय या क्षरने के समान दोकर सर्वत्र उस 
सवुर व्रद्मानन्द्‌ रसकी मदान्‌ राद्गिको तरते, उपदेश करते मौर 
खपण कऋरते 
य॒दस्पातः प्रधम जायमानां महा उ्योातिप- परमे व्यामन्‌ । 
सप्तास्यस्तुविज्ातां रवेर वि सपत्तरप्िमरयसत्‌ तमाति ॥ ४॥ 
भाठ्-वेद्वाणी का स्वामी परमेश्वर, सतवे प्रथम सष्टिकोप्रकट 
करता हुभा, मदान्‌ ज्ञानप्रकात् ॐ सवक्करष्ट स्थान वेदुर्म सात छन्द 
खूप सात मुख वाखा शकर, तया बहुत प्रकारसे प्रकट होकर, अपने 
उपदेप ते सात रदिमयों वाटे सूयं ॐ समान वुं पान्धरारा विविष 
उपार्यो से नाक्त करतां । 
ख खुरा स कता ग॒णेन॑ वलं योज फन्निगं सर । 
वृहस्पतिरुस्िया दव्यसू्ः कनिक्रदद्‌ वावरातीर्द।जत्‌ ॥ ५॥ 
भा०--वष्ट वेदवाणी का पार उत्तम सूपसे स्तुति करने वाठे 
मन्त्रो से युक्त विद्रदूगण द्वारा, भोर वेदोपदरेश् ॐ वल द्वारा एलो नर्थाव्‌ 
निःसार तथा घेरने वाठे कामादि श्रात्रुगण को तोड उाक्ता दै । भौर वह 
दी उपदेश करता हुमा इम्भारव करने वाखी तथा दृत भादि पुष्टिजरक 
पदार्थौ को प्रदान करने वारी गौनों > समान त्तानरस से पूणं नित 
उपदेशमय शब्द्‌ करती इद, आद्य चान को श्वरती दुर वेदवाणिर्यो को 
श्रकट करता हे । 
एवा पित्रे विभ्वद्वाय वृष्टो य्ञर्विवेम नमसा हविर्भिः 
वृहस्पते खश्रजा वीरवन्तां वयं स्याग्र पतया रद्रीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-इस उक्त प्रकारं कं चानवान्‌ , सव पारक, द्व्य शक्तया 
के जाश्रय, भति वलवान्‌ पुरुप को हम सत्संग द्वारा जाद्रपूवक नम- 
स्कार भौर अर्ब दारा षेवा कर । हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ । परमेश्वर । इम उक्तम 
अजां वाड वीर पुश्षां भोर पुत्रां ते युक भौर रेर्या फे पति हो । 
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। [[ ८६ ] राजा परमेश्वर । 
कृष्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टमभ । पकादशच सुक्तम्‌ । 

अस्तैव खु प्रतरं छायमस्यन्‌ भूष॑न्निव प्र भ॑रा स्तोम॑मस्मे। 
वाचां विप्रास्तरत वाच॑म॒र्यो नि रामय जरितः सोम दर्नदरम्‌ ॥१॥ 

भा०--हृदय को रगने घाल याण को केकता हुभा धनुधंर जिस 
अच्छे प्रकार से अपने निशाने पर बाण फेकतादहै, भौर जिस प्रकार 
सुभूपित करने वारा पुरुष रज्ञो को जडता है, उसी प्रकार हे सारमच्‌ ! 
तू भी इस परमेश्वर को रक्ष्य करे स्तुति समूह को द्र से प्रस्तुत 
कर, ओर सृक्तरन्नो से उमे अलक्त कर । हे वाणी के कारण मेधाघी 
विद्वान्‌ पुरुपो । तुम लोग भपने स्वामी परमेश्वर की वाणी को सभ्यास 


द्वारा पार कगे । हे स्तुतिक्ीर विदन्‌ ! तू जपने आस्मा को परमेश्वरम 
आष्ादित कर । , 


दहिन गामुप॑ शक्ता सख।यं प्र वे।घय जरितर्ञारमिनद्र॑म्‌ । 

कोशं न पौ वना नयु्रमा च्यावय मवदैयांय शरम्‌ ॥ २ ॥ 
मा०-षे स्तुतिशीर विद्धन्‌ ! दुग्धदोहन के निमित्त जिस प्रकार गौ 

को प्रा करिया जाता है उसी प्रकार आन्तरिक रस प्राप्त करनेकेल्यि 

भत्मा को प्राप्त रूर । देह भौर इन्द्रियों को कार्वश्च जीणे कर देने वाङे 

सथा साक्षात्‌ प्रस्यक्ष होने वाङ भोक्ता नास्मा को जानवान्‌ कर । गौर 

से भरे खजाने की न्याई वर्तमान उस शूरवीर इन्द्र को धनदेनेके 

ष्व्ि छयुका । 

किमज् त्वा मघवन्‌ भोजमाहु. शिशीहि मा शिशयं स्वां शणोमि । 

अ्रप्रखता मम धीरस्तु शक्र वस्विदं मगभिन्द्रा भरानः॥३॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! तुश्चको रोग सवका पालक क्यो कहते? 
तुप्तको जति सुषम खूप ते विद्यमान सुनता हँ । त्‌ सुक्तको भी सृ्म-वुदि- 
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युक्त कर । जिसमे मेरी धारणावती वुद्धि श्रेष्ठ कमे वाली दो । है रेख. 
चन्‌ । हे श्ाक्तिशालिन्‌ । ेच्यप्रद्‌, सेवन योग्य रेशयं दम प्राक्च करा । 
[1 1 [प क [क्प [^ 
स्वां जना ममसत्येष्विन्द्र संनस्थराना वि द्यन्ते समीके । 
ज्‌ 1 भ भ [क { न्वत ५ ~ 1 
ग्रत्रा युज रुखुत॒ या इविष्मान्नाख्ुन्वता खस्यं वष्टि शरः ॥४॥ 
भा०-दहे परमेश्वर! "रोग मेरा पक्ष सन्धा, मेरा पक्ष सचा दे" इस 
श्रकार अपने पशन फोन करनेके कल्टं ममी नुन्ने विविध नामोंषे 
याद्‌ किया करते ई । भोर सम्राम म जच्ी प्रकार स्थिर होकर युद्ध करने 
चाले भी तिविघ प्रकारांषेतु्ते पुारतेर्ई। परत इसरोकर्म जो सस्य 
स्तानचान्‌ दे उषी को जपना साथी वनानां । मौर न्‌ श्रूर होकर सवन 


या चिन्तन करने वाले के नाथ सिन्रता रना चाइना दे । 


धनं न स्पन्दं च॑दुलं यो ग्ररंम तीवान्त्सोर्मा प्रासुनोति प्रथखान्‌ । 

तस्मे श्रुनल्सुतुकरम्‌ श्रातरहु। नि खम्र्‌।न्‌ युवति दन्ति वृत्रम्‌ ॥५॥ 
भाग्--जो प्रयासी परिश्रमी साधक, इस आस्मा को अतिहंकर 

बरद्मरसो ते स्नान कराता ह, उप्तम ढी चिनाश्चरारी काम, क्रोधादि 

भीतरी श्चन को बह दूर करता टे, भवर क्तान ो निमृ करता 

ह । दिनके प्रात.काल ॐ समान अज्ञान काना कत्ता] 

यसिन्‌ वयं दधिमा शंसमिन्द्रे य शिश्रायं सवरा काममस्मे ] 

खाराचिचत्‌ सन्‌ भयतामस्य शाच॒न्यस्ते दयुम्ना जन्यां नमन्ताम्‌ 11६ 
भा०-जिस राजा या परमेश्वर के निमित्त हम स्तुति धारण करते 

ई, ओर जो रेश्वयंवान्‌ हमारी जभिखापा को माश्रय देता दै, उसका 

शत्रु दुर रहता हुजा भय ही करे, भौर उस गे युद्ध सम्बन्धी यक्ष 

भौर देश्वयं प्राक्ष्ो। 

आराच्छद्ुमप॑ वाघख दूरसुमरो यः शम्व॑ः पुरुद्त तेनं । 

रस्म चेह य्व॑सद्‌ गोमदिन्द्र कृघी धियँ जरित्रे वाज॑रत्नाम्‌ ।॥५॥ 
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भा०-हे राजन्‌ । आत्मन्‌ ! जो तेरा शरुशमन करने का बर है, 
हे बटुतो से स्तुतिष्ि हुए! वु उत बलद्वारा शघ्रुको दूर से पीडित 
कर । हमे अन्न भौर पञ्चभों से सम्पन्न रेश्वय॑ प्रदान कर । भौर विद्वान्‌ 
-स्तुतिकक्ता पुरुप के स्वि वीयं जौर ज्ञान से अति रमणीय घारणाश्क्ति 
उस्पन्न कर । 


५ 1 ] इन्द्र॑म्‌ । 
प यसन्तयूपखवासो श्रग्म॑न्‌ तीवाः सोमा वहुलान्ताछ इन्द्रम्‌ । 
~ + ~~ 1. (~ रिं 
नाहं टामानं सधवा नि य॑खन्‌ नि सुन्वते वहति भूरिं क्रमम्‌ ॥<॥। 
भा०्- जिस रेश्वयंवान्‌ आस्मा के भीतर बख्वान्‌ प्राणों द्वारा 
उत्पन्न, प्रभूत बर ओर सस्यक्ञान को धारण करने वारे भति प्रबल स्वरूप 
म बह्मानन्दरस प्रा होते है, वह रेश्वय॑वान्‌ आस्मा रसो के देने वे 
उसको कुछ भी नदी देता, परन्तु वह प्रसु जपने उपासक को तो बहुत 
सा सुन्दर रेश्वयं पदान करता है । 
उत प्रहामतिदीवा जयाति कृतमिव इवघ्री वि चिनोति काले । 
५ ५ च [कन 4 [कप भें 
यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित्‌ तं रायः खंजति स्वधा. ॥६ 
भान यष्ट जास्मा अति देदीक्च होकर ऊत्ते ॐ समान विपय-कृष्णालय 
इन्द्रिय जौर मन को मारकर, उनो वश्च करके, यथावसर अपने कयि 
कमफल जर सदाचार को विदोपखूप से सय्रह कर केता दै, ओर विघ्- 
कारी उपद्वव पर विजयकर ल्ेतादहै। जो पुर्प विद्वानो की कामना 


करता हुजा उनके निमित्त धन को नहीं रोक्ता उसको दी वह अन्नो 
सहित रेश्वयं प्रदान करता है ॥ का० ७।५०। ६॥ 


५ च | ~€ + [4 

गोभिष्टरेमामतिं दुरेवा यवेन वा चुं पुरुहत्‌ विभ्वे । 
+ । (क न्द 

व्य राजु प्रथमा चनान्यरि्रसो वृजनीभिंजयेम ॥ १० ॥ 
चृह 16, रि भ, ॥ 1 भ 

ह स्पतिने" परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादथरादघायोः। 

इन्दः । अ ल ध ^ 
नदः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥११ 
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मा०--( १०-११ > इन दोना को व्याख्या देष कार २०॥ १७॥, 

१०, ११ तयाका० ७। ५०।७॥ देखो ० १०। ४२) ‰-3)॥ 
[ &० ] रागरूपालक, ईष्वर मरोर विद्धान्‌ । 
भस्द्रज ऋषिः । वृदस्पपिदवना । व्रष्डुमः । तृच सृक्कतम । 

यो ग्रद्िभित्‌ प्रथमजा ्छतावा वरदस्पतिरङ्गिरसो ठविष्मान्‌ 
द्वह ज्मा प्राघमसत्‌ पतान ग्रा राद्सां चपभा राग्वाति।\१४ 

भाग~-जो वेदवाणी ओर बरद्याण्ड का पाल, अदि अर्यात्‌ न णै 
होने वाले, जन्ममरण ॐ वस्धन या नक्तान नागरक दै, जलमेपू्णं 
तथा अग मञग म व्यापक प्राण ऊ समान खोरोंमरस या परम वल 
रूप से वियमान द, शक्तिशाली ए, पए्रयिवी नौर जासान्न दोनों म उ्यापङः 
रै, सर्वोत्कृष्ट तेजः स्वरूप म वियमान ३, सवते पार मेय ॐ समान 
सुखां का वपक दे वह हम सवत्र विश्वमन्ञान ङा उपदेश करतादे। 
जनाय चिद्‌ य ईवत उ कोक वृदस्पति्ुहृतौ चकारं 1 
घ्नन्‌ त्राण च पुर ददराति जय दृन्रूरामनार्‌ पृत्सु सहन्‌ ॥२॥४ 

भ(०- जो जगत्‌ का पाट परमेश्वर, भाने वाले मनुष्यो के टिके 
भ्राणायतन देह म उन्न हुए नीवा ऋ निवासस्यान बनाता दै, भौर जो. 
शावरणकारी भक्तानां का नाश्च करता इभा दैदवन्धनो को विवि्व उपायो 
से तोदता टै, वह कामादि शरघ्रुमो परर विनय करता हज, नौर भिर््रो 
से विपरीत शत्रु पक्ष के जन्य सहाय्कां कोभी देवासुर सश्रार्मोर्मः 
पराजित करे । 
हुरसुपतिः समजयद्‌ वस॑नि खो व्रजान्‌ गोमती देव एय । 
अपः सपाखन्त्स॑वरप्रतीता वृह स्पविदनत्य मिच्सर्क. ॥ २॥ 

भाग--वडे भारी राषटका पारक राजा देश्र्यी को विजय करता 


हे । भोर गौ जादि पञ्चमं से सम्पन्न वदे भारी समूद को वह विजयी 
विजय करता ह । वह स्वय किसीषे मी विरोष द्वप्रा रोदा न ' जाकर 





सू० ९१।२] ` विशं कार्डम्‌ ३६१. 
सुखमय समस्त रा के कार्यो को विभक्त करने की इच्छा करता हुभा- 
प्रनाके शत्रु को जपने श्ासनो से षिनष्ट करता है । ० ६ । ७३ । ३ ।। 

अध्याम मे--विजयी योगी, यदी शक्ति का पारक होकर बहुत से 
रेश्वयौ भौर इन्दियों ते युक्त देषो पर वश्च करता दे । सुखोत्पादक मोक्ष- 
मयी बुद्धिर्यो का सेवन करता इजा, वे रोक-टोक होकर, क्तान-किरणों से. 
या स्तुतियों दवारा विरोषी, द्वेष भाव, या अक्तान का नाश्च करतादै। 

इतिसक्षमोऽनुवाकः । 
[९१] विद्धान्‌, राजा ईश्वर । 

श्रयास्य ्राङ्गिरस ऋषिः । बरदस्पातिदेवता । तिष्टुम । द्वादशर्च सुक्तम्‌ ' 
इमां धियँ खपतशीष्ठी पिता नं ऋतप्रजातां वृहतीम॑विन्दत्‌ । 
तुर्यं खिजनयद्‌ विश्वज॑न्योऽयास्यं उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌ ॥६॥ 

भा०्~-हमारा पालक परमेश्वर सत्य को प्रकट करने के ल्यि प्रकट 
इद, तथा सात ख्य छन्दो से युक्त बडी भारी वेदरूपी क्ानरक्ति को" 
प्राक्च कयि रहता है, ओर वही परमेश्वर समस्त जनों के हितकारी तरीय 
मोक्षप्रद्‌ को भी उत्पन्न करता है, ओर वही निदचेष्ट एवं निष्क्रिय या- 
कभी न थक्ने वाडा परमेश्वर साक्षात्‌ दष्टा जीव को ज्ञानोपदेज्ञ 
करता है । 1 
ऋतं शेखन्त जु दीध्याना दिवस्पुत्रासो अरखुरस्य चीरा. । 
विधै पद्मह्धिरसो दधाना यक्षस्य घाम प्रथम म॑नन्त ॥ २॥ 

भाग जसु" अर्थात्‌ ससार के प्रेरक वर तें रमण करने बाल, 
तेजस्वी परमेश्वर के मानो पुत्र के समान, वीयंवान्‌ विद्धान्‌ खोग, उस 
सत्य क्ञान का उपदेश्च करते हुए, कल्याणमय स्वख्प का ध्यान करते 
इए, भोर स्वयं विविध क्तानां से पूणे पराक्ष्य परमपद को धारण करते 
हए, ननि के समान तेजस्वी त्षानी विद्धान्‌ पुष, सव मै पूजनीय उपास्य 
परमेश्वर के धारण सामथ्यं एवं तेज को सर्वं श्रेष्ठ खूप से मानते ई । 
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हसेरिव सखिभि्वावद द्विरथमन्मयानि नहना स्यस्य॑न्‌ । 
वृहस्पतिराभ्चकानिकदच्‌ गा उत प्रास्त दुं विद्धो गायत्‌ ॥३॥ 

भा०~ वह मष्टती शक्ति का पाल परमेश्वर, निरन्तर भाप 
करने वाले, मित्रो के समान उसी से नित्य भाषण करने वारे परमहस 
के द्वारा, पस्थर ॐ समानयख्वु जाध्मा को वाधने वाठे कर्म-वन्धनो को 
विवि प्ररर षे तोडता फोडठतादै। वद ज्ानवाणियो का साश्नात्‌ 
उच्चारण करता द । वर विद्वान वेद द्वारा चम्तुभों फो यथायं स्तुति करता 
ह, आर वेदवाणी ऊा उत्तम गान करता ट । 


अयथचा-- दी भारी भारमवाक्ति का पालक पुरुप परमहस मिग्रों3 
समान सवाद्‌ द्वारा उपदा करने वाके मदुगुरुना द्वारा अपने शिखा वे 
यने कठोर वन्धने ॐ समान भोगमय बन्धना को विदोषप रूपते काटता 
दना सान-वाणिये। को साक्षात्‌ कराताद्र। ओर स्वयं क्तानी टो 
उसको स्तुति करता आर गान ऊरता 


स्तरा ढथ्याप्रर् प्क्टागा गुहा तष्रन्तररच्रनस्य सता) 


1 


चह स्पतिस्तमरसि उव्ातिरिच्ुन्नदुच्ा श्राकाविं दितिस्र आच 13 
भान्-नीचेकेदोद्रारो या वाणी जोग मनते परे, एुरूमाव्र ञेवलो 
चितिक्षाक्तिख्पते दद्य गुहाया गु्ठ जात्मा मे स्थित ्तान-ज्योति्या 
को, मिथ्याज्ञान ॐ वाधने वाले तामस-जाचरण म व्रद्यज्योति को चाहता 
हुभा योगी, ऊध्वं मस्तक म ररिमा को प्र्ट करता दे, मौर तीनां 
द्वारें गुदा, हृदय ओौर व्रह्मारन्ध्र या अयिष्ठान, मणिपूर भौर व्ह्मारन् 
तीनों को खोल लेता दै। 
विभिद्या पुरं शयथेमपाचौ निखरीणि खाकसटघेरछन्तत्‌ । 
वृहस्पति रसं सूर्य गामकं विवेद स्तनयन्निव योः ॥ ५ ॥ 
भा०- बृहती भारमशक्ति का पार्क योगी, इस प्रकार पे जत्मा 
म अप्यय या विरुयन के द्वारा जधोय्खी देहगत चित्‌-पुरी को भेद्कर, 
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-रससागर के समान धमंमेध समाधि के बलसेशेप तीन द्वारो कोभी 
सवथा काट देता है । भौर तब अन्ञान, पाप ओर कर्मजा के दष्टन करने 
वाली विश्लोका प्रज्ञा को भौर श्ानमयी वाणी को मौर भचंनीय विश्चुद्ध 
आत्मरवरूप को, गज॑ते हुए भका के समान भीतरी नाद्‌ से गजता 
इभा सक्षात्‌ करता है । 
इन्द्र बलं र॑क्नितारं दुश्रानां करेरैव वि चकर्ता स्वश्‌ । 
-खेदाजिभिरशिरमिच्ुमानोऽरोदयत्‌ परिमा गा च्मुष्णात्‌ ॥६॥ 
भा०्~योगज विभूतिमान्‌ योगी, न्ह्यरस को दोहन करने वारी 
-प्रकाश्चधाराओं को रोक रखने बारे तामस-अआवरण को मानो जपने हाय 
से काट डाला जाता है, भौर भीतरी नाद से विनष्ट करता दै, जौर वह 
योगी दी पुनः स्वेदं को प्रकट करने वाले प्राणों के भायमन रूप तपों 
द्वारा परमानन्द रस को प्रा करना चाहता हुभा, देह मेँ नारा व्यापार 
करने हारे प्राण को टी दमन करता है । ओौर तव आस्मप्रकाश्च की कषान 
-धारा्जो या किरणों को ध्राक्त करता दै। 
सरह सव्येथिः सखिभि गुचद्धिर्गोधायसं वि धनसरददः। 
बह्मणस्पति्पभिराहैधरमस्वेदेभि द्रविणं व्य॑नर्‌ ॥ ७॥ 
भाग्-वह योगी सस्यवान्‌ , मित्र के समान सदा अनुकूलगति 
वारे, तथा दे& को श्रोधन करने वारे वरप्रद जौर ज्ञानप्रद्‌ प्राणों के वल 
से, उस प्रकाशश्च को रोकने वाङे अक्तान-जावरण को विदोपखूप से नष्ट 
करता है । सौर पसीना वाने वाके, वख्वान्‌ या आनन्द वपक, सु 
भादत अथात्‌ उत्तमख्प ते वशीत ज्थात्‌ प्रत्याष्टार द्वारा दमन स्यि 
गये प्रबल श्रार्णो द्वारा जति ट्ुतगति वाङ मन को भी विदोप ख्पसे वदा 
मक्रतादै१ 
ते सत्येन मर्मसख्ा गोपति गा इयानारू इषणयन्त धीभिः। 
बृहुस्पतिर्मिथो श्रवधपेभिरुदुखिया अख्जत स्वयुग्भिः ॥ ८॥ 
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भावै प्राणगण सस्यजञान एव सारिविक वल ये युक्त मन के ब 
दवारा प्रेरित होकर, भौर दन्द्यो ॐ परति भावमा को प्राप्त होकर, उक्षे कः 
होङर अपने धारण भौर भ्यान के साम्य दारा सान-रगरिमयो को प्रकर 
भर प्रेरित ऊरते रहते द । नोर षह महती भास्मरक्ति रा पालक योगी 
निन्दित दिषयभोगो से रक्षा करन गाङ भोर आरमा मे स्वय समाद्ितः 
हुए प्राणगणो द्वारा जान-फिरणा कोप्रत्ट ङरने ई। 
तं वधेयन्ता सतिभि .शिवाभि सिहदमिन नानदतं सघस्थ॑। 
वुहस्पतिं वृष॑ण शुरंसाता भरिभरे ग्रनु मदेम किप्णुम्‌ ॥ ६॥ 

भाञ-वनर्म मिहके समान च्या फ सघ म भीतरी प्राणरूप 
से नाद करने हारे, मानन्दुरवषफ़, यार बुरा द्वारा प्राक प्रघ्येक सग्रास 
सेनापति > समान विजयी, उडी पेना ठ पतिं राजा ॐ समान, विषय 
रूप शान्रुभो पर वश रने दार उस यौगी जास्माद प्रष्ये यन्मे, 
कल्याणमय स्तुतय ते गवाते हुए दम म्यय मी जानन्द प्रसन्न दोर रह। 
खदा वाज्ञमसनद्‌ विश्वरूपमा द्यामस्क्तदुत्तरासि सद्म । 
यु सपति वृषणं चधयन्ता नाना सन्ता व्रिश्चत्‌। ज्यातिरास्ता ॥१०॥ 

भा०~--वह योगो जय परमेशरीय वट, जान या विभूति ओ प्राह 
करङेतादे, मोर मोक्ष नौर उक्कृष्टरोश् मोप्राक्ठङ्र स्तादे, त 
उसमे मुख द्वारा या उपदेश्च द्वारा जानञ्योति को धारण करन वारे 
सस्पुरुप नाना प्रकार षे उस्र गुणानुवाद्‌ फरते ६ । 
खत्यामाशिं छृख॒ता वयो ऊौरि चिद्धयव॑ श्र खेभिरेषे. 
पञ्चा श्घां प्रप भवन्तु विर्वास्तद्‌ रोदसी व्दखन विश्वगिन्व ॥ ८ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरूषो ! आप लोग दीं जायु ऊ धारण कने $ 
निमित्त यथायं आशीर्वाद प्रदान करो! जआपङोग पनेक्तारनो दाग 
अपने स्तुतिकर्ता की सदा रक्षा करते दो। हमारी समस्त दु.खदागिनी 
किपत्तियां पीठे वहुत दृरदोजाय। हेखी पुदपो। जाप दोनो सन्त 
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-ससगर को वृक्ष करने वाङ होकर हमारे हितकर वेद्‌ के वचन को श्रवण 
-करो, कराभो । 
इन्द्र म॒हा महतो अ॑वस्य वि मृधान॑मभिनद बैदस्य । 
अहक्नहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ देवेयोवापथिकी प्रानतं नः ॥१२॥ 

भा०--क्तानैश्वय॑वान्‌ , जान का नाशक ञाचाय यदे भारी, मेघ 
ॐ समान जानन्द्रस व्पण करने मे समर्थ, सागर के समान विज्ञा 
-गम्मीर आत्मा के अधिष्ठित देष के मुघधौभाग अर्थात्‌ सूयंचक्छ को प्राण- 
शकि द्वारा भेदन करता है, वा मान्‌ कानसागर के प्रमुख अ्राकी 
-विोप प्रकार से व्याख्या कर उसका रदस्य खोता दै, नक्षान का नाश 
करता, भौर सात हीर्पगत प्राणों को प्रेरित करतादहै। हे खी पुरषो! 
आप रोग मतिश्ीर प्राणों दवारा हमारी रक्षा करो । 

[ ६२ ] ईश्वर स्तुति । 

-१-१२ प्रिययेषः । १६-२ १ पुरुदन्मा ऋपि । इन्द्रो देवत। ! १-३ गायन्य । 
-=, १३, १७, २१, १९ । पक्तय । १४१६, १८, २० बृहत्यः । रोषा 
अनुष्टुभः । एकर्विरात्यु च सुक्तम्‌ । 

च्रभि प्र गोपति गिरेन्द्रमर्च यथ! चिदे । 

सनु खत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ १॥ 

्राहर्य* ससृलिरे.ऽरुपीराचि वर्हिषिं । 

यत्राभि संनवामहे ॥ २॥ 

इन्द्राय गावं च्राशिरं दुदुहे किणे मधुं । 

यत्‌ सीसुपद्वरे विदत्‌ ॥ २॥ 

भा०--८ १-२३ ) तीन मन्त्रो की व्याख्या देखो (जथ का० २०। 
२ । ४-६ ) 

उद्‌ यद्‌ वरघ्रसयं विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि । 

मध्वः पीत्वा स॑चेवहि चिः सतत सख्युः पदे ॥ ४॥ 
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भा०-जग र्म भोर विभूतिमाय्‌ जास्मा इम दोनों महान्‌ परमेश्वर 
के दुखा सेरदित शरण को प्राप्त ष्ठोते ई, तय वद्या इक्ीत तस्वो के खामी 
उस भित्र परमेचर ॐ ज्ञानमय वे्यद्प म स्थित रोकर, भानन्द-रस का 
पान करर, इम उपास्य उपासक परम्पर सगत ठोते ई 

अर्चत प्रार्चत प्रि॑मेवासो त्र्ैन। 

ग्रचन्तु पुत्रका उत पुरं न धरधचेत ॥ ५॥ 

भा०्--दहे यक्त यापयित जाम्माजोप्रियस्पमे प्राक्त कलने वारे. 
साघक्‌ पुरुषो । भाप लोग उस परमेश्वर की अवचना करो, सूत्र स्तुति 
प्रार्थना उपासना करो । निव्य म्तुनि प्रार्थना उपास्तनासिया क्ये)दे 
चतरो तुम लोग दुगं ॐ समान शु का घपण ऊरने वाले, उस परमेश्वर 
के अखण्ड रूप को उपासना करो, जर्‌ निस्य उपासना करो ) 

छ्य सखराति गगरो गोधा परि सनिष्वरात्‌ । 

वगा परं चनिष्कददिन्द्राय वरल्योचतम्‌ ॥ ६1 

भा०--प्रवक्ता गुरु परमेश्वर ॐ सवत्छष्ट वेदवचन रो बोडे, उप-~ 
देशव करे 1 वाणी के धारण करने बालौखी एव इच्दियोको वार्ण ऊर 
वारी मन.दाक्ति उसीको सवत्र वाणा > समान उपदेश करे, गुने), 
मधुर ध्वनि करने वाला वाणी, उसी रा सवत्र उन्चारण कर | 

आरा यत्‌ पत॑न्तयेन्यः सुदुवा ग्रनपस्फुरः । 

अपस्फुरं गभायत सोममिन्द्राय पातवे ॥ ७॥ 

भ उत्तम जरे पूण प्रशान्त जट धारानोा के समान जक 
न्मरस की धारा प्राप्त दो जाती हे, तर हे पिद्धान्‌ यौगार्यासौी एुस्पो ! 
जुम रोग मारमा के प्रशषाग्ठ भानन्द्रस को पान करने के ल्थ्यि उ्ठको 
ग्रहण करो, उसका साक्षात्‌ करो । 
अपादिन्दो ग्रपादसिर्विश्वे देवा अमत्सन । 
वर॑ण इह स्यत्‌ तमाप अभ्यनूषत च॒ल्सं शरशिश्चरीरिव ॥५॥ 
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भा०-गौणु बडे को देखकर जिस प्रकार हंभाररी है उसी प्रकार 
डस जाप्मा को रक्ष्य करके समस्त प्राण एव समस्त “ञाक्ः या ब्रह्मपदं 
पराह विद्वान्‌ एवं समस्त ज्ञानवाणी ओर कर्मपद्धतिया भी उसी की 
साक्षात्‌ स्तुति करते द । जीवाप्मा उसीकेरस का पान करता दै, 
भप्रणी क्तानी पुरुप भी उसी का पान करता ६। समस्त विद्धान्‌-गण 
उसी मे वृक्ष होते है । सर्वश्रेष्ठ वरण योग्य आत्मा भी दसी मे स्थिर 
निवास करता है । 

सुदेवो ग्रसि वस्या यस्यं ते सक्त सिन्धंवः। 

¢ अनुक्तर॑न्ति काकुदं सूम्थैसुणिरामिंव ॥ ६॥ 

भा०-हे सवश्रेष्ठ जास्मन्‌ । तू सर्वश्रेष्ठ देव, एव उत्तम सुख ओर 
कयाण का देनेहारा है । जिस तेरे सातों क्षिरोगत प्राण एक धाराके 
समान होकर तालु के प्रति प्रवाहित टोते है । योगाभ्यासती के सातों 
प्राणो कारस तालु से जग्ुतरूप से द्वित होता है । मानों सात धारणं 
एक धार होकर वदती दै । 

यो व्यतरेफाएयत्‌ सखुयु्खो उप दाशुष । 

तक्तो नेता तदिद्‌ वपुंरुपमा यो ग्रप॑ख्यत ॥ १० ॥ 

भा<-जो योगाभ्यास पुरुष विविध विषयों म जाने वाले, उत्तम 
रीति से सन्मागं म र्गाये गये इन्द्रिय ख्प प्राणो को, यज्ञशीर आत्मा 
को प्रात करने के लिये उसके प्रति पडुचाता है, उनको वश्षकर भीतर की 
तरफ ही एकाग्र कर ठेता है, वह कृच्छर तपस्वी नायक के समान होकर, 
अब उसका साक्षात्‌ इन करल्ेताहइतवदही वह इस शरीर-बन्धन से, 
सुक ष्टो जाता है। 
` श्तीदुं श॒क्र ओहत इन्द्रो विष्वा रति दिप. । 

भिनत्‌ कनीन ग्रोढनं पच्यमानं परो गिरा ॥ ११॥ 

भार<--वह जाघ्मा या योगाभ्याती पुरूप शक्तिमान्‌ होकर समस्त 
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रागादि शन्रुमो रो अतिक्रमण ररके समस्त दुःखो के पार पहूच जाता 
1 भौर वह अति कमनीय तथा समस्त इन्द्रियगण मोर मनसे मीषरे 
` विमान रदकर, परिपक्व होने वाले भात फे समान भोग्य बह्मसूपकरो 
ओकार-ख्प नाद्‌ द्वारा भेद ठेता, उमे प्राक्त दो जाता दे। 
अभको © * च्च (~ (= | 
अको न कुमारकोऽयि तिष्ठस्व रथम्‌ । 
॥ ~~  । ° (^~ [व 
स्य पत्नन्महिष म्रगं पिते माचरे विभक्तुम्‌ ॥ १२॥ 
भाग नोनवान वच्चा जिस श्रकार नये रथ पर चदुकर वीरता पे 
जाता नौर म्रग तया मदविष को पकड फर वश्रा करता, भौर मा वापके 
दप का देत डोता दं, उसी प्रकार बद योगाभ्याना मी अति सूक्ष्म पारीर 
हो फर, नये रथरूप दद पर आख्वु होरुर, विभु तथा क्रिया्रील, सवे 
सोजने योग्य, तथां महादानी परमेश्वरं को पिता माताके पदु पर म्बीफर्‌ 
रूर ठेतादे। 
पक्ष परिग्रहे । भ्वादिः । 

1८ ५. ^~ ~ 1 1 ७, 1 सचे 
स्रतु सशिर दम्पते रथ तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । ग्रघ दत्तं सच 
वहि खहखपादमर्षं खरस्तिग। मचदसम्‌ ॥ १२३॥ 

भा०--दे उत्तम मुख घाटे पती भौर पनी ! तुम दोनों हितकारी 
मौर रमणीय गृहस्थ-रथ पर आाख्दु होमो । भौर सर्द करो छि दम दोनों 

- सषा पादू वे युक्त) तेजोमय सुख तथा क्याण प्राक्त कराने वाठ, 
पापरहित, तथा लोक मे निवास करने वाठे व्रह्म को प्राक्च करगे । 
० = 1 _ ^~ 1 | थं [क 
तं घैमित्या नमखिन उप स्वराजमासते ! प्रथं चिदस्य॒ । 
[9 | ५ =| 

खधिंत यदेत॑व श्रावर्त्यन्ति दावने ॥ १४॥ 

भा०-उक्तम ख्प से सुरक्षित परम युखपाथ को प्रावि > ठय 
उपासक लोग, आस्म समपेण के निमित्त जब पुनः पुनः जान भोर कम 
का मभ्यास करते ईद, तब ही नमस्कारं करने वारे उपासक जन, उस 


1 
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नख्रतःप्रकाशमान परमेश्वर कीष्टी इस प्रकारं सस्यरूप मे उपासना 
करते है । । 
अस ्रत्नस्योकस. प्रियमेधास पर्षाम्‌ 1 
पूर्वामनु प्रयति वृक्तवं्दिषो द्वितश्रयस श्राशत ॥ १५ ॥ 
भा०्~-त्रह्मक्तान के प्रिय, ज्ञान को पराघ्च करने वारे, अपने पूवमन्म 
के करिये उक्कृष्ट यतन के अनुकूरु अध्यात्मयक्न मे प्राणों का नियमन करने 
वाके साघकजन, इनम षे सवे पुरातन जाश्रय खूप परमव्रह्म का 
ही निरन्तर उपभोग करते है, उसमें रमते ई । 


यो राजौ चर्षणीनां याता रथ॑भिरधिगुः। 

विश्वासां तख्ता पर्तनानां ज्येष्ठो यो कहा गृणे ॥ १६ ॥ 

भाग्-जो मनुष्यों के वीचमे रान्ना के समान दृशनशील इन्द्रियों 
के वौच ज्ञान से प्रकाशित एवं उनका प्रकाशक दहै, जो भस्थिर इन्द्रियों 
से युक्त शकर रमणकारी देद्य से जीवनपथ पर याच्ना करने वाल दै, 
भर जो समस्त जाभ्यान्तर शशरुरूप वासनाओं का नाशक, ओर स्वयं 
सवते प्रष्ठ, जर आावणकारी अन्ञान का नाशक है, उसका मँ उपदेश 
फरता टह । ध 

। इनदरं तं शम्भ पुरुदन्सन्नवखे यस्यं द्विता विंघतेरि । 

हस्ताय बज्ञ. रति धायि दश्च॑तो महो दिवे न सूथः ॥९७॥ 

भा०--हे बहुत कष्टां के नाशक षिद्धन्‌ ! जिसे विविध उपायो से 
चारण करने हारे खस्पम ससार के रक्षणक च्वि निग्रह अनुग्र्ट रूप 
यो भरकर ई, उस परमेश्वर के गुर्णो को पर्णन कर । भौर निसका कि 
जाय दुष्टा का हनन करने के च्यि, आकाश मं सूय के समान वडा 
दशनीय ह वह परस्येक पदारथ मे स्थित है । 

नाक कमण नशद्‌ यश्चकार सदाचम्‌ । इन्द्रं न 

यङरषिभ्वमूर्तमभ्यखमधू॑ं धरप्एवोजसम्‌ ॥ १८ ॥ 

च, १५ 
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भाग्-जो सदा ववुने वाढले, सर्वस्तुस्य, मान्‌, धर्षणी परा- 
क्रम वाड, कभी न हारे इर्‌, देश्चयवान्‌ आास्मा कोः साधता दं, उसके 
पद्‌कोकोदुभीन कमे प्राष्ठ करता दे, भौर न यक्तासेःही कोद उसके. 
पद्‌ तक्‌ पदुचता है । 

उ्पार्दम्र प्रतनासु सासहिं यरिमन्‌ सहीररुजयंः । 

सं घेनवो जायमाने प्रनोनयुर्यीवः त्तामों प्रनोनवुः ॥ १६ ॥ 

भा०्--जिसरे प्ररुट होने पर वेदवाणिया उसं पराकमी, सदा 
वर्वान्‌ , जन्त. शानरु-तेनानो पर विजय करने वारे परमेश्वर री मिरकर्‌ 
स्तुति करती ई उसी परमेश्वर की स्तुतिया वडे वडे सूये भी कर रहै ई, 
तथा वदी पूथिविया भी कर रहो ई। 

यद्‌ याव इन्द्र त शत शतं भुमीरत स्यु. | 

न त्वां वन्निन्सहस् सूर्यम गरन न जातमघ्र रोद॑सी ॥ २०॥ 

श्रा पंत्राय महिना वृष्ण्या चुपन्‌ विश्वां शविष्ठ शचा । 

रस्म शव मघवन्‌ गोमति व्रजे वि चिताभिंखनिमि. ॥२१॥ 

भा०-( २०, २१ ) दोनो मन्त्रो री व्याव्याः देषो जथवं० २० 
८१1 १1 

[ ६३ ] श्वर स्तुति । 
१--२ प्रगाथः श्रपिं । ४-र दवजामय इन्द्रमातरः । रन्द्रो दवता । गायत्रय \ 
अषट्च सुक्तम्‌ । 

उत्‌ त्वरं मन्दन्तु स्तोम. छणुष्व रचो ग्रद्विवः ¦ 

श्रव॑ ब्रह्मद्धिे। जहि ॥ १९॥ 

मा०--हे खण्ड वरवीय॑वन्‌ । तुम स्तुतिसमूद ओर स्तुतिकौ 
जन उत्तम रीति दे पित कर । तू अन्न ओर ज्ञान, भक्ति भादि देश्यं 
प्रदान र } बह्म, वेद ओर वेदत्त विद्धानाते देष केरने वाटे पुरषो कष 
नाक्ञ कर । 
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पदा पणी रराघस्ो नि वौघख महाँ असि । 

नहि त्वा कश्चन प्रति ॥ २॥ 

भा०-आराघना से रहित केवर रोक अ्यव्ार मे चतुर, खोभी 
षुरुप को त्‌ पैर से पीदित कर। तू महान्‌ है। तेरे युकाबठे परं कोड 
मीनं) 


(४ (~ भ [०१ 

त्वमीशिषे सुतान मिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । 

त्वं राज्ञा जनानाम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--हे परमेश्वर उस्पत्न भर ननुत्पन्न सभी कात्‌ स्वामीदै। 
त्‌ समस्त जनों का राजा है । 

इद्कयन्तीरपस्युत्र इन्द्रौ जातसुपांसते। 

भेजानासः; स्वीयम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--उत्तम वीयंवानू , परम वलस्वरूप परमेश्वर का भजन करती 
इ, क्न भौर कमं का लाभ चाहती हुई" इस परमेश्वर की शरण में 
जाती दुद प्रनापु हृदय मे भ्रकट दुषु परमेश्वर की उपासना करती ह । 


॥ 


त्वमिन्द्र बलादधि सद॑सो ज्ञात द्रोजसः । 

त्व वपन्‌ दृषेदंसि ॥ ५॥ 

भारे देश्वयंवन्‌ ! तू अधिक गुणवान्‌ , वीयंवान्‌ मौर पराक्रमी 
खूपसेप्रक्टहोतारै। हे सुखोंके वर्पक! त्‌ साक्षात्‌ मेव के समान 
भानन्द्‌-घन होकर आनन्द्‌ खी वषा करता दै । 

त्वमिनद्रःसि चृ जहा व्य!न्तरसिक्तमतिरः । 

उद्‌ चा्॑स्तम्न। च्रोज॑स्ला। £ ॥ 

मा०--हे रेशवय॑वन्‌ ! तू जआवरणकारी शक्तियों का नादकूडै।त्‌ 
दृद्याकाश को विप ख्पसे व्याप ठेता है, सौर पने पराक्रमसे 
खमस्त तेजोमय पाक्तिकोथामे हए है । 
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त्वमिन्द्र खजोषसम क्‌ विभवं वादीः। 
वज्ञ शिशन ग्रोज॑सा ॥ ७॥ 
1०--दे यतन्‌ । तू पेयनीय गुणो मे युक्त अगात्‌ अचनौय स्वरूप 
छो व्राटु सदय अपने जान भौर कमं के दारा धारण कत्ता, मौर 
अपने यीयं पराक्रमपमेज्तानन्प ज्र ङो भोर भी तीक्ष्ण करता ३े। 
त्वभिन्द्राभिभूरसि विश्वां जानान्योज॑सा । 
स विश्या थु प्रभव. ।॥=॥ 
भाञ-दे णेधययन्‌ ! तू जपने पराम मे समस्न उत्पन्न रोकं का 
अभिभावर, र्रर । वट्‌ तु समस्त भूमिय ॐसवप्रकार से प्रा्ठरै। 
[ ९ ] गजा, ्रात्मा रार परमश्वर्‌। 
आमिरतत ऊण प्रपि. । २२ ००, १० पिभ । «(~ गद्य" । एष 
प्रा{ नृत्‌ । 
ग्रा यचि. ख्पतिर्मदाय् यो घपरणा तृतुजानस्तुविष्मान्‌ । 
ध्रत्वक्ञाणो श्रति धिष्वा सर्हास्यपारेण मुना वृष्ठ्यन ॥ १॥ 
भाञ-जोरेधयपान्‌ मारमा । राजा! जपने पारण करने बाहे 
साम्य से सवत्र ग्यापक, मान्‌ सामव्यंवान्‌ द, जो अनस्त, बहे 
समस्त वरा को पार ररक ऽनन्ा उत्तम राति ते गढताया बनाहाटै, 
वष्ट समस्त धना फा स्वामी परमानन्द प्रदान करने ॐ स्यि कमे साक्षात्‌ 
्राष्ठदहो। ू 
खा रथ॑ः स॒यसा दरीं ते मिम्यक्त वचर नरपते गभस्तौ । 
शीभै राजन्त्छपथा य॑द्यरवाद्‌ वधवोम ते पपुषो वृप्एयानि ॥२॥ 
भा०- राजन्‌ ! तेरा रथ उत्तम रीति वे युद्ध मे स्थिर रने बाह्म 
हो । तेरे धोद उत्तम रीतिसे नियम मे रने वाटे) तेरे हब 
सद्ग वर्तमान रहे । त्‌ उत्तम मागं मे शीर वेग ते समु प्रयाज शै + 
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हे तेजख्िन्‌ ! राष्ट के निस्य पाठन करने वाले तेरे वलो को हम बदाच। 
८ अध्यात्म मे--हे जास्मन्‌ । तेरा देहृरूपं रथ सदा सुख ते स्थिर 
रहे । तेरे प्राण उदान रूप घोडे उत्तम सख्पसे नियमे रषहे। हाथमे 
खदा क्ञानरूप चन्न रहे । तू उत्तम मागं ते जगे बद्‌ । पारनकारी एव 
आनन्द्रस के पान कराने वाङ्‌ तेरे बलो को हम वदारय । 
णलद्रवाहो। नृपति वज्ज॑वाहसुघ्रासंस्तविपास एनम्‌ । 
र्वक्तस वपम सत्यश्चष्समम॑स्मत्रा सधमादे! वहन्तु 1 ३॥ 
भा०्-~खडग को हाथ में ल्यि, अति बलवान्‌ , शत्रुबलं के नाश्रक, 
खस्य ब वाङ, सुखो के वंक, मनुष्यों के पालक राजा को, भति बल- 
वान्‌ चडे बद्‌ एक साथ भानन्द्‌ लाभ करने वाङेदममे से राजा 
कायं को वहन करने या सज्चाखन करने मे सवर्थं योग्य पुरुष, राज्यकार्यं 
म सचाक्ति कः । 
एवा पाति द्रोणसाचं सचेतसमजैरकम्भे धरण श्म वुंषायसे । 
ओज. रष्व सं गरभाय॒ त्वे प्रप्यखो यथां केनिपानामिनो वृधे ॥७॥ 
भाग्-हे रानन्‌ ! इस भकार तू अपने पालक, राट मे विमान, 
शनघान्‌ , बलों ॐ स्तम्भन करने वाले प्रजाजन क्ते जपने धारण पोपण 
करने वाले शासनम प्रेमसे चादतादै। तू पराकम सम्पादन कर। 
भ्पनेमेषहीत्‌ राष्रके कार्यो को संग्रह कर । निसतेत्‌ ववदे क्षानी 
शषा की द्धि के व्यि उनका राजा वनकर रह । 
भध्यात्म म--देदख्प घर मं व्यापक, चेतनावान्‌ , वर के धारक, 
भारक प्राणको हे ञात्मन्‌ ! तू गपने धारक प्रयतनमे रख्ताहै। त्‌ 
बर सम्पादन कर, जपने मे संचित कर, जिससे सुखमय नाह्ना के परम 
। रको पान कने वाङे अथवा सुखमय परव्रह्म तक पर्ुचने वाटे 
( भभ्यात्म ज्ानियोकामीस्वामी दो) 
1 “केनिपानात्‌ः- निप दति मेधादिनाम । केनि र्ठयोरूपपदयो- 
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त्वमिन्द्र खजोषससक विंभरपिं बादोः। 

वज्ज शिशान यजसा ॥ ७॥ 

भागे दश्यंवन्‌ । त्‌ वेव्रनीय गुणो से युक्त अर्थात्‌ अर्चनीय स्वरूप 
कोवाहु सदश अपने जान नौर कमं के द्वारा धारण करतादे, मौर 
अपने वीय पराक्रम षे जानसरूप वन्न को भौर भी तीक्ष्ण करता दे। 

सवभिन्द्राभिभुरसि दश्वा जातान्योजसा । 

स विएवा मुव प्रा्वः॥८॥ 

भा०--दे ेश्वयवन्‌ ! तू अपने पराम ते समस्त उत्पन्न रोकं का 
सभिभावक, रक्षक ट । वड तू समस्तं भूमियों कोसवप्रार से प्राप्ते । 

[ &8 ] गजा, ्रात्मा शोर परमेभ्वर । 
आगिरतत कृष्य ऋपिः । १-३ १०, २२ त्रिष्टुभ । ८~-३ जगत्यः । पकर - 
दरा सक्तम्‌ । । 

श्रा यात्विन्द्रः खपतिर्मेदाय्च यो धत्रसा तूतुज्ञानस्तुविंप्मान्‌ । 
धरत्वत्षाणे श्रति विष्छा स्हस्यपारेणं महता वृष्एयेन ॥ २॥ 

भा०-जो रेश्चय॑वान्‌ भात्मा । राजा! जपने धारण करने वाले 
साम्यं से सवत्र व्यापक, मदान्‌ सामय्य॑वान्‌ दे, जो अनन्त, वरू से 
समस्त बर को पार करे उनको उत्तम रीति से गदृता या बनाता दै, 
चह समस्त धर्नां का स्वामी परमानन्द्‌ प्रदान करने ३ व्यि हम घाक्लाव्‌ 
भ्राष्ठदहो। 
सामा स्थः सखयमाहरा त सम्यक चा चरृपत गभस्ता। 
शीभं राजन्त्सपथा याद्यर्वाद्‌ वधाम ते पपुषां व्यानि ॥२॥ 

भा०--है राजन्‌ ! तेरा रथ उत्तम रीति वे युद्ध मे स्थिर रहने वाडा 
डो । तेरे घोदे उत्तम रीतिषे नियम मे रहनेवङेहो। तरे हाथमे 
खद्ग षलतंमान रहे । त्‌ दरम सागं मे शीन्न वेग ते सम्युख प्रयाण करे } 
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हे तेजखिन्‌ ! राट के निस्य पालन करने वाङे तेरे वलो को हम बदाच। 

अध्यात्म ै--हे भात्मन्‌ ! तेरा देहरूफं रथ सदा सुख से स्थिर 
रहे । तेरे प्राण उदान रूप घोडे उत्तम ख्पपेनियमर्म रहे। ह्ाथर्म 
सदा श्ानरूप वन्न रदे । तू. उत्तम मागे जागे बदु । पालनकारी ण्व 
आनन्द्रस के पान कराने वारे तेरे बलो को हम वदाव । 
णन्दुवाद तृपति वज्ज॑वाहुसुम्रास॑स्तविपासं एनम्‌ । 
्त्वत्तसं वृषभ सत्यश्चष्ममेमस्सत्रा सधमादो वहन्तु 1 ३॥ 

भा०--खडग को ष्ाथ मे ल्यि, अति वलवान्‌, शग्रुबरलों के नाशक, 
सत्य बल वारे, सुखो के व्क, मनुष्यों के पाक राजा को, भति बल- 
वान्‌ बडे बदे एक साथ जानन्द्‌ लाभ करने वाले दममे से राजा के 
कायं को वहन करने या सञ्चाखनं करने मे सवर्थ योग्य पुरुप, राज्यकायं 
मे सचारसिति कः । 
वा परति द्रोएसाचं सचैतसमजैस्कस्भं घर्णा त्रा वुंपायसे । 
आजं. रुष्व सं गरंभाय त्वे श्रप्यसो यथां केनिपानांभिनो वे ॥४॥ 

भा०--हे रानन्‌ ! इस प्रकार तू अपने पालक, राट म विद्यमान, 
श्वानवान्‌ , बो ढे स्तम्भन करने षाठ प्रजाजन च्छे जपने धारण पोषण 
करने वाले शासनम प्रेमसे चादतादै। त्‌ पराश््म सम्पादन कर । 
भपनेमेद्ीत्‌ राषटूके कार्योको संग्रह कर । जिसपेत्‌ वडे बद्‌ न्तानी 
परषां की बृदि के व्ययि उनका राजा वनकर र । 

जघ्यात्म म--देहख्प घर मं व्यापक, चेतनावान्‌ , वल के धारक, 
बालक प्राणको हे जाप्मन्‌ ! तू पने धारक प्रयतनम रवतादहै। त्‌ 
बर सूम्पाद्न कर, जपने मे संचित छर, जिससे सुखमय जामा के परम 
श्सखकोपान करने वाङे जथवा सुखमय परवह्म तक्‌ पर्ुचने वाठे 
भध्यात्म ज्ञानियो काभीसख्वामीदहो। 

"केनिपानाम्‌'--रेनिप दति मेघादिनाम । ठेनि शब्दयोक्पप्रदयोः 
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पततेः पातेवां डः 1 के ारमनि सुप्रसये परे वद्धि नि पत्तन्ति गच्छम्ि 
पान्ति या रसं इति केनिषाः । 
गमन्नस्मे वघ्स्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा याहि सोमिनः 
त्वमीशिषे स{सन्ना सात्तवृ'ह'्यनाध्रप्या तव॒ पाचाण चमखा॥५ 
भा०~-दम नाना पश्य प्राक्त | ्मतेरी दी स्तुति ररताद्।चू 
सोमरस से यत्त करन वादे पुरुप के उत्तम ाश्रा जनक यक्त को प्राक्च 
हो| त्‌ सवकास्वामीदै। वहत्‌ इम महान्‌ यक्तमे इस भासन पर 
भा चिराज | धारण वलद्रारा तेरे पालन साम्यं शरातरुजों से विजय 
क्षयि नदी जा सकते । 
पृथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा देवर्दतयो ऽ८एवत श्रवस्यानि दणटर, | 
नय शेकुयक्ञिय्ा नावमाव्दमीम्चते न्यविशन्त कपयः ॥ ६॥ 
भा०्--घ्रेषठ, परमेश्वर के उपासरु जयथवा इन्द्र्यो चक्वा करने 
हारे पुरुप, जो गपार हनेश्वर्यो भोर यत्नो खो प्राक्त करते दहे, वे सववे 
सधिरु उत्कृष्ट मामं पर गमन करते ई । नौर जो सारसे पार दोनिढे 
साधनरूप यन्न, जारमा, परमात्मना सम्बन्धो नौरा पर चदुने म समयं 
नदी होते वे कुरिसत जाचरण बारे, श्र्टाचार दोर मानों ऋणी ते जेषे, 
नीचे ष्टी नीचे इवते जाते द्‌। 
एवैचाप,गपर सन्तु दूख्यो ऽश्वा यवौ दुर्युज सायुयुजे । 
इत्थाये धरागुषरे सन्धि दावने पुरूषिः यत्र वयुनांचि भाजना ॥७॥ 
भा०--इसी प्रकार दूसरे छोग॒ जिने क्ट ते योगमार्गं मे एकाग्र 
होने वरे अजित इन्द्रिय इधर उधर के त्रिषयों मे खग जते र्दवे नीचे 
की ओर जाने वाले दुष्ट बुद्धि वारे दौ जातेद। इस प्रकारं जो उच्छृ 
मां मे उत्तस दिशा म सव दुःखनाशक भौर समस्त सुखदायक परमेश्वर 
ॐ निमित्त हो जाते दै, जहां बहुत षे ्ञान भौर बहुत से नाना भोग्यफ़ङ 
भाक्त होते दै, वे कृतङ्धस्य होते ई । 
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गिसैरजान्‌ रेज॑मानो अधारत्रद्‌ यौः क्र॑न्द टन्तसित्ताखि कोपयत्‌ । 
-खमीचीने धिषणे वि प्कभायति वृष्णः पीत्वा मदं उक्थानि शंसति ८ 

भा०-वह परमेश्वर निरन्तर चरने वारे, कापने वाले मेधो भौर 
पर्वतां को स्थिर करता व धारण करता है । प्रकाशमान सूयं को चमकाता 
सौर न्तरिक्षस्थ वियत्‌ , मेघ, जादि नाना पदार्थो को बडेवेगसि चला 
रषा है । वह परस्पर सगत हुए सब पदार्थो के जाश्नय, यौ भौर प्रथिवी 
दोनों को भी विशेष रूप से थामे हुए है । वह आनन्द रसो के वष्ण 
करने वाले ज्ञानों वलो मौर लोको को जपने भीतर विलीन करके अति 
जानन्द्‌ मे क्तान-वचनों का भी उपदेश करता है। 


इमं विभर्भि सुकृतं ते अ्ड्कुशं येन॑रुजासिं मघवं छफारुजं' । 
असिनतसु ते सव॑ने श्रस्त्वोक्यं सुत इष्टौ म॑घवन्‌ वोध्यार्भगः ॥६॥ 
भाग-हे परमेश्वर! मे तेरे वनायेया दिये पुण्याचरण रूपया 
उत्तम रीति से साधितप्रेरक वर या ज्ञान फो जपने ऊपर शासक फे 
-खूपमे धारण करतार जिसमे हे देश्व्य॑वन्‌। तू निन्दा वचनोंसे 
हदय को फीड ठेने वाङे दुष्ट पुख्पो को भी पीडित करता है। तेरे इस 
महान्‌ रेश्वयं या शासन मे हमारा निवास उत्तम रीतिसेषहो। भरर 
म । सव प्रकार से सेवन करने योग्य तू उपासनाखूप यक्त क 
सम्पादन करने के अवसर मे हमारे अभिप्राय भौर स्तुति को जान । 
गोभिष्टरमाभनि दुरेवा यचैन चुं पुरदूत वि्वम्‌ | 
वय राजभिः प्रथमा घनान्यस्माकेन चूजनेन। जयेम ॥६०॥ 
व॒हस्पतिन परि पातु पश्चादुतोत्तरस्प्ादध॑रदघायो । 
इन्द्र पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सखिभ्यो विव. छणोतु ॥९१ 
भा०--( १०, ११ ) दोनों मन्त्रो ङो व्याख्या देखो जयव० २० \ 
<५ 1 १०, ५१ ॥ 
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[ ६५ ] 
१ गृत्समद ऋपि । २-८ नुदाः पैनवनः। १ रष्टिः । ३-४ तक्वयः। दनद 
देवता । चतु्ध्च क्तम्‌ । 

निकटकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुप्मस्तृपतत सोपरमपितरद्‌ 
विष्णुना सुतं यथाव॑शत्‌ । स ई' ममाद महि क्म क॑वे सदह।मर 
सन सश्चद्‌ देवा देवं खत्यमिन्दर्‌ सत्य इन्दुः | ? ॥ 

भाग-महाच्‌ पेश्वयवान्‌ आस्मा, आनन्द रस ते तृच होकर, ग्यापङ्‌ 
परमेश्वर फे सग पे प्राक व्रद्मानन्द्‌ रस का पान करता इ । वह ब्रह्मरसं 
उस महान्‌ योगी पुरुप को महान्‌ मष्टान्‌ कमं ररने फ व्यि समथ करता 
द। वष तेजस्वी सव्यस्वरूप परमेश्वर प्रराश्षमान तथा देश्व्॑वान्‌ दस 
आत्माकोद्ी प्राक्त ष्ोनारे। 

राजा के पक्च मे- तीनो लोको मे सव्र, वड़ा वलवान्‌ राजा, 
भपने यापक बल-साम्यं ते दादरुनाद्चक सेनापतियो पर आश्रित देयं 
जनक राषटका मोग करता है! वह राष्ट्प देश्वयं उस महान्‌ विस्तृत 
अर वाले राजा को वडे वदे कायं करने ठ ख्ि प्रेरित करता दै। सस्व 
ग्याय फे वल्वाखा वह राष्ट सस्यकमो, न्यायी, विजयी, देश्चयवानू राजा 
को प्राच होता ९ । 
प्रो ष्व॑स्मे पुरोरथमिन्द्राय शषमरच॑त । अभीके चिटु लोककृत्‌ 
संगे समर्घं वृत्रहास्माकं बोधि चोदिता नभ॑न्तान्टरकेष उ्याका- 
अधि धन्यस ॥ २॥ 

भा०--इस रेश्वयंवान्‌ राजा के प्रति रथों समेत वर्‌ प्रदान करो + 
भय रहित परस्पर के मेरु मिराप मे लोको का उपहार करने वाला, 
ओर संम्रामों के जवसरों मे शच्रुमोका नाश करने वाला दोर हमः 
व्यायपथ म ठे जाने दारा, तथा हमारा दित जानने वाला है! उसे 
होते हमारे शुभो के धनुषो पर डोरियं टूट जयं + । 
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त्वं सिन्धसत्रंखजोऽघराचो अह ्रिम्‌। अशब्ुरिनद्र जक्षिये विश्वै 
पुष्यसि वारं तं त्वा परि ष्वजामहे नभ० ॥ ३॥ 

भाग हे परमेश्वर ! तू नदी न्दौ को नीचे जाने वारा बनाता दहै), 
सौर कुटिखाचारी पुरुष कात्‌ नाश करता है! तू शन्ररहित जाना जाता 
द। त्‌ समस्त वरने योग्य देश्चयंको पुष्ट करतादै। उस तुक्षरो हम 
सब प्रकार से अपनाते ह । पूववत्‌ । 

राजा के पक्ष मे--जतिवेग से जाने वारे सेनादर्ो को अपने 
भीन रखकर चराता है । शत्रु का नाश्च करतादै। तू शन्ुरहित जाना 
जाता है । समस्त रे्चयं की बृद्धि करता दै, हम प्रजाजन तेरा आश्रय 

त ह। 


विषु विश्वा श्ररातयोऽयों नशन्त नो चियः। ्रस्तासि शत्रवे 
(1 
यकौ 


वधंयोनं इन्द्र जिघंसति या ते रातिडंदिर्वसु नभन्तामन्यके 
ज्याका ग्रा घन्वस | ४॥ 

भा०-समस्त.्वद़ाई करने वाला तथा कर भादि न देने वारे 
श्षश्जन अच्छी प्रकार नष्ट ठँ । हमारी स्तुतिया तुन्न प्राक्ष्ा। हे श्रु 
नाशक ! मे जो मारना चाहता दै उस श्त्रुकोनाश्च करनेके ्यित्‌ 
वधकारी शख का प्रयोग करतादहै। ओरजो तेरा द्नशीर षाद, 
वह देश्यं प्रदान करता है । पूववत्‌ ॥ 

[ ६६ | 

१-५ पूरणो वैश्वामित्रः । ६-१० यद्सनाशन, प्राजापत्य, । ११-१६ रसोदा 
बद्धः । २७-२३ विवृहदा कश्यप । २४ प्रचेता । १-५ इद्र देवता । £६-?० 
सजयद्मप्नम्‌ । १ १-१६ गभत्तल्लव प्रायश्चत्तम्‌ । १७-२५ यदन्नम्‌ । २४ 
दु.खप्नकनम्‌ । १ १-१० त्रिष्टन । ११-२४ भनुष्टुभः । चतुविरोत्यृ च सुक्तम्‌ । 
तीवस्याभिवयसो अस्य पाहि लर्वरथा वि दरीं इह मुख । 
इन्दर मा त्वा यज॑मानासो द्चन्ये नि रीरमन्‌ तुभ्य॑मिमे स॒तालः॥१॥ 
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भा०-हे रेश्रय॑शील जीवारमन्‌ । तीन तया योग्य कर्म-फलं ये 
शुक्त इस आनन्द्‌-रस को ` स्वीकार कर समस्त रमण योग्य देहो 
विद्यमान हरणशीर भश्वो के ममान प्राण भौर भपान दोनों को इस ज्ञान 
कीदश्रामेस्याग दे । हे जास्मन्‌ ! तुक्षको दुसरे मागं पर ले जाने वाके, 
संगङारी विपयगण प्रलोमन म न फास ऊं, ये उव्पन्न आभ्यन्तर भानन्दु- 
रसतेरेष्टी ्यिरद। 
तभ्य सुतास्तुभ्यमु सोत्यासस्त्वा गिरः ण्वान्या ग्रा दंयन्ति। 
दनदरेदमय सवनं जुपाणो विग्व॑स्य विद्धौ इह प॑ सोम्‌ ॥२॥ 
भा०--दे जीवरमन । उरपन्न पदाय तेरे उपभोग ठेखियि दीद; 
उव्पन्न होने वाके पदाथं भीरेरे चविदीर्ह। छति शत्र सुस्पष्ट वेदवाणिया 
भीतुक्षेष्ठी रक्ष्य करर पुकारती हई। हे जर्मन्‌ ! भाज इस उपासना रो 
स्वीकार करता हुमा तू ससार का जाता दोकर जारमानन्द रसकाडइस 
लोकम पान कर! 
य उशता मनसा सो्म॑मस्मर सर्वदृदा देवकाम" स॒नोति । 
न गा इ्दरुस्तस्य पर ददाति प्र्ञस्तमि्वाशमसे कृणोति ॥३॥ 
भा०-जो पुरुप अभिलापा वारे मन वे पूणद्दय से उपास्यदेव को 
प्रा की इच्छा करता हुमा इसके साक्षात्‌ ॐ लियि व्रदमानन्द्‌ रस का 
निष्पादन करता इं, परमार्मा उस पुरुप ॐ प्राक्च दोने योग्य तनेन्द्िय 
ओर वाणियों या शक्तियों रो विनष्टन होने देता । प्रस्तुत उसे च्य 
सर्व॑शरेएठ उत्तम उत्तम फल द उव्पन्न करता दे । 
अ्रसुस्पष्रे भवन्येषो गस्य यो म॑स्मै रवान्‌ न सुनोति सोमम्‌ । 
निर॑रत्ना सवघा तं दृघाति व्रहद्धिषो हन्त्यनानुदिष्टः ॥ ४॥ 
भाजो पुरुष विभुतिमान्‌ होकर इस आत्मा के टये वरद्यरख 
का सेवन करता दै, ब्रयष्यान कां नभ्यासर करता दै, उसको यष्ट जात्मा 
-साक्लाव्‌ ्टो जाता हे 1 बह देश्वय॑वान्‌ जास्मा उस अभ्याखौ पुरूष को 
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जपने हाय मे स्थापित करता दै, मौर विना प्राध्ना किये उस महान्‌ 
चर्य से प्रेम न करने वाङ मानस दुव्यापारो का विना्त कर देता दै। 
प्रप्वायन्तों गज्यन्तों वाजयन्तो दवम त्वोपगन्तवा ३ । 
श्याभूषन्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिन्द्र त्वा यनं हुवेम ॥ ५॥ 
भा०--हे रेश्चयंवन्‌ भाष्मन्‌ । तुक्ते पाक्त होने के व्यि हम बलवान्‌ 

-आणों या कर्मन्द्रियों को चाटते हुए, क्तान इन्द्रियो भौर स्ञानवाणियों 
को चाहते हुए, गोर भन्न या रेश्वय, ज्ान-समद्धि चाहते हुए, तेरा 
-स्मरण करते ह । हम तेरी स्तुति करते हर्‌ तेरी स्तुत्तियोग्य श्चुभ मति 
मे रहते हए जति सुखस्वरूप तुक्षे स्मरण कर । 

मुश्वामिं स्वा हविषा जीव॑नाय कमृक्ञातयदमादुत रांजयदमात्‌ । 
ग्रहिजंग्राह यद्येते नं तस्या इन्द्राश्ची प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि क्षितायुयदिं बा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 

तमा हंसि निर्छतेखुपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय ॥ ७॥ 

सहस ल्तेणं शतचीर्थण श॒नायुंपा इविपाहाषमेनम्‌ 1 

इन्द्रो यथन शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ ८ ॥ 
शतं जीव शरदो वध्॑मानः शतं देखन्तान्‌ छतसं वसन्तान्‌ । 

शते त॒ इन्द्रो छ्चिः स॑विता वृहस्पति. शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ 
्राहापेमविदं त्वा पुज्नरागाः पुन॑रंवः। 

सर्वाङ्ग सर्व ते चक्नः सवमायुंश्च तेऽविदम्‌ ॥ १०॥ 

भा०-८ ६-९ ) इन ° मन्त्रांकी व्याख्या देषो जथवं० ३।११। 

१--8 ॥ मन्व्र १० की व्याख्या देखो जधवं० ८ । १।२०॥ 
बरह्णाच्रि. संविदानो {तोदा बाचतामितः। 

श्रमीवा यस्ते गर्म दुमा योनिमाशये ॥ ११ ॥ 


२३८० म्रथवेवेद्‌भाष्ये [ ख० ९६ । १८ 


* 


५ € 4, ^| =| 
यस्ते गञभममीवा दुसरा योनिमाशये । 
[२.५ 2; । ४ (9 ५ | [* 
तअ त्रक्सा सह नप्कव्याद्‌ मनानश्छत्‌ ॥ १२॥ 
भा०--राक्षसो जयात्‌ रोगजनक जीवां का नाश्रक क्तानवान्‌ पुरुष 
नक्मप्रेद्‌ भोर वेदज्ञ विद्वान्‌ ॐ साय सहमति करफे, उस दुष्ट स्वभाव 
वाले रोगकोजोकितेरे गभ मोर योनि मेवा, यदासेदृरकर 
॥ ११॥ यःते गभं इव्यादि पूरेवत्‌ । वह्‌ तेजस्यी कानव्रर के साथ, 
उस कचा माप्त खाने वाक्ते पीडाङ़ारी रोगवा दुष्ट पुरुप को सवयाः 
नष्ट करे । 
भ ("4 1 = क (1 [>] 
यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्नुं य स॑ंसीस्रपम्‌ । 
जा = ५ (~ | [७ [ष ॥ त 
जातं यस्ते जिघ्ांस्ाक्ते तसिनो नाशयामसि ॥ २३॥ 
भा०-देस्री! तेरे गर्भाश्गयम वोीर्॑ख्प मे निषिक्त होते दुष. 
भीर गर्भाय मे जमते हुए, गीर उसी मे गति करते हुण, नोर उ्पन्र 
हुए वाक्कणोजोजो दुष्ट ङी<णु या पुरुप ङ नाश कत्तादे, भौरजो 
उष्पब्र हुए शिश्चुको मार देना चाहतादे, उरो इस राष्टरभोरदेद 
सेहमन्टकरर्द्‌। 
॥ [क 1 1 [3 
यस्तं ऊरू वि्रव्यन्तरा दम्पती शये । 
भ [न [> ॥ [8 
योनिं यो अन्तरारेदिदि तमितो नाशयामसि ॥ *४॥ 
भा०्-हेद्धी!जोदुष्टरोगया पुरुप तेरेजांवो को थर्‌ करताः 
टै, उनका भोग करता दे, तथा पति परत्नो दोनों ॐ वच तीसरा होकर 
तेरे साथसोतादै, गौरजो गर्भाशये प्रविष्ट होकर उसद्रा विनाश्ष 
करता दै उसको यहावे दुर भगारदं। 
[ष] 4 [> 1 
यस्त्वा रात्र! पतित्वा ज्ञयो भत्वा निपद्यते । 
~~ न (~ [र ॥ [श्व 
प्रजा यस्ते जिधौसति तभिनो नाशयामसि ॥ १५॥ 
आ०्-हेखी! जो दुष्ट पुरुष, भाई या पतिके समान होकर, याः 
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न्व्यभिचारी पुरूष होकर, तेरा भोग करता दहै, गौर रसा करके तेरी 
-सन्तति का नाक्न करता दै, उसको हम यहा से मार भगार्धे । 
यस्त्वा खर्प्वैन तमस मोहयित्वा निपर्दते । 
[९ [,*4 [न्‌ | [न्व 
प्रजा यस्ते जिघं(सति तमितो नाशयामसि ॥ १६॥ 
' भा०-हेखी! जो तक्षको निदा या अन्धकार मे मोदित करके 
तेरा भोग करे, भौर इस प्रकार जो तेरी सन्तति का नाशन करना चाहे, 
उसको यहा से दूर करर । 
भ ~ ^~ [1 ©] भ्य [4 ॥ 
अक्तीभ्य ते नासिकाभ्यां कणौ भ्यां चुवु कादि । 
यदस शीधएयमस्तिप्काज्जिद्वाया चि चहामि ते ॥ १७॥ 
[4 ॥ [प 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो च्रनूक्यात्‌ । 
-यच्म॑ ५ ५ । | 9 भ्यां 9 | भ 
च्म दापय मसाभ्यां वाहुभ्यां वि चृहामिते॥ १८ ॥ 
^~ ॥ 
इद॑यात्‌ ते परि क्लोम्नो दतीदणात्‌ पा््वांभ्याम्‌ । 
यच्ं मतस्नाभ्यां प्लीह्नो स्यक्तस्ते वि वुंदामसि ॥ १६ ॥ 
आन्बेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादाधे । 
[न ~~ .॥ [+ 
यदम कुक्तिभ्यां प्लाशेर्नाभ्या चि वृहामि ते ॥ २०॥ 
ऊरुभ्ा ते श्रष्ठीवद्‌भ्यां पाच्िभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यदम भसं! श्रोखिभ्यां भासदं मससो वि वदामि ते ॥२१॥ 
ग्रास्थभ्यस्त मजभ्यः सवस्या धमलनभ्यः। 
यच्छ परिभ्यासड्गुलिभ्यो नखेभ्यो वि वहामि ते ॥२२॥ 
श्रह्ग शङ्कु ल(स्नलाम्नि यस्तं पवारपवाण। 
यच्म॑त्वच्चस्यंते वयं कश्यपस्य वीवर्दैए विष्वञ्चं वि 
| [भ 
चहामास ।॥ २३॥ 
भा०-( १७-२३ ) इन मन्त्रो की व्याख्या देखो अयर्वं° २। 
३ । १७॥ 
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ग्रपेदि मनसस्पतेषं कराम परश्चर | 

परो निक्रैला प्रा चच चहुघा जीव॑तो मन॑ः ॥ २४॥ 

भा०--दहे मन को नीचे गिरनि वाले दुष्ट विचार एव दुःस्वप्नत्‌ 
दूरदो। परेद, परेचला जा । दुष्ट पापगप्रवृत्ति को मी दूर्‌कर} 
क्योकि जीवनधारी फुस्प का मन बहुत वकार के विषयों म गजता, 

इत्यष्टमोऽनुवाकः । 
[ ६७ |] राजा ग्रा्मा। 
कलिद्ध॑पिः। इन्द देवता । गलः । तृच सक्तम्‌ । 

वयमेनमिदा दय्पीषेमेह वरचरिण॑म्‌ । 

तस्मा उ उदय संमना सुतं भरः नुनं मूघरत धृते ॥ १॥ 

भा०-हम लेग गये दिनि ओर इस दिन इन वीयंवान्‌ पुरुपको 
इस राष्ट मे पुष्ट करं । भौर आज उसगो दही संम्ाम ॐ ययि रेश्वयं प्राप 


करा । निश्चय ते वष्ट हमारी प्रार्थना सुनन पर ना जाता दे। 


वृक॑श्चिदस्य वारण ईरामयिरा वयुन भूवति 1 
सेमं न. स्तोम॑ जुजुपाण त्रा गहीन्द्र प चित्रयां धिया ॥ २ ॥ 
आर मेदां के नाश करने वाठे भेदिये ॐ समान स्वभाव वाखा 
दुष्ट पुख्प, भौर हस्ति के समान मद्मत्त वलवान्‌ पुरुष भी इपर उक्ष 
स्त(न र मार्गी मं उसके अयुकूल दो जाता दे! दे राजन्‌! तु दमारे 
इस स्तुतिसमृह को प्रेमसे सुनता हुजा सवको चतानं वाली जपनी 
चुद्धि भौर कायंदी से भटी प्ररारं प्राप हो) 
कदु न्व स्याछरतमि्द्रस्यास्ति पोस्यम्‌ । 
केनो नु कं श्रतेन न यवे जयुषः परि वृह ॥ ३॥ 
भा इस शघरुदन्ता राजा का कोन सा शौय काकाम नीं क्या 
मया है । जौर किस श्रवण करने योग्य गाश्वर्यजनक कायं से उखकीः 
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ख्याति नष्टं सुदी जाती ? वह तो जन्म से दी वि्नकारी शघ्रुभो का. 
नाश्नक हे । 
[ ६८ ] राजा के कतैव्य । 
शयुशषि । इन्द्रो देवता । प्रणय. । दयुच सुक्तम्‌ । 

त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः । 

स्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठाखवैतः ॥ १ ॥ 

भाग्-हे रेश्वयवन्‌ राजन्‌ ! हम शिस्पी लोग अन्न भौर शक्तिके 
लाभ के ल्पि तुक्तको ष्टी बुरातेर्द। नेता रोग भी श्नुभों के भा चदुने, 
पर सजनो के प्रतिपारुक तक्षको ही स्मरण करते द । घोडो या वेगवान्‌ 
यानों द्वारा जाने लायक दूरके देशम भीलखोगतुक्ते दही पुकारतेरद। 
स स्वं नश्चित्र वज्नहस्त धृष्णाया सह स्तवानो श्द्विवः। 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सरं किर खतरा वाज्ञंन ज्जिग्युवें ॥ २॥ 

भा०-दे खड्ग को हाधहाथ मे पारण कन्ने्ारे। उग्र दण्ड! 
हे अमोघ बलवाठे ! है समस्त राष्ट का सचय करने एवं चित्र युद्धमे 
शर ! त्‌ शतरुजों का ध्पग करने मे समथं होकर खूव बधिक स्तुति- 
शाडी षो । हे राजन्‌ ! हमारे विजयङ्ील पुरुप के प्रति गौ, नश, रथ 
ओर बदा भारी जघ्न भौर फेश्वये अच्छी प्रकार प्रदान कर। 

[ ६६ ] राजा, सेनापति । 
नध्यात्तियिकरषिः । इन्द्रो देवता । इृदत्यौ । प्रगाय द्धृच सूक्तम । 

सभि त्वां पूर्वपीतय इन्द्रु स्तोमेभिरायवः । 

खमी्चःनासं चछभवः लमसखरन्‌ रुद्रा गुंणन्त पूर्व्य॑म्‌ ॥ १॥ 

भ।०-- दे परमेश्वर ! सव्यज्वान से प्रखाश्ित होने वाटे विद्रानरूगण, 
स्वुतिशील, जौर दीर्घायु वाटे, सम्यगद्टि वाङ तप्वक्ञानी मनुध्यगणग, 
हानद्वारा तेरे जानन्द को पूणं रीति से प्राक करनेढ़ ट्य स्तुतिक्तमूष् 
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द्वारा तुते दी रक्ष्य करॐ़े पुरत्र टोरूर गाते ई जोर सरपोषदरेष्टा लोग 
सबसे पूर्व वियमान जो तु ट उसका दी उपदेश करते ई | 

अस्येदिन्द्रो वावरये वुण्एयं शवो मदे सतस्य विष्णवि । 

रया तमस्य महिमानमायवाऽचु एवन्ति एवेथा ॥ २॥ 

भा०्~-प्रस्तुत किय अभिपेक द्वारा प्राप्त राज्य ॐ उ्यापक दर्पायिक्य 
से द्ी शत्रुनाक्षक सेनापति दस राजारुष्ी मदान्‌ व की वदु] देता 
इ । इसकी उस मदिमाका दी मनुष्यगण पूं ऊ समान नाजतकभी 
निरन्तर स्तुति ररते ई । 

[ १०० | वलवान्‌ राजा जर ग्रात्मा । 
गमे पि, । शरो वत्ता उप्णि* 1 तृच सक्षम । 

श्रधा दीन्द्र गिधण उपत्वा कामान्‌ मह सस्रज्मह 

उदव यन्त उदाभिः॥२॥ 

भागे ेश्वयंवन्‌ । परमेश्वर ! दे स्तुत्तियां द्वारा भजन करने 
योग्य ! जय तुश्च दम यद मनोरथो को रवे प्राप्त दा, जेते जख के मागं 
से जाते हुए पुरुप, उन जलो से ही नाना काम्य सुखां को प्रात करते ई । 

[कथ्‌ [+ 1 (~ 

वारं त्वां यथ्यासिर्वघेन्ति शुर ब्रह्मासि । 

चवुर्वांसं चिदद्रिवा दिवेदिवे ॥ २॥ 

भ०-हे ञ्यूरवीर ! नदियों घे जिस प्ररार ससुदरो मे जर वदते 
दं उसी प्रकार दे जमोघ शक्तिमन्‌! प्रतिदिन स्य सदा ब्ृद्धिशील ्टोते 
हुए भी वेद्‌ के मन्त्र तेरी मदमा कौ बृद्धि करते दं} 

यञ्जन्ति हस इपिरस्य गाथयारो रथं उरुयुगे । 

इन्द्रवाहा वचखायुजा ॥ २३॥ 

भा०-जास्मसकल्प मे रमण करने वले या सवभेरक जाप्मा के 
बद्धे भारी योगबल से युक्त, बडे भारी रमण योग्य स्वरूप मे, वाणी ॐ 
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द्वारा जुतने वारे, जीवात्मा द्वारा वहन कयि नाने वाले सदा गतिशील 
प्राण भौर जपान को, गुणस्तुति के साथ योगीजन युक्त करते ह, अथात्‌ 
योगाभ्यास द्वारा प्रणो का भायमन करते दै । 
† [ १०९ | विद्धान्‌ राजा । 
मेषात्िथिकऋपि. । भर्र्दैवता । गायन्यः ठच सूक्तम्‌ । 
आरे दूत वणीमहुं दातारं विश्ववद्‌ सम्‌ । 
ञस्य यज्ञस्य सक्रतुम्‌ ॥ १॥ 
भाग--हम लोग ज्ञानवान्‌ अग्रणी, समस्त रेश्र्यो से दुक्त, सब 
विद्यां मे पारगत, सव सुखो गौर क्तानों के दाता, इस राष्ट को उत्तम 
रीति से करने वाङ पुरुप को दृत्त या प्रतिनिधि खूप वे नियुक्त करते दँ । 
सथचिमश्च दवीमाभि. सद्‌॥ हवन्त विश्पतिम्‌ । 
हव्य बाहं पुरुश्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--स्तुतियों जोर उत्तम उपार्यो ते प्रजा ढे पार्क, असनि के 
समान तेजस्वी बोर ्ानवान्‌ प्राक्षभ्य उदर्य तक ङे जाने वारे, तथा 
सवैप्रिय लोकमय पुरुप का सदा आदर करो, उषे भेट मे उत्तम पदार्थ 
भदान क्यो। 
घ्रे देव इहा वह जज्ञानो वृक्तवहिपं । 
ग्रास हातान इञ्य. ॥ ३॥ 
भा०--दे ज्ञानवन्‌ जग्रणी । त्‌ वहे भारीराष्रके व्यि इस सभा- 
भवन म प्रकट होता हूना, विद्धान्‌ पुस्पों ओर विजगीप पुरषो को प्राघ्ठ 
करा! तृ हमारी स्तुति के योग्य है, यत्त मे होता के समान योग्य पुरषो 
को योग्य पदाधिकार देने ओर उसको स्वीकार करने दारा है। 
[ १०२ ] परमेश्वर राजा । 
विश्वामित्र ऋषि । मनि्द्वता । गायत्य्‌, । नुच मुक्तम्‌ । 
ईलेन्ये नमस्यस्तिरस्तमसि वश्चैतः। 
समधिरिष्यते वृषां ॥ १॥ 
च. २५ 
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भा०-अभनि फे समान तेजम्बी, सूयं ॐ समान द्रानीय क्तानवान्‌ 
पुरुप अन्धकारो फो दूर करता हु, स्तुति योग्य, सुग्या ङा वर्ष॑क भौर 
नमस्कार करने योग्य दं वह्‌ निव्य सूय तेजस्वी होता दे । 

वपो ग्रथ. समिग्यतऽश्वा न देववाहन, । 

तं हविष्मन्त इते ॥ २॥ 

भा०--जानन्दरयन भौर अश्च जिम प्रार्‌ पिजिगीप पुरुपा मोयुद् 
मलङेजातादं उसी प्रकार विद्धाना रो अपने मं वारण करनेवाला 
अभि के समान तेजस्व दोर चमक्ताद्‌। उमरी साधना ते सम्पद 
पुरुप स्तुति फरते दं । 

नामा के पक्ष म--देव-वा्नः = उन्द्रिया ओर उत्तम गुर्णो का 
धारक हे । 

वृषणं त्वा वयं वुपन्‌ दृण. समिधामाहे । 

ग्र दीयत व्रहत्‌ ॥२॥ 

भा०--दे सुपां के वपरु! है तेजख्िन्‌ हम ऊोग स्वय वटवान्‌ 
होकर, वरुवान्‌ तथा वहत प्राशमान तुद्षरो प्रञ्वछखिति ररते ई 1 

१०३ ] परमेश्वर विद्धान्‌ राजा | 
१, सुदीति-पुरमादूल। । १-र भग छि, । ्श्िदरवना । १,२ उरत्यौ । ३ सते 
वृतौ । नुच म॒क्न्‌ । 

अश्चिमींलिष्वावसे गाथांभि. शीरतोचिपम्‌ । 

यि रये पुंरुमीटद श्वतं नरोऽ््चि खुदीतये छर्दिः ॥ २ ॥ 

भा०-दे बहुतों को क्वान से सेचन करने हारे विद्धान्‌! त्‌ रक्षा 
के खयि वाणियो दारा ग्यापक प्रकाश दारे प्रकाशयुक्तं परमात्माकी 
उपासना, स्तुति कर । श्रवण करने योग्य उस परमेश्वर कौ सभी पुरुप 
श्वय ॐ लिये स्तुति करते हँ । सवङे शरणस्वरूप परमेश्वर की उत्तम दकि 
के प्राक्च करनेकेल्यित्‌ वाणियों दारा स्तुति कर। 
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1 क ~ ( [च ~ 
ऋ ग्रा याद्यच्निभिहोंतर व्वा वृणीमहे । 
| | [१९ [५4 ^| = (~ ६.३ 
अ त्वामनङ्घु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं वर्हिरासदं ॥ २॥ 
भाग- हे विद्वन्‌! हे राजन्‌! तू जन्य विद्वानो भौर नेताओके 
साथ हमे प्राप हो । तन्ते सवदाताखूप ते हम वरण करतेहै। सवते 
अधिक दानश्नील तुक्तको उत्तम नियम मे अन्नादि से सम्रद्ध प्रजा विराजने 
के दिये प्राक्त हो । 
्रच्छा हि त्वां सहस. लूनो अङ्धिरः सचश्चरन्त्यध्वरे । 
०७ | (3, ^ त 
ऊजौ नपात घृतकेशमीमहेऽधि यज्ञेषु पुर््यम्‌ 1 ३ ॥ 
भाग परमेश्वर के पक्षमे-दे बलों केप्रेरक, सूयं फे समान 
तेजस्विन्‌ ! यक्त मे घृत से भरे चमसे तुक्षे लक्ष्य करके चलते हँ । हम 
वरु के अक्षय भण्डार खूप, सवते पूवं विद्यमान तुद नवान्‌ से 
याचना करते ह । 
[ १०४ ] राजा परमेश्वर । 
१-२ मेष्यातियिक्रपि । २-४ नृमेध । इन्द्रो देवता । प्रणायौ । चतुर्जघ्च सूक्तम । 
हमा ड त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या ममं । 
॥ ^ (~ ५ ~ 
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ १॥ 
भा०--हे प्रचुर रेश्वयं वाङे परमेश्वर । जो मेरीये वाणियाष््वे 
तेरी ष्टी म्मा गार्वे। अभि के समान तेजस्वी, शद्ध जाचारवान्‌ , 
मेघावी पुरुप स्तुतिसमृष् से तेरी स्तुति करते ह । 
अयं खदखग्रपिभिः सदस्छतः समुद्र द्व प्रये । 
[,*3 =] ० [व्‌ [द 
सत्यः सो श्रस्य महिमा गयो शवो यक्षेषु विध्रराय्यं ।॥ २॥ 
भा०--बल के उत्पादक तथा सयुद्ध के समान वतमान इस परमेर 
भोर राजा को हजारो कटपिगण विस्तृत या रसि करते ‡। इसकी 
वह विख्यात महिमा भौर बढ राट यक्ता तथा उपासनानांसे नौर 
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विद्वानों के राज्यम सस्यजाना गया । उसकी ही स्तुति की जाती दै) 

श्रा जो विश्वासु हव्य इन्द्रः खमस भपतु 1 

उप ब्रह्माणि सव॑नानि वृञछदा प॑रम॒ज्या ऋऋचींपमः ॥ २ ॥ 

भा०--स्तुतियोग्य परमेश्वर दमारी समस्त आनन्द्‌ प्रसन्नता की 
दशानां म प्रकट होवे । वह जावरणकारी जक्ञान का नाद्राक, प्रधान 
प्रधान चाघक कारणो भौर वधनों का नाद्रा करने वाखा, स्तुति्यों या 
वेदमन्त्र म समान ङ्प पे व्यापक परमेश्वर वेदमन्त्र मौर स्तुतियों ॐ 
पाक्ठ करे। 

स्वं दाता भ्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानछृत्‌ 1 

तविदयुम्नस्य युज्या वृणीमडं पुत्रस्य शवसा महः ॥ ४॥ 

भाग-हे परमेश्वर त्‌ रेश्वयां फा सत्रे प्रथम दाताहं) तू सस्य 
कम॑ वाला, हमारा ध्ास्रक ह । अपने वल षे सगरो विविच क्षे 
रक्षा करने मे समये, भौर बहुत धनाध्य जो तू. उघते दम योग्यतेन 
प्राप्त कर । 

[ १०५ ] राजा, सेनापति 
नृमेध ऋषि । दन्दो दवता ] प्रगाय; । पञ्चच सक्तन्‌ । 

स्वमिन्दर प्रतूर्तिष्वभि विभ्वां प्रसि स्पृघः। 

अशस्तिहा जनिता विश्छतूरखि त्वं तूर्यं तरपयतः ॥ १ ॥ 

भा०्-दे शन्रुनाशक ! त्‌ वे वडे स्रामो में सम्मुख आये समस्त 
स्पधां करने वालों को मुकावके पर आकर पराजित करताटै। त्‌ 
निन्दकां का नाशक ओर सुखो का उत्पन्न करने. हारा, हिंसाकारी दुष्ट 
पुस्पं का सव प्रकार से नाकच करने वाखा है। 
प्रच ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः कोरी शिशुं न सातरां । 
विश्वास्ते स्पृध; ्षथयन्त सन्ये चन्रं यदिन्द्र तूर्वसि ॥ २॥ 


॥ 
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भा०्-हे शात्रुनाशषक राजन्‌ † माता भौर पिता दनां जिस प्रकार 
वारक के पीछे चरते हैँ उसी प्रार शघरुजओं के नाशक तेरे वर के पी 
पे शासकवमं भौर प्रजाव्गं चलते दै । जव तू विष्नकारी का विनाश 
करता है तव सुव स्पध करने वले श्रुगण तेरे क्रोध के नागे क्षिथिख 
हो जाते हे । 

इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रदितम्‌ । 

साशं जेतारं हेतारं रथात॑समतूर्त लुग्न्यावृधम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--हे प्रजाजनो ! कभी क्षीण या निर्व न होकर विद्यमान, 
शत्रु को मार भगाने वाले कभी पराधीन न इए, शीघ्रगामी, विजय- 
शीर धानुका स्वय नाश करने वाके, रथिरो मे सव्र, कभी नष्ट या 
ताडित न होने वाङ, श्तु नाश्कारी वीर सेनारभो के हितकर वरु को 


बद्‌ाने वाङ पुरुप को आपलरोग अपनी रक्षाके स्यि प्राप होवो, 
नियुक्त करो । 


यो राजां चर्षणीनां याता सयेभिरभरगु. । 

विश्वासां तरता पूर्वनानां च्येष्ठो यो वंदा गृणे ॥ ४ ॥ 
इन्द्रं तं शम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य॑ द्विता विधर्तरि । 
हस्ताय वचः प्रतिं घायि दश्ैतो सहो दिवे न सरैः ॥ ५॥ 


भा०-( ४-५ ) इन दोनों मन्त्रा री व्याख्या देखो का० २०। 
९२ । १६, १७॥ 


[ १०६ ] परमेश्वर । 
गोपुवत्यपूक्तिनादृपौ । इन्द्रो देवता । उष्णिइ, । वृच सृक्तम्‌ । 
तच त्यदिन्द्रियं वृहत्‌ तव शुप्ममत क्रतुम्‌ । 
चञ्जं शिशाति धिपणा वरेण्यम्‌ ॥ १॥ 


भाग तेरे उख बडे भारी देश्यं को, ओर वदे भारी बरु गो, बद 
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भारी विक्तान को, मौर सर्वत्रे ्रानुनिवारक ओर पापनिवारञ वीयं को 
युद्धि जोर छभमति भौर तेरी स्तुति अत्ति तीण कर देती हे । 

तव योरिनद्र पौस्यं पृथिवी वर्धति र्चः 

त्वामापः प्धतासश्च हिन्विरे ॥२॥ 

भा०-दे परमेश्वर मष्टान्‌ जाकाश्त मौर तारागण ओर परथिवी तेरे 
परप वल ओर रीति को वदते द । भौर जल, मेव, नदी, सुद्र आदि 
जौर पर्व॑त तेरी महिमा गा रहे ई । 

त्वा विर्यवंहन्‌ च्तयो सिचो गंणात्ति बर्ण । 

त्वां ए्े। मदत्यनु मासतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-दे ईर । वडा तथा य्यापङ्‌ सूयं, सवा निवास स्यान 
प्रथिवी, मरण ते वचानै वाला मन्न, वायु, जक मौर सवको जावरण 
करने वारां मेघ, जाकारा, तेरी स्तुति करते ई । भोर वायु का महान्‌ 
यरुभीतेरी दी इच्छानुदरख प्रसन्न होरूर चख्ता दे । 

[ १०७ | परमेश्वर 

सम॑स्य मन्यवे विशो विभ्वां नमन्त कृष्य. । 

समुद्रायेव सिन्धवः ॥ १॥ 

भाग-सस॒द्रको भाप होने के ल्थियि जिस प्ररार नदिय छुदी चली 
जाती दै उसी प्रकार इस्फेक्तानको प्राप्त ररते ॐ ख्यि या उक्षे 
“मन्यु जीत्‌ ससार को स्तम्भन करने वे महान्‌ स्ामभ्यं के जाने 
समस्त मनुष्य माद्र से स्वभावत. ञयुरुते इ । 

श्रोजस्तदंस्य तित्विष उभे यत्‌ समवर्तयत्‌ । 

इन्द्रश्यमैव रोद॑सी ॥२॥ 

भा०- जिस प्रकार चमडे या खगछाला को कोद जन चाहे विटा 
देता ओर चाहे र्पेद केता है उसी प्रकार ेश्वयंवान्‌ परमेश्वर पएरय्वी 
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जर जाकाश्च दोनों लोकोंको चखाता है वह इस परमेश्वर का महान्‌ 
पराक्रम दही चमक रहा है। 

वि चिद्‌ चत्रस्य दोधतो चजञ्जैण शतपवंसा । 

शिखे विभेद च्ृष्णिन। ॥ २॥ 

भाग्--जिस प्रकार भयप्तेकपा देने वे दुष्ट पुरुष के शिरको 
राजा सैकडां पौर वाके शो से तोड डालता है, उसी प्रकार जगत्‌ को 
कपाने चाले, सबको जावरण करने वाङे जक्तान श्गिर को बलवान्‌ तथा 
सेका सानर््यौ वाटी शक्ति से, चिन्न भिन्न कर देता है । 
तदिदास युधनेपु ज्येष्ठं यते! जज्ञ उग्रस्त्वेपन्म्णः । 
स्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदे मदन्ति विश्व॒ ऊमाः ॥४॥ 
चावृघानः शवसा मूर्यजाः शच्र्दासायं भियसं दधाति । 
ग्रव्यनच व्यनच्च सस्नि सं तं नवन्त प्रभवा मदेषु ॥५॥ 
त्वे कुमपिं पृञन्ति भूरि द्वियते तरिभैवन्त्यूमा, । 
स्वादोः खादीयः स्वादुन खजा समदः सु मधु मधुनाभि योधि: 
यदि चिन्नु स्वा घना जय॑न्तं रमैरणे श्रनुमद न्ति विप्राः । 
ग्रोजीयः शुष्मिन्‌त्स्थिरमा त॑बुप्व मा त्वा दभन्‌ दुरेवास "कशोकाः ७ 
त्वया वय शाशद्हे सरेषु प्रपश्यन्तो युघेन्यानि भूरि । 
चोदयामि त ग्रायुघा वचोभिः संतं शिशामि वर्णा वयांसि ॥८॥ 
नि तद्‌ दध्पिऽवरे पर च यरस्मिन्नाविवावसरा दुरोरे। 
प्रा स्थपयत मातरं जिपल्नुमत॑ इन्वत कराणि घरि ॥ ६॥ 
स्तुप् व॑प्मैन्‌ पुदवत्मौनं सग्भ्वांएमिनत॑मसनातमराप्त्यानाम्‌ । 
य दशति शवसा भूर्योज्ञाः प स॑त्तति प्रतिमानं पृपिष्या, ॥१०॥ 
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भारी विक्तान को, मोर सर्व्॑रे्ठ शच्ुनिवारक ओर पापनिवाररू चीयं को 
युद्धि भौर छ्भमति मौर तेरी स्तुति अति तीक्ष्ण कर देती दै । 

तव यौरिनद्र पौस्यं प्रथिवी व॑र्वति व॑ः । 

त्वामापः पधतासश्च दिन्विरे॥२॥ 

भा०--दे परमेश्वर महान्‌ आशाश्च सौर तारागण भौर एथिवी तेरे 
पौरुप बरु भौर कीतिं को बदाते ह । भौर जल, मेव, नदी, सञुदध आदि 
जौर पव॑त तेरी महिमा गा रदे । 

त्वा विष्यन्‌ चयो भिघरों गणाक्ति वरुणः । 

त्वां शर्घ। मदत्यनु माख्तम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--हे इश्वर ! बदा तथा व्यापक सुं, सवका निवास स्थान 
प्रथिवी, मरण से बचाने वाखा भन्न, वायु, जल भौर सवरको भावरण 
करने वाखा मेव, भाकाश्, तेरी स्तुति करते द। भौर वायुका महान्‌ 


बल भी तेरी दी इच्छानुद्रर मसन्न होरूरं चरता है 1 


[ १०७ परमेश्वर 
| [+ [8 1 ) 
समस्य सन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्य. । 
=| (~ ॥ 
खमुद्रायव सिन्धव. ॥ १॥ 
श ^ (5 
भा<-सयुद्र को प्राक्च होने के व्व जिस प्रर नदिय ुरी चली 
जाती द उखी प्ररार इसफेत्तानको प्राघ्ठ करने ल्ि या उस 
“मन्यु" मर्थात्‌ ससार को स्तम्भन करने वाटे महान्‌ सामथ्यं ॐ आगे 
समस्त मनुष्य आद्र से स्वभावत. सुकते हे । 
ब~ | 
ओजस्तदस्य तिच्विष उभे यत्‌ खमवर्तयत्‌ । 
इन्द्र्यर्भव रोदसी ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रशार चमदे या गाला को कोद जन चाहे विटा 
देता भौर चाहे स्वेद केता दै उसी प्रकार दश्चयवान्‌ परमेश्वर पथ्वी 
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जौर आकाशा दोनों लोको को चकाता हे वद इस परमेश्वर कामदान्‌ 
पराक्रम ही चमक रहा दै । 

वि चिद्‌ वचस्य दोधतो वञ्जैण शतपवंरा । 

शिसें विभेद्‌ पष्िन ॥ ३॥ 

भाग्-जिस प्रकार भयप्ेकपादेने वाले दुष्ट पुरुपके शिरको 
राजा सैकढां पौर वाले शसो से तोड डालता दै, उसी प्रकार जगत्‌ को 
कपने वाङ, सबको जावरण करने वाङ अन्तान शिर को वलवान्‌ तथा 
सेक सार्य वाली शक्ति से, छिन्न भिन्न कर देता है । 
तदिद्‌ाख युधनेपु ज्येष्ठं यतो जक्ञ उग्रस््वेषन्म्णः । 
खयो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति विश ऊमाः ॥७ा 
चावृधानः शवसा भूर्योजाः शच्च्ढासायं भियसं दघाति । 
ग्रव्यनच व्यनच्च सस्नि सं तं नवन्त प्रभ्रता मदेषु ॥५॥ 
स्वे कतुमपिं पृञ्चन्ति भूरि द्ियेठेते चिभेवन्त्यूमां- । 
स्वादोः खादीयः स्वादुना खजा समदः खु मधु मधुनाभि योधिः 8 
यदि चिन्बु त्वा घना जय॑न्तं रमसे श्रनुमदन्ति विप्रा. । 
म्रोजीव. शुष्मिनस्स्थिरमा त॑नुष्व मात्वा दभन्‌ दुरेवांस "कशे 1" ७ 
त्वया वय शांशद्हे ररेषु श्रपर्यन्ता युधेन्यानि भूरिं । 
चोदयामि त प्रायुघा वचोभिःसंतं रिशभि व्रद्मसा वयांसि ॥८॥ 
नि तद्‌ दधिपेऽवंरे परं च यस्मिन्नाविथावसा दुरोरे । 
रा स्थापयत सातरं जिगत्युमतं इन्वत कबराणि स्रि ॥ ६॥ 
स्त॒प्व वपन्‌ पुरवत्मौन सम्भ्वारमिनतममातसाप्त्यानम्‌ । 
आ दुर्शति शवसा मूर्योज्ञा. प स॑त्तति प्रतिमानं पृरिव्या. ॥१०॥ 
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इमा व्रहमवृहादिवः कृणवदिन्द्रय द्रापम॑ग्रियः स्वर्षाः । 
महो गोत्रस्य च्षयनि स्व्राज्ञा तुरश्धिद्‌ वरिण्व॑मरणव्रत्‌ तपान्‌ ॥ २९) 
एवा महान्‌ वृहि अथर्वावोचत्‌ खां तन्व मिन््रमेव 1 
खस। रौ मातरिभ्वरी ्रिपर द्विन्वनित चेते शद्र॑सा वर्धयन्ति च ९२ 
विचरं देवानं ऊतुरनींक ज्योतिष्मान्‌ प्रदिश. स उयन्‌ । 
दिवाकरोऽति द॒म्नेस्तमासि विग्वा॑तारीद्‌ दुरितानि शुक्रः ॥१३॥ 
चिं देवानामुदगादर्नाकं चचुसि्स्य वर्णस्याभ्न. । त्राघाद्‌ 
द्यावापृथिवी उन्तरिज्नं सुय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १४॥ 

भआ-(ऽ-१२) ये ९ मन्त्र देखो अथच० ० +} २} १९) 
जर (१३, १४) दोनो मन्त्रों की भ्याखया देखो जथवं० १३।२।३४,३५ ॥ 
सूये देवीमषसं रोचमाना मौ न योपाम्यैति पश्चात्‌ | 
यच्चा नरो द्‌वयन्त। युगाने वितन्वते प्रात अओद्धाय भद्रम्‌ ॥१५८॥ 

भा०्-जिस प्ररार सूय प्रकाशमान ओरं रान्तिमियी उषा के पीठः 
पीठे चरता दे, उसी परार जिस गदस्थ म गृहस्थी छोग उत्तम गुणो रो 
धारण करते हुए, भद्र 2 प्रति भद्रता ऊा व्यवहार करते ई, ओर जिसमे 
पुच्र-युतरी रूपी जोडा का विस्तार दोता दे, वडा मनुष्य भी उत्तम गुणः 
से युक्त चित्त को रने वाटी खी ॐ पीट पटे चरता दे 1 

[ १०८ |] राजा, परमेश्वर । 

नुमेय ऋषि" । द्रो दवता । १ गायत्री 1 २ कुप्‌ । ३ पुर उप्णर्‌ । तृच सूक्तम्‌, 

त्वं न॑ इन्द्रा भर ओजो भ्ण शतक्रतो विचर्धणे । 

ग्रा वीरं पंतजाषहम्‌ । २॥ 

अआ०--दे राजन्‌ । परमेश्वर! त्‌ दमे वीयं, वरु, पराक्रम प्रदान 
कर । हे सैकडो प्रक्तावाछे। दे विकोपख्प ते सक्र द्रश। तु दमे घ्न 
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भौर शुसेना को पराजित करने हारे वीयं, वा वीरपुरुपों के सैन्य बतः 
को प्रदान कर । 


{ ^~ | = 


त्वं हि नः पिता व॑सो त्वं साता शतक्रतो बभूविथ । 
॥ 
अघा ते ख॒स्नमीमहे ॥ २ 


भा०-हे सबमे बसने हारे हे सेकडो प्रत्तां ओर बरो ते युक्त 
क्योरित्‌ ही हमारे पिताके समान भौर माता के समानदहै, इसीषे 
तुप्तते घम सुख की याचना करते ई । 

त्वां शुष्मिन्‌ पुरत वाज्ञयन्तमुपं युवे शतक्रतो 1 

स नें राख सुचीभम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--हे बहुत सी प्रजा ते निस्य पुकारे जाने योग्य ! हे जनन्त 
प्रावार! हे बलवन्‌ । रेशवयं प्रदान करने वाटे तेरी सै स्तुति, प्राथंना 
करता हँ । चह तु दरम उत्तम वीयं, बल प्रदान कर । 


[ १०६ ] राजा, आत्मा शरोर परमात्मा। 
गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । ककुभ. । तृच सुक्तम्‌ । 
स्वादोरित्थ। वि॑पूचतो मध्व॑. पिवन्ति गौय. । 
या इन्द्रेण सयावरीवष्णा मर्दन शोभसे वस्वीरचं स्व साय्यम्‌।' 
भा०--जिस प्रकार व्याघ्र तेज वारे सूयं डी श्रेत फरण सुखप्रद 
जलका पान करती ह उसी प्रकार प्रध्वी पर रमणकरने वारी प्रमाण 
विस्तृत राञ्य वाले राजा के जघन रह कर जति मधुर अन्न ओर देश्यं 
कारस के समान भोग करतीह्‌। जो प्रजाए वल्वान्‌ राजा कसाय 
निप्य गमन करने वाल्गी, घनैश्वयं युक्त, पनी यिद दे.र्यश्ोना ऊे 
एटये जपने स्वतन्त्र राञ्यशासन के जनुकूल रदशर सदा आनन्द प्रसन्न 
र्ती हे । 
जध्यात्म म--क्षानवाणियो म रमण द्रने वारी जास्मसावङ 
भजा०, व्यापक सुस्वादु चद्यरसर का नास्वाद्न चरती इ । बे नास्मा यष 
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परमेश्वर के अनुसार उ्यवहार करने वाली होकर भपनी विभूति के निमित्त 
सास्मा के प्रकाशन के मनुसार दी आनन्द काभ करती ई । 


ता अस्य प्रनायुवः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्न॑यः । 

प्रिणा इन्द्रस्य धेनवो वजं हिन्वन्ति साय॑ऊ वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ २ 
भात वे नाना वर्णाकौी या हृष्ट पुष्ट, परस्पर प्रेम को चाहती दुई , 

इस रेश्वययुक्त राष्र के लिये देश्वयं को परिपक्व करती द, उसकी रक्षा 

जीर बृद्धि करती इ । रसपान करनेहारी गोवो के समान रेशव्य॑युक्त राजा 

की जति प्रिय प्रजाए स्वायत्त राज्य के कारण अति देश्वयंवती होकर 


शश्रुभा के अन्त कर देने वाले श्तरुनिवारकू शखोंकोभी शत्रु पर प्रहार 
करती ह । 


ता अस्य नमसा सद॑ः सपयन्ति प्रचैतसः। 
वतान्यस्य सथ्िरे"पुरूणि परवचित्तय्रे वस्वीरनु स्वराञ्यम्‌ ॥२॥ 

भा०--वे प्रजाश्‌ उक्कष्ट ज्ञानवान्‌ होकर, इस राषरूपति ॐेशा्रु- 
'पराजयकारी बर का आद्रसे या अक्नादि पदार्था ते सल्कार करती दह। 
ओर इस राषटरपति के बहुत से प्रजापालन सम्बन्धी नियमो का, स्वायत्त 
राञ्यक्चास्न के द्वारा देश्वयवान्‌ दोर पूण ज्ञानवान्‌ या पुरी रीतिषे 
-सचेत ओर उत्तरदायी दोने के व्यि, पालन करती ह । 

[ ६१० ] परमात्मा, ग्रात्मा । 
सुतकन्तः सुर्तो वा षि । इन्द्रो देवता । गायत्रय तृच वक्तम्‌ । 

इन्द्राय मद्व॑ने खतं परि ष्टोभन्तु रो गिर. ] 

र्वामच॑न्तु कारव, ॥ ६ ॥ 

भं--हषं ओर आनन्द्‌ का सेवन करने वारे आमा ऊ देश्यं को 
-लक्ष्य करके हमारी वाणिया स्तुतिया करती दै । उस अचेना योग्य 
प्ररमेश्वर की भी उत्तम विद्वान्‌ पुच्प स्तुति करं 
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यस्मिन्‌ विश्वा त्रधि धियो रणन्ति सप्त संसदः । 

इन्द्रं घुते ह॑वामहे ॥ २॥ 

भा०- जिसके आश्रय पर समस्त सेवन करने योग्य रुदिमयां भौर 
समस्त श्रोभाए तथा सात खोक या सात प्राण श्रोभा देते दै, उस अत्मा 
ङी, परम आनन्द रस प्राष् होने पर, दम स्तुति शिया करते ई । 

त्रिकटुकेषु चेतनं देवासो यक्ञभत्नत । 

तमिद्‌ वर्धन्तु नो गिर॑ः ॥ ३ ॥ 

भआ०्~दिव्यि मान्‌ शक्तिया तीनों खोको मे एक चेतनसरूप, तथा 
सबको परस्पर मित्यर्‌ रखने वाङ परमेश्वर को विस्तृत करती ई, उसी 
के सामथ्यं को प्रकट करते दै । हमारी वरणिया भी उस परमेश्वरकेष्टी 
यश्च को फैलाव । 

[ १११ ] त्मा | 
परैत ऋषि, । सोमो देवता । उप्णिदः । तृच सुक्रम्‌ । 

यत्‌ सोममिन्द्र विप्यवि यद्‌ चा घ च्चित याप्ये । 

यद्वा मसत्सु मरन्दखे समिन्दुभिः ॥ ९॥ 

भा०--हे जाप्मन्‌ । जव तृ व्यापक परमेश्वरे ध्यानम मश्नटोरुूर 
परम देश्चयं को प्राक्त करके आनन्दित दता दह, जरस्व त्‌. प्राणाके 
परिपाखक सवते उच्डृष्ट जपने ष्टी स्वस्प मे आनन्द्रसया देच्यको 
लाभ कर तृष्ठ होता ह, सौर जवमभी प्राणोङे वीच जानन्द्‌ सम 
वरता दं, तद तब देश्या आर हृदय को द्वित करने बलेरमासमेद्ी 
तृक ट्त ह। 

यद्ध शक्र परावति समुद्र अधि मन्द॑से । 

स्माकृमित्‌ स॒ते ररणा समिन्दुभिः ॥ २ ॥ 

भा<-नोर जवनी व्तिसारिच्‌ नाप्मन्‌ । त्‌. दूर दियमान, 
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लाभ करता है, तव भी हमारे ही अपने सेवन क्यि योगादि साधनो से 
प्राक्च जानन्द्म हृद्य को द्वित करने वाटे परमानन्दं के सादी 
रमण करता है । 

यद्‌ चासिं सुन्वतो वरृघयो यज॑मानस्य सत्पते 

उक्थे वा यस्य ररथसि समिन्डभिः ॥ ३॥ 

भा०-दे सजनो के प्रतिषारक ! जार्मन्‌ । जो नू उपासना ओर 
योगसाधनां करने वारे एवं दैवपूनन करने वाख पुरूष की बृद्धि करने 
दारा दै, ओर जिस किसी ॐे मी कटे स्तुतिवचन म आनन्द अनुभव 
करतादहै, तोत्‌ हृदय को द्रवित करने वारे अपने दी भानन्द्रसो ठे 
तृप्त होता है। 

[ ११२ ] आत्मा ग्रौर राजा। 
सकच्च ऋषि; । इनदरो देवता 1 उध्णिद । तुच सक्तम्‌ \ 

यदद्य कचं वृव्रहन्नुदग! अभि सयं । 

सर्य तर्दिन्द्रते घरो॥१॥ 

भा०-दे भ।वरणकारी अक्ञानपटलो के नाश्रक! दे पूयं ॐ समान 
तेजस्िन्‌ । राजन्‌ एव आत्मन्‌ । जव आज ॐ समान निव्य, चिस पदाथ 
कोभी रक्ष्य करऱेतू उटतादै, वह सव भीतेरेवदामेदहो जाता) 

यद्‌ वा प्रवृद्ध सत्पते न म॑या इति मन्य॑से । 

उतो तत्‌ सत्यमित्‌ तवं ॥ २॥ 

भा०--हे सस्यस्वरूप ! ओर मति श््तिशाटिन्‌ । मै कभी नदी मरता 
ठेसाजो तू मानता वा जानतादे तो वास्तव मे वहते स्वरूप 
सस्य दी दै । 

ये सोमस; पवत्ति ये ग्रवमवतिं खन्विरे । 

स वस्ति इन्द्र गच्छसि ॥ २॥ ~ 
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५ 

भा०--हे रेश्वयंषन्‌ ! जो मानन्दरस परमपद परमेश्वरम भौर जो 
समीप मे स्थित अपने आत्मा जनुभव स्यि जते, तू उन सवको 
दी प्राषठष्टोता है । 

[ ११३ ] राजा, सथं ओर परमेश्वर । 
मग ऋषि 1 श्द्रो देवता । भगायः । दयुच सूक्तम्‌ । 

उभयं शणवच न इन्द्र यर्वागिदं वच॑ः । 
स॒ज्ाच्या मघवा सोमपीतये धिया शविष्ठ ऋ ग॑मत्‌ ॥ १॥ 

भा०-रेश्चयंवान्‌ राजा, साक्षात्‌ हमारे इस अपने अनुकूल भौर 
जपने प्रतिकूूर दोनों प्रकार के वचन को सुने। वह राष्रके पालन करने 
ॐ लिय रेश्वर्यवान्‌ होकर, विवेकपूर्वक सत्यमाच्र ॐ ग्रहण करने वाली 
युद्धि से जति बखवान्‌ होकर प्राक्च हो । 

देश्वर के पक्ष मे--परमेश्वर हमारे एेहिक भौर पारमार्थिक दोनों 
धकार के वचन सुने, वष्ट सदा विद्यमान धारणश्तक्ति से युक्त, स्व॑शक्ति- 
मान्‌ हम जानन्द्रस प्राक्च कराने के व्यि प्राष्ठष्धे। 
तं हि स्वराजं वृणमं तमोजसे धिपणे निवत्त तुः । 
उतोपमानौ प्रथमो नि पदि सोम॑कामं हि ते मन॑ः ॥ २॥ 

भार~जपने वल मर तेज से प्रकाशमान, प्रेष्ठ, उस पुरुप को 
धारणम समये नर जौर नारीगण वर पराक्रम की बृद्धि के लिय अपना 
राना बनाते ह । जौरहे राजन्‌ । तू भी जपने समाय अन्यो 5 यीचमे 
सबले शरेष्ठ टोकर विराजता हे । तेरा मन जवश्य राष्ट देश्यं कौ कामना 
ऊरता ह । 

[ १६९ ] राजा योर श्रात्मा। 
सौभरिच्छपि, । इनदरो देवता । मायत्यौ । दपुच नक्‌ । 

अश्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जठुपां खनादलि । 

धेदपित्वमिच्डुखे ॥ ९॥ 


1८८ 
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भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ राषटरके देश्चयंका भोग कर। दे तीब्रगति 
वाटे घो घे युक्त । निस र्यं को तेरा अभेद्य शासन उस्पन्न करता 
डे वद तुदते तृ करे । वह प्रेरक मदामास्य की बाहुजो द्वारा उत्तम रीति 
से सुग्यस्थित दोकर सुसयत अश्व के समान सन्मागं पर चले । 
यस्ते मदो युज्यश्चाङ्रस्ति येनं वृत्रास दर्यश्व हंसि । 
ख त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममन्त्‌ ॥ २॥ 

भदे वेगवान्‌ भश्वो वाले राजन्‌! जो तेरा सत्सग ते प्राप्त 
होने वाका उत्तम दषं या वर है, भौर जिसमे तू विष्नरारी श्रु का 
-चिनाक्च करता है, हे भधिक्र टेश्वयंवाले । वह तुक्च जानन्द्‌ प्रसन्न रक्खे । 

अध्यादम म-जो तेरा योगस्माधि घे उत्पन्न जानन्द्‌ दं, लिप्ते 
३ दु.खदारी प्राणो वाछे जीव ! तु तामस आव्रणो को विनष्ट करता 
है । वद तुक्च सदा आनन्दित रक्ते । 
-चोधा ख मे मघवन्‌ वाचमेमां या ते वसिष्ठो अ्रयैति प्रशस्तिम्‌ । 
इमा ब्रह्म सघमाद जुषरख ॥ २॥ 

भा०--हे रेश्वय॑वन्‌ ! जिस उत्तम शासन सम्बन्धी वाणी या श्क्षा 
को सबसे श्रेष्ठ पुरोहित विद्वान्‌ तेरे स्यि उपदेश करता 8 उसको, ओर 

इस मेरी उत्तम वाणी को भी उत्तम रोति से जान, ओर एत्र सुख 
अनुभव करने ॐ स्थान इस सभाभवन म इन ब्राह्मणो ऊ वचन ऋ 
प्रेम से सुन । 
[ २९१८ | राजा | 
१, २ भ्म ऋषिः। ३; ४ मरेधातिगि्पे, । ल्द देवता । प्रगाथ । 
चतु च सुक्तम्‌ । 

शग्ध्यरषु शचीपत इन्दर्‌ विश्वाभिङूताभ' 
अगन दहि व्वा यशसं वस्रविदमचु शूर चसमाकस्त ॥ १ ॥ 
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भा०--हे शक्ति के पालक । हे शनुनाश्चक ! तू समस्त रक्षा-साघनां 
से उत्तम सुखकारी पदां प्रदान कर । रेश्वयेवान्‌ के समान यशस्वी ` 
तु्तको रेशव्यो का देने षाला जानकर हा, हे दयूरवार 1 दप्रतेरे पीठे 


अनुसरण करते दै । ५ 





पारो त्रश्वस्य पुर्कृद्‌ गवाम्नस्युत्सा दव हिरख्ययः । 
नकिर दान परिमधिपत्‌ त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥२॥ 
भा०--हे दानवीर ! तू अश्वो क्तो पूणं करने षाला, ओर गमौ जादि 
पश्च सम्पत्ति को बदूाने वाखा, नौर, सुवणं आदि धन देश्चयं का अक्षय 
कोपदटे। तेरे दिये दान रो कोर मी नदी नाञ्च करं सकता । हे राजन्‌) 
जोजो पदाथ भी मै" याचना करू। नू बह नाना पदाय प्राप्त ररा । 


५ 
४ 


इन्द्रमिद्‌ देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । - 

इन्द्रं समीके वनिनो हवामहे इन्द्रं धनस्य सातये ॥२३॥ 
भा०-दिग्ययुणों के प्राक्च करने यर विद्धान्‌ पुरुपा के उपरर के 

दिये इन्द को ष्टी हम बुखाते द । यच्च के प्रारम्भ मे रेश्वयंवान्‌ परमेश्वर 

का स्मरण करते दह। इन्द्र का नजन करते इण्‌ हमद्न्द्‌ का युद्धम 

याद्‌ करते दे । भौर घनके प्राक्च करनेफे व्यि दन््र्‌ का.दौी स्मरण 

करते टे । 0 । 


४ न 


॥९॥ = 


 › 
इन्द्रौ मद्वा रोदसी पव्रधच्चुव इन्द्र" सवैमयचयत्‌'। 
इन्द्‌ ट वश्वा अुवनानि यामर इन्द्र इचनस्ि इन्दवः ॥ ४॥ 

भाग परमेश्वर ष्टी जपने वल फे महान्‌ सामध्यवेधयो जोर प्रथिवी 
दोना लक कों विस्तृत करता ह । बह द्र दी सूयं से प्रद्यशचित च्छा 
हं । समस्त खोक महान्‌ परमेश्वर ॐ नाध्रय पर दी नियम स उ्परवस्थिन 
द । परमेश्वर के नाध्यपर दी स्रमत्त जीर्बोक्ो उर ज्र तएन 
तजनस्वो पायं नियम से कायं कर रहे, 

ऋ. ५६ ध 
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[ ११९ ] ईश्वरः | 
२ प्रा. श्रटि्पिः । इन्द्रो देवता । विष्टु । द्वयच सक्तम्‌ । 
| 
्रस्तावि मन्म प्रव्यं ब्रह्य वोचन । 


(८ 
न= 


पवींक्ेनस्यं वृहनीरनूपत स्तोतुमया त्रसष्तन 1 

भा०-सव्रसे पूरं दियमान, मनन करने योग्यज्ञान छा चणन्‌ 
क्रिया जाता ३) उसी-मदान्‌ जान का दे विद्वान्‌ पुर) परमेश्वर के 
निखूषण करने ॐ {लिये उचारण किया करौ 1 सस्य ज्ञान से पूणं वार्यो 
को स्तुतिरूप से कटो । क्योफि सव्य वचन कटने वाले पुरप री उत्तम 
चुद्धिया जाप ते जप उतपन्न होती ह । 

तुरण्यवो मधुमन्तं घ्रवश्ुवं विप्रासो अकरंमाचचुः । 

अस्मे रथिः प॑म्थे वृष्यं शचोऽस्मे वाना इन्दव, ॥२॥ 

भाज--अघ्रमादी, बुद्धिमान्‌ पुरुष, कानवान्‌ तथा तेज के उने वे, 
स्तुति रने योग्य परमेश्वर की स्तुति करते दे! वद हमारे ल्य समस्त 
रेयं विस्तृत करता ३ । अभिषेक करने वारे देश्यं ओर व्रख्वान्‌ पुरूपा 
कावर हे प्राप्तदी। 

[ २२० ] परमेश्वर । 
देवात्तियिक्छि । इन्द्रो देवता । प्रगाथ ) उयुचमुक्तम 
दिन्द्र प्रागपागुदडन्यग्‌ वा यरभि.। 

सिमा पुर बधते अस्यालबेऽधि प्रश्ै तुधच ॥ १॥ 

भा०--क्योकि दे परमेश्वर! तु मनुष्यो द्वारा पूंठे, पश्िममे 
उत्तर से ओौर नीचे अर्थात्‌ ददिणवे दुखाया जाता दे। दे सवेष) 
हे उच्ृष्ट बरश्ञालिन्‌ । त्‌. बहुत अधिर्‌ प्राणधारी पुरषे! ओर कामनावान्‌ 
पुरो द्वारा उपासित दीता दं । * 
द्धा समे समरे दया्वके छप इन्द्रु छादय॑से सचा । 
कएवांसस्त्वा ब्रह्मभिः स्तोम॑वादसख इन्द्रा यच्छन्त्या गाहे (॥२॥ 
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भा०--भौर दे परमात्मन्‌ । त्‌ उपदेश मौर श्रतिसम्पन्न ज्ञानी पुरुष 
म, हि्ाकारी क्षत्रिय पुरूष मे, देज्ञ देशान्तर जाने वाले व्यापारी पुरूष 
म भौर शारीरिक शक्ति वारे श्रमी पुरूपमे, दन चारोम समान भावे 
सख्य तृक्ठ दोर इनको आनन्दित करता है । स्तुतियो को धारण करने 
वाले, मेधावौ पुरुप वेदमन्त्रो षे, हे ईश्वर । तुत्ते सयम द्वारा प्राक्त करते, 
स्मरण करते ह । तू साक्षात्‌ प्राक्त दो, दशन दे। 

[ १२९ | 
वसतिष ऋषि ! दद्र देवता । प्रमाय । दवयृच सक्तम्‌ 1 

ञमि स्व शूर नानमोऽदटुग्धां इव धेनव. । 

ईैश॑नसस्य जगतः स्वर्द॑शमीशान मिन्द्र तस्थुप. ॥ २॥ 

भा०-हे शुर ! दुधार गोव जिनको अभी दुहा नदी गयावेजिस 
परार अपने वचछ्डे के प्रति स्नेद से नम जाती उप्ता पत्रकार दम पूयेॐे 
समान सवके दृटा, इस जगम ससार के सवामी, ओर स्यावर ससार ॐ 
स्वामी तुद्धको रक्ष्य करके दुकते ह । 
न स्वारा ञ्न्याो दिव्यो न पायिंयो न ज्ञानो न जनेप्यते। 
खद्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गत्यन्वस्त्या हवामहे ॥ २॥ 

भाग दे परमेश्वर । तुत्तसा दृ्तरा न जादाश्ाम गर नप्रपिरी 
मे पदाहुजाहै जौरन पदा होगा। हे देश्र्यवन्‌ ! टम मथार 
कामना करते हुए, नोर गोजा सौ कामना क्रत दुष्‌, अनर आर वना 
के स्वामी होकर तरी स्तुति प्रते दहं। 

[ ५२२ ] पेभ्वर्यवान्‌ राप्र्‌, गृहस्थ दौर राना, 


शुनन्शप ऋषि । दद्र देवता । गायच्य । नत नक्त । 
रव भ ५ इन्दर सन्तु (य्‌ 1 श्रन्त भ क~~ © (नी 
रवत(नः सघमाट इन्द्रे सन्तु तविवाजा. । ज्तमन्वा याधिमदेम॥२॥ 


भा०--मन्न, नादि ते सम्पन्न टोङ्र जिव पियो लर अनाज ङ 
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साय हम भानन्द्युक्त भीर प्रसञ्र रहें, वे बदरुत बरवान्‌ , शानघान्‌ भौर 
देश्वयं जीर सौभाग्यवती होकर, देश्वय॑वान्‌ राष्रवा गृहस्य म, दमारे 
साथ भानन्द्‌, ओर हषं तृषि, तष्ट छाम करने वारी यो । 

श्रा घ त्वावान्‌ त्मना स्तोत्भ्यो धृष्णवियानः] 

णोरं न चक्र्योः ॥ २॥ 

भा०--हे विपक्च के धपण करने हारे ! राजन्‌ । रय के चक्राका 
धुरा जिस प्रकार अरोद्धारा च्छो को अपने मे धारण करॐरथको 
पम्भार्ता है मौर स्वय अपनेकोभी सम्भाटे रहता दै, इसी प्रकार 
अपने मापको जौर परराषटर के चक्रों कों भपने नीतिबख से धारण करे, 
त्‌. अपने जैसा दी अद्वितीय दोकर, स्वय आत्म-सामथ्यं से स्थिरं होकर, 
विद्धान्‌ पुरुषां के लिये प्रायित होकर, उनको अभिमत पदाथं मव्य 
राप कराता है । 

प्रा यद्‌ दुवः शतक्रतवा काम जरिवृणाम्‌ ! 

ऋणोरक्षं न शचीं भिः ॥ ३ ॥ 

भा०--शक्ति्यो से प्रेरित होकर "जक्ष" धुरा जिस प्रकार दूरं स्थान 
पर पहूुचवा भौर अभिमत फर को प्राक्च कराता दै, उसी प्रकार हे सैकडों 
प्रज्ञां ओर कमे म कुशल विद्धन्‌ ! तू यथाथ गुणों के प्रवक्ता पुरुषों की 
देवा को प्राघ्ठ कर अभिर्पित पदाथ को प्राक्त करता है । 

[ १२३ ] सयं रौर राजा । 
कुत्स ऋषिः । सूर्यो देवता । विष्डुमो । ्यृच सूक्तम । 

तत्‌ सस्य दे वत्वं तन्मदित्वं मध्या कतोरविततं सरं जभार । 
यदेदयुक्त हरित॑ः सखघस्थादाद्राच्ची वास॑स्तचुते सिमस्मे ॥ १ ॥ 

भा०्--सूयं का वद देवस्व दै ओर वद महान्‌ साम्यं दे, जो 
क्छ कायं जगत्‌ मे, अन्तरिक्ष के वीचमेसे, अपने एकत्र दीने रे कन्दर 
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से रस्षहरण करने वाली किरणों को डारुता है, तभी रात्री को भौर दिन 
को समस्त जगत्‌ के रिय वसखरवत्‌ फैकाता है । 

राजा के पक्ष मे--सूयंके समान स्वप्रेरक राजा की वह दान- 
पीरा ओर वह महान्‌ सामथ्यं है किं काय के वीच मे विस्तृत शब्रुरूप 
विष्नका भी सहार करदे । जव बह राजसभा से आनता ले जाने वाले 
जपने सदेश्वहरो भोर अधिकारियो को नियुक्त करतादै तभी राघ्रीके 
समान सुखदायी राग्यग्यवस्था ओर दिनि के समान जाच्छादर शरण 
सवबडेख्यिसमान रूपसेकर देता है। 
तन्मिचस्य वर॑णस्याथिचन्ते सूर्या रूपं खाते चयोरुपस्ये 1 
दनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाज॑ः कृष्णमन्यद्धारेतः सं भ॑रन्ति ॥२॥ 

भाष्यं लोक के वीच मँ स्थित होकर, “मित्र! नाम प्राण 
वायु भौर वरुण अथात्‌ मेघ के भी स्वरूप को साक्षात्‌ स्वय ही करता 
६ । ओर इसका अनन्त दीक्िमान्‌ वल अन्य दे, आङ्पण करने वाला 
रर जन्य हे, जिसको कि इरी भरी दिश्षाण्‌ धारण करती ह । 

[ १२८७ ] परमेष्वर ग्रौर श्रात्मा । 
वामदव ऋषि । ल्द्रो देवता । गायत्र । ३ पाद्निचूत्‌ । पठ व ननम्‌ । 

कयां नश्चित्र प्रा जवदूती ख॒दार्युघ" सखा । 

कया शचिष्ठया वृता ॥ १॥ 

भा०्-प्जनीय, सदा वदनि हारा सित्रहमन जान एषि षरि 
चया या रक्षासामध्यंसे साक्षात्‌ हो नौर न जने ननि शक्तिशायी 
किंस प्रज्ञा के व्यवहार से वह हमे प्राष्ठहो? 

कर्त्वा खत्यो मदानां मंहिष्ठो सन्दन्व॑सः। 

ट्दहा चिाच्जे वसु ॥ २॥ 

भागद्वयं ढे जानन्दो न दोन सा सदा नानन्द्‌ नुदौ ध्रनव, 
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चृक्त करे जिसमे तू मदान्‌ दोरुर द्दृ दढ देयं > जाल कोभी 
तोड फे । 
सखीन |~ 

अभी पु ण. सखीनामविना जरितृाम्‌ 1 

मतं मवास्युतिभिं. ॥ २३ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! हमारे मिनो भौर विद्वानों का तू सेरुडों रक्चा- 
साधनो से उत्तम रक्षक दोता है । देखो यज्ञु° अ० ३६ २-2 ॥ 

४.५ ॥ [9 ् ॥ क = 
इमा चु कं सुवना सीधधामन्द्रश्च विष्ये च देवा. 1 
ज | न्वं ५ ग्रजां ४ 1 ~~ _ ~ | [च| [३ 
यज्ञं च नस्तन्येच धजां चादित्यरिनद्र, सह चीक्टृपानि ॥५॥ 
[प्‌ [3 [क | ~~ [स 
द्रादिव्येचिनद्रः सगणो सद्धिरस्माकं भूत्विता वनून्‌ । 
॥ 1 ॥ १ = ~ ॥ 
हत्वाय देवा जघुरान्‌ यद्‌ायन्‌ देवा दे घत्वमयिरचमासाः ॥५॥ 
1 | (न (~| (~ ~~ [द । 
परत्य्ओ्मकंमनयं छुचीभिरादित्‌ स्वधाभिपरिरा प्यं पश्यन्‌ । 
| ^| = [३ } ^~ [५ ~ 

अजया वाजं ढेबदहितं सनेम मदेम श॒तमा. सर्वीर॑. ॥ ३ ॥ 

भा०-( ४-8 >) तीनों मन्त्रो री व्याख्या देखो रा० २० ६३३। 
१-२ ॥ 

{ १२५ ] राजा । 
फीत्तिक्ऋपि. । इन्द्र, ५, ५ श्रत्पिनो च देवने। तरिष्भ । 4 अनुष्टुप्‌ । 
सप्तच स्तन । 
द्‌ [| | __ भ [क ४५ च 

पेन्द्र प्रायो मघववन्नमि्रानपापाच अभिभूत चद । 
अपोदीचो पं शृुरावयचं उरो यथा तन गरन्‌ मदेम ॥ १॥ 

भा०--दे शनरुनाद्नक । हे धनो फ लामिन्‌ । न्‌. सम्मुख के दादु 
को दूर कर । हे पराय करने हारे! तू पीर पीेस्मे रनज को दूर 
कर । दमारे उत्तर के शलरुओ क दूर कर। ओर दक्षिणे शचरुजा शे 
भी दूर कर ) जिससे शूरवीर । दमतेरे वडे भारी शरणमे सुल 
प्राक्त कर । 
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ऊविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्‌ यथा दान्त्यनुप्े मू । 
इहहपां रुणे भाजनानि ये बहपा नमोवाकं न जग्मुः ॥२॥ 

भा०्-हे राजन्‌ । जौ जादि धान्यो के पदा करने वाले खेग निस 
भ्ररार जौ जादि धान्य को मिल कर क्रम पे बहूतसा काट ठेते, उक्ष 
प्रकारतू भी नाना प्रदेश च उन लोगो के यवादि धान्यो के भोजनोकों 
उत्पन्न कर, जो फ यज्ञमय राष्र की नमनरारी दण्ड व्यवस्था या शासन 
उ्यवस्या ऊ भग के अपराध को नदी करत । - 
नदि स्थृदतथा यातमस्ति नोन श्वो विविदे सगमेपु । 

वपन्त इन्र सस्या विभरां तशवायन्तो वृषणं वाजयन्तः ॥३॥ 
भा०-स्योकि एक वेट या एक्‌ घोडे वारी गाडीया रथ सेदीफ 

रक अवसर पर नदी पहुचा जा सक्ता, ओर न स्रामो तथा सभा- 
सत्सगा मे यश दी प्राक्च कियाजा सकता हं, इसय्यि मेधावी विद्वान्‌ 
युरप गाना कं इच्छुक, अश्वा के इच्छुक जार वल, अन्न ॐ इच्छुक हाकर 
दुश्वयवान्‌ बलशाली राजा ओर परमेश्वर को ददी जपने मित्र दने फे स्यि 
दरण रते ह । 

द्वं सखराममत्विन्‌। नमुचावासरे सचा। 

पिपिप्राना शयस्पती इष्टद्र कमखावतम्‌ ॥ 2 ॥ 

भाले टप्पक जपिकार वादा यड जयिकारी पुख्या।क्मीभी 
न छाटठने योगय दु्ट पुरुपा के टनन कायम सदा साव रहरूर, तुम दोनो 
खम काया दै पासक होकर, राञ्यरक्ष्मी फे साव वतमानराष् गी नाना 
पर्मो हारा रक्षा करते हण, समन्त कर्मो म राजा दधी रन्ता र्ते। 
पथ्निव परितसवध्विनोमेन्दरप्वथः काव्य॑सनांमि । 
यत्‌ सराम व्यपिव्रः शर्चभि* सर॑स्तीं त्वा सघवन्नचिग्णद् ॥५॥ 

भा०-दै रानन्‌ । जव त्‌ नपनी प्रानो नोर चन्ति मे उत्तसरमण 
योग्यराषएर्का ताना प्रकार ते नोय करता ई, नौर हे देच यवन्‌ । उत्तम 
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न से युक्त विदत्‌ सभा जव तुञ्चको पीडारदित करती है, तव माता 
..अओर पित्ता जिस प्रकार पुत्र की रक्षा. करते दं उसी प्रकार भ्यापक मधि- 
। कारो षे युक्त दों बडे अविकारी, अपने. जान-उपदेश्षो से ओर ददौनीय 
एव शन्ुनाश्क ब्रडे बडे क॒र्मासे तेरी रक्षा कर। 
^ इन्द्रः सुत्रामा खर्वो अ्रवोभिः खुखड़ीको भवतु विग्ववेदाः। 
चाधतां द्वेषो, ग्रम॑यं नः कृणोतु सवी्स्य पत॑य. स्याम॑ ॥ ६ ॥ 
स सुत्रामा खर्वो इनदरो -गरस्मद्‌छारा्चिद्‌ द्वेष॑ः सनुतशरुयोतु । 
, - -तस्यं वयं सरमतो यज्ञियस्यापि मद्रे सौमनसे स्याम ॥ ७॥ 
भा०--८ १, ७ > इन दोनों मन्त्रो की व्याख्या देखो अथवं कां 
५। सू० ९१ ओर ९२॥ 
छ `. [ ९२६ ] ज्ञीच्‌, श्रकृति शरोर परमेश्वर । 
° चृषाथिरिन्दर दनद्राणौ च्‌, ऋषय , उनदर। देवत। । पाकतः । त्रयोधिरात्यच सक्तम्‌ ४. - 
“ˆ” "वि हिःसात््खनत नन्द्रं दवममसत । 
यत्रामद्द्‌ वृषाकपिरयः पृष्टषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर. ॥१॥ 
भार~-प्राणगण रसय्रदण सरन ॐ च्वि नाना प्रकार फा यन्न करते 
ह 1 परन्तु वे शक्ति अदान करने वाले आत्मा स्वरूप को नदी जानते \ 
\जिन प्राणो के उपर उनम सुखां का वेण रए्ने वाखा ओर उनमें कम्पनः 
~` -चा खन्द रूप से स्पत्ति उत्पन्न करने वाला आल्मा वैतनादि द्वारा पुष्ट 
शस्य जनोंमस्वामीके समान वडा हं अनुभव करता हे, वही वास्तव, 
मे मेरा मित्र भीतसी"जास्मा दै। वद सवे उक्कृष्ट देश्यंवान्‌ सूयं, 
समान तेजस्वी दै} ‡ 
„„ ओौर.जिस परमेश्वर के आश्रयमे रहकर रोग नाना प्रकार ऊ 
„ , अष्यास्स्िक, आनन्द ठेने का यन्न करते ईं पर उमको वे जानते नदी द) 
जीवात्मा जिस निस्य आनन्द ठेता दै वदी युल्न उपासक. का मिच्रदे) 
चद सब जीवजगत्‌ चे बडा है । 
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अध्यात्म म--इन्दर जास्मा हे, बरपोकेपि प्राणदे। व्र्माण्डमे इन्द 
परमेश्वर. हे, इृपाकपि जीव है । रार मे--इन्दर राजा दे, इपाक्पि 
सेनापति हे । ध, 


४ 


ए । 1 < ] क 
परा हीन्द्र घावसि वपाकपेरतिव्ययि'। 


ना ग्रह प्र वन्दस्यन्यञ सम्रप्रत्य (वश्वस्पय।ददन्द्र उत्तरः ॥ ₹॥ 
भा०--हे परमेश्वर । तू जब सूता के वरेण करने ओर दुख कारणो 
के कपा देने वाछे जीवात्मा, {से .परे-. चल्ला जाता है तव तू बडी व्यथा 
अथात्‌ भीतरी चित्तके कष्टक कारण हो जाता हे। मौर अन्य स्थानों 
अर्थात्‌.ससार के खदयोा. या व्युत्वित दश्चाजामे परम जानन्द्‌ रसं पान 
कराने केचि दूर तक भी द्रे नदी मिलता, वह परमेश्वर सव जगत्‌ ते 
जधिक वष्ट है। ` । 
किमयं त्वां वरपाकरवरिश्चकार हरितो मृगः} यस्मा 
इरस्यसीद स्वर्या वा पुष्टिमदू. चसु विभ्वस््राद्‌न्द्रु उत्तर" ॥२॥ 
भा०~--हे परमेश्वर।1>यद यानन्द्रसर का वपण करनहारा, तर दारा 
हूरण किया गया, एव जपने को शद्ध करने जीर तुक्लरा नव्य स्याजन म 
खगा हना जीवात्मा तेरे प्रति क्या परिय कायं या उपार रताद फ 
निसफोकिव्‌ स्वामी पुिकारक देश्य द्वियिद्ाचखाना रदा १८ 
हं वषत्‌ परमेश्वर सव जावजगत्‌ से उच्ृष्ट्। 
यभिमत्व वृषाकपि यियमिन्द्राभिसर्कसि । 
भवा न्व॑स्य जम्मिपदपि करं वरहयुर्विन्वस्मादिन्ट उतर ॥५॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! जि इस जपने प्रिय जोव डीत्‌ू सव तरव 
रक्वा करतादे, उस्र जीव को इसफे कमे > निनिक्त वायुद्धौ डाम्नना 
केरने वाटा आशु 'य्तिश्लील प्राणद पद्डटेता, चा दारता इ । वरद 
पदमश्रर सव जीवजगत्‌ तज्याहनजोद््नीदेद्‌ रन्यनमे नदा जा 
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धिया तण्रानि मे कपिव्थक्ताय पत्‌ । 
नश्य न्वस्य सविप न सुग दुष्छरने मुत्रं विश्वस्यादिन्दर उत्तरः ॥५॥ 
भा०-विपय वेगा से विचरति दयो जाने वाला, या वानरके समान 
अति चच्वर स्वभाव हकर यह आत्मा मेरे बनाये मये, प्रिय ख्गने चाले 
तथा प्रकट हुए पदार्थो को विविध प्रारसे भोग करता हं, तव इसे 
श्विर ज्थात्‌. मुख्य स्वरूप रोम प्रक्रत नष्ट करदेतीद्, दृष्ट आचरण 
करने चारे केख्यिमे सु्वकाररिणी कमी नदी होती। वह रेश्वयंवान्‌ 
परमेश्वर दी नवते उत्तम दे । 
न मल्ली स॑ भसक्त॑रा न सुयाशुतरा युवन्‌ । 
न मत्‌ ध्रतिच्यकीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विग्वरमादिनदर उत्तरः द 
-०-यु्षपे बठ ॐ कोड खी उत्तम ऊान्तिमती नदी है जर युन्नपे 
चदकर ॐोडं खी उत्तम सियार तथा शीघ्र क्रायं करने वाली नदी रे 
खद्षसे बढकर पति के प्रति विनयन्ते युन वाटीभी रोड दूसरी नर्द 
ड । गुद्धे बदक्रन रखी टागो ते उयन करने तारा भीनदीदै। 
रेश्चयवान्‌ मुक्त प्रकरति को पति परमेश्वर दी मक्षे भी उचा 
उषे अस्व खलाभिक्रे ययव ङ्ग भविष्यति । भसनम रम्ब सविध 
मे रिरे मरे वीव हष्यति विश्वस्ादिन््र उत्तरः 1 ७॥ 
भाग--जीव कहता हे कि व्यापक शक्तिमति! देसुख कालभ 
करने हारी दे उ्यक्तख्प प्रकते ! जिस प्रररतु भूतरङाल मरही उसी 
श्रकार आगे भी रहेगी । तेरे देदीप्यमान तेजमेरे हा । यद तेरी च्या 
शक्ति मेरे उपयोगे आरे । मेया दविर तेरे विविघल्पोवे दको प्राष् 
दोता है । रेश्वय॑वान्‌ परमार्मा सवे उचा दं 
एक सवाहा स्वङ्गुर गुर पुथुष्र( पथजाघर्न । = शरूरषत्न चस्त्व- 
ममभ्यमाव वषाकार्प विश्वस्प्रादन्द्रु उत्तरः ॥८॥ 
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भाग--उत्तम रौतिसे जीवो को बाधने या संसारके जन्म मरण 
म पीडादने बाली! हे प्रघ्येक जवयवमे दीप्ति वारी! हे उ्यापक 
शक्ति वारी । हे जगत्‌ ॐ स्वार परमेश्वर को जपना परति मानने 
वारी प्रकृति ! तु स्यो, फिर निमित्त हमारे जीव आत्माको ल्य कर 
उत्त पर क्रोध करती हे । रे्चयवान्‌ ! परमेश्वर ही सवते उष्कृएट हे । 
यवीरामिव मामयं शराखूरमि म॑न्प्रते । उताहमस्मि वीरिणी- 
द्र परत्नी खसत्तखा विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥ ६ ॥ 

भा०्--यह हिसाकारी स्ल्यु युक्च चेतना को वीर पति से रदित 
खाक समान, अरस्िन सा जानकङ्रमेत विनाश करना चाहती दै। 
परन्तु स तो वीयेवान्‌ प्राणद्प पुत्र वालो, देश्वयंवान्‌ परमेश्वर दप पति 
वारी, पदरुमो को मार देने वाल व।रपुरुपों ॐ समान प्राणाङऊो मित्र 
स्पमेरपनेष्टारी हू, गौर वह परमेश्वर सवमे उत्छृषटदहे, ग्रस्य सेभी 
शक्तिशाली दं । # 
सदहो्रसम्म॑ परया नासे समनं वावं गच्छुति। वरेचा छनस्यं 
वीरिणीन्द्रपत्नी मदीयतते परि.व॑र दिन्द्र उत्तर ॥ ;० ॥ 

भा०--प्रकृति पठे नरः अथात्‌ सव्हे प्रयतर परनेधर रखी 
के समान सम्मित होएर ससार यत्तकेरबाने जार समष्टि प्रागशक्ति 
केपारणकी क्रिया ऊ प्रात करतो दइ । वह गनिशौट जगन्‌ क विगत 
ह । य्य वीयव्रती, परमेश्वर को जपना पति रम्पतेवाला वडा नादय 
तति क स्पमेप्रङ्ट लेती द । परमेष्र सदे उष्टृ्ट शकि बारा द । 
ईन्द्रसीसास जरारिपु दमग।्रहमश्रवम्‌ : 
नस्या भप्ररे चन जरा मरते पतिर्विभ्वस्थादिन्दर उतर ॥२२॥ 

भार--दनसमस्तनारियामेसेस परमेश्वरत्सदासावरदनि वाना 
परमेश्वर फी देश्वयंवती प्रति को सवते जपि ङ उत्तम दे-यंवनी, साना- 
र्यषती गुरूपदेश द्वारा भवण करता हू, जर चिब शर्यर नन्व विया 
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के पति वृदे होकर मर जाते द उस प्रकार इसका पति दुद़पि के कारण 
नदीं मरता । परमेश्वर समस्त संसार षे ऊंचा दै । 
नादमिन्द्राखि सरण सस्युपाकेच्छैते 
यस्येदमप्यं हविः प्रियं ठेवेचु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥१२ 
भआ०--हे मेरी पत्ती प्रकरृति। मे परमेश्वर आनन्द व्ण करे 
रोमाञ्च उस्पन्न रने हारे जपने मित्र जीवास्मा के चिना कडा सा विनोद्‌ 
नदी करता, अर्थात्‌ मे जगत्‌-सजंन रूप लीला का विस्तार नदी करता । 
जिस जीवार्मा की दी दुदर प्राण्य प्रिय हवि इन्दरियखूपी ठेवो फो प्राक 
रोती है 1 परमेश्वर सवते उच्छृ है । 
युषांकपाि रेव॑ति सुप्र ग्टु खस्वपे । 
घस॑त्‌ त इन्द्र उत्तण प्रियं क।चित्करं ह विर्वि्वस्खादिन्द्र उत्तर १२ 
भा०-हे भानन्द्रस के वषणसे हदय को रोमालित ररे दारे 
साधक पुरुष की जननी साप्विक प्रकृति ! दे रेश्चयेवति 1 हे सुखपूवक 
पुरुषों का त्राण करने हारी । भौर हे सुख ङा प्रवण करने हारी ! तुन्न 
र्यं का देने वाला तेरा पति अथात्‌ परमेश्वर शरीर को शक्तित 
सींचने वाङ जीवात्मा द्वारा समपित इर प्रकार री रष्टिॐो स्वीरार 
कर रेता ह) परमेश्वर दी उस देदमे प्रविष्ट जीव जगत्‌ से भी उच्छृ दै} 
उदणो हि मे पन्॑दश साक पचन्ति यिशतिम्‌। 
उतादमंश्चि पीव इदुभा कृत्ती प्र॑णन्ति मे विश्व॑स्सादि न्दर उत्तरः १8 
भाग परमेश्वर कहता दे छ मेरे लियि १५ ओर २० सुखव्ष॑णमे 
समथ प्राणो को, एक साथ योगी लोग परिपक्व करते हे, तपस्या द्वार 
उनको द्‌ करते दे । मै परमात्मा उनर्मेटोको स्वीकार करता म 
अति वलवान्‌ ह । समपंक मानो मेरी दोनो कोो को मेदो द्वारा भर दते 
ह । परमेश्वर समस्त जीव-जगत्‌ से उत्कृष्ट दं । 
पचदुशा-दद इन्दरियगत प्राण, तथा प्राण, जपान, ग्यान, समाज, उदान 
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ये पाच, मिकर १५ उक्ला इए । ५ तनेन्दिय, ५ कर्मन्दिय, ५ माण 
% अन्त.करण ज्यात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, जहंकार, भौर पूणं देह ये बीस । 
जयचा उनके भीवर भरवि्ट होकर रहने वाखा जास्माये बीस उक्षा 
वृषभो न तिग्मुङ्गो ऽन्तरय॑थेयु रोख्वत्‌ । 
मन्धस्तं इन्द्र शं हदे यं तं सुनोति भावयुर्विभ्वस्मादिन्दर उत्त॑रः १५ 
भा०-जिस प्रकार तीखे सीगों वाला साड गौभो के रेवद्‌ फे बीच 
म बरावर गजना करा करता है, उसी प्रकार त्‌ हृदयो मे रसवपण करने 
हारा परमेश्वर, अन्धरूारो का नाश करने वाले तीक्ष्ण प्रकाशश्च से युक्त 
होकर, हृद्यो मे अन्तनाद्‌ कर रहा है) हे परमेश्वर! जिस आनन्द्रस 
को भक्ति भावों से युक्त उपासक तेरे निमित्त उत्पन्न करता दै, वह सच 
दुःखो का मथन कर देने वाखा तेरा जानन्द्रस हद्व को शाति देने 
वाखा ्टोता द । परमेश्वर सव स्थावर-जगम जगत्‌ घे उक्कृष्ट दे । 
न सेशे यस्य॒ रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या कुत्‌ । 
सेदीशे यस्य सोप्रशं निंपेडुपो विज्जम्भते विभ्व॑स्मादिनदर उत्तरः ॥ दे 
भा०-जिसका मस्तक विनय के कारण जाघो फे वीच तरु टुरुने 
केय्यिज्टकादही रताहं । वह स्वामीके समान शासन रुरनमे 
समथ लद दोता । जपितु वी ट धासन रता ६ राञ्यामन पर पिरद 
इए जिसका मृधे बाडा सुख दिद्ेष स्यसे युल्ता भर नाजा भी दूना 
दं, तम भी टेशर्यवान्‌ परमेश्वर दी सयते उष्टृ्ट इ । 
न सेशे यस्य रोसशं निपेदुपो विज्म्भते । सेदीशे यस्य रम्पने- 
न्तरा सक्थ्या कपद्‌ विभ्वस्म,दिन्दर उत्त॑र ॥२॥ 
भाग-वह भी सवदा स्वामी नदी चन सन्ता जिन्न रा्यानिदा- 
सन परयेषटेर्मखा वाला सुख केवल्य नाह्ताएदही देता रना द । उति 
दह ही पुस्प शासन क्रनेमे समत टता टद चिद्या ससक विषय नाव 
से दाना जावो के वीच तक नी युक्जातादं । सन्यादञ् सूरं > समान 
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विद्यमान रदता दे । वस्तुत" परमेश्वर सवसरे उत्कृष्ट दै, वास्तव म वदी 

द्पसन करन मे सम्थ॑दै। 

अयमिन्द्र वृपाकपि. पर॑खन्तं इतं विदत्‌ । 

सि सूनां नवं चरुमादेधस्यान प्राचिनं विग्वस्मादिच उत्त॑रः १८ 
भा०-हे परमेश्वर ! सुखो कौ वपां करने जोर दु.खॐे कारणो ङो 

कपा कर्‌ अपने से प्रथक्‌ कर देने मे समथ यद आट्मा अपने भीतर वमे 

परमेश्वर से “नै दृररहरः एमे भाव रो अव विनष्ट दुभा जाने | ओर मव 

वह दु.खो के काटने वाले ज्तानवल्न रो परन्रद्य ङी प्रेरणा ऊने बारी 

तीव्र बुद्धि को, भौर स्तुति योग्य आचरणको, ओर तीन तेज ते पूर्णं 

सञ्चित जीवन को, इन सवको, प्राक्त करे । भौर जाने क्रि वह ईर सरते 

उत्कृष्ट दै 

अयमेमि धिचाकशद्‌ विचिन्वन्‌ द्‌एखमायम्‌। 

पिवामि पाक्रवत्यनोऽभि धीरमचाकश विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१६ 


भा~-मै परमेश्वर देखता हुजा ओर नाश्रु तथा पालक दोनो 
ग्क्तियो का विवेक कराता हुभा । भक्त ङे हदय मे अता द्र ओरमे 
आत्मन्तान का परिपाक करने वाले ॐ भक्तिरस को सान्ञात्‌ स्वीरार 
करता ह, भौर अपने वीर स्वख्पका उतेइस खूप म दशन कता 
कि परमेश्वर ही सवे उक्कृष्ट है 1 
धन्व॑ च॒ यत्‌ कुन्त च कति स्वित्‌ ता वि योज॑ना । 
नेदीयसो वृषाकपेऽस्तमेहि गृह उप॒ विश्व॑स्,दिनद उत्तर. ॥२०॥ 
भा०-दे जानन्द्रस के वपंणश्चीक आत्मन्न 1 निजंङ देश्च भौर जक 
देने वारा कूप इन दर्मो मे परितने दी योजनो का अन्तर दे! ( ससार 
तो निज॑ल दरश ३, जौर परमेश्वर छलकाकूपदे) तवद जीवत्‌ अति 
निकर वियमान परमेश्वर खूपी गृ की शरण जा। इतेदीवुगरृदवासी 
बन्धुओं के समान जान । क्योक्रि परमेश्वर डी सवे उक्छृ्ट ई । 
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परेहि वृषाकपे सुविता कट्पयावहे । 

य पप ख॑प्रनेशनोऽस्तमेषि पथा पुलिभ्वस्मादिन्द्र्‌ उत्तरः ॥२६; 
भा०--हे वख्वान्‌ होकर जानन्दरस का पान करने हारे मुयुक्षो। 

तू पुन" ईदवरद्प श्रारण को प्राक्त दो, हम दोनो ईश्वर जर प्रकृति मिल- 

कर, पुत्र ख्प आत्मा के ख्यि उत्तम कमफल उपपन्न स्रतेह। जोतू 

स्व नोर प्रमाद्‌ ओर खष्यु को दूर करता हुआ इस मोल्मागं से किर 

गृह ॐ समान शरणख्प परमेदवर कच्छे प्राक्च होतादे। इस जीवलोक 

च प्राकृत जगत्‌ से कटी उल्छृष्ट वह परम देरवय॑वान्‌ प्रु ह । 

यदुद्श्चा चपाक्रपे गह सिन्द्राजगन्तन । 

र्स्य पुल्छघा मृग. कम॑ग जनयोपनो विग्व॑स्मादिन्ट्र उत्त॑ग.॥२२ 

भा०-हे बखवान्‌ तथा आनन्दरस का पान करनेहदारे । हे आत्म 

पान के साक्षात करने हार मुमु्ला। जव ऊपर उडन वाल पुत्प गृ 

के समान शरण योग्य परमेरवर सो प्राक्तहो जाते हं तव उतखाकि 

लति पापभोगी, विपर्यो को सोजने वाखा, तथा मनुष्या जे पिच 

करन वारे भूखे सिह क समान लोलुप जीव कहा चटा नाना द? 

परमे्वर सवते उष्कृट द । 

पशु नाम मानवी साकं ससूव 1वशतिम्‌ + 


५ | [र 


भद्र भन्न त्यस्या म्रम्‌ यस्यां उद मयद्‌ वित्वस्मादन्द्र 
उत्तर" ॥ २६॥ 

भान्~-श्षरीर के साथ स्पद्रो करने वाटी सननदीट पुण्य अ विचार 
शति एक सायदही बीस को उदन ख्रतीद। १० इन्निया ठे न्यृष् 
साधन नौर १० भीतरी मादक सृक््म साधन इन स्वना मननदीट 
नाप्मा की पिचारशक्ति ष्टी उष्य क्रतीह। इ नीद । उस मानान्ा 
क्त्याण होता है जिस्तकछा ङि पेर रेखे मनन तद ते गनि रोना 
है । षह परमेश्वर समस्त ससार से उच्टृ्ट द । 


1 शदे : श्रथवेवेदभाष्ये [ सू० १२७ (२) ३. 


न ~ ग्द 
न्न 1 ~ = 


श्रथ इृन्तापघ्रक्रानि । ६. 
( सूक्त १२०-१३६ तक ) 
[ १२७ (१) | स्त॒ति योग्य पुरूष का वर्सन । 
तिच नाराशस्यः । १,.२ न्यदूकुनारिप्यौ । निचृदनुष्टुप्‌ । अत. प रिषद्‌ - 
` ऋच इदद्रगाया 1 न ध 
इदं जना उप श्रत नराश स्तविष्यते) 1 
पट्टि सदसा नत्त चकारमम्रा स्श्मषप द्द्मह्‌ ||१॥; ~ 
भाग-हे मनुष्यो । माप लोग इस बात का श्रवण उरो किमप्रनाभं | 
के नेता पुरुषो के नेता पुरुपो $ गुणों का यहा वणंन फिया जाता है] , 
यध्वी पर रमण, या युद्न्रीडा करनेहारे राजन्‌! वेनापते ! इम छोग 
ˆ छः हजार नग्वे धुरुपों को शतरुभं के नाशकरारी सेना के दलों मे नियुक्त कर । 
६०९० पुरां हारा चक्रग्युह का वणन पहठे ऊर आये इ । 
नाराश्ंसीः शसति । प्रजा वै नाराः, वाक्‌ रासः। तै° व्रा ५।६।३॥ 
“कोरम = कुरुषु भव.,ˆ सत्रा -कौरवः ,। कुवन्ति इतिं छर, + 
अथवा कौ पएथिष्यां रमत इतिवा ।-कुखन्‌, युद्रस्तन्‌ माति, "मन्यते वा - 
यः सः कोरुमः कुर = युदधरुता, सेनि ( प) 07 4 01107 } । 
उषा यस्य भरवादिणो व्रुमन्तो द्विश । 
वर्ष्मा रथस्य नि जिहीडते,दिव ईषमाणा उपस्पृशः ॥ २॥ 
भा०-- जस राजा के.वीसृ, दिसा करने वाली शब्रुनाश्चक राक्तियों 
से युक्त, शतु को दग्ध). करने वाले, आगे बरद्नै वाटे या उत्तम अव 
जादि सवारियो पर चद्‌ कर चरने वले दों । ओर जिसफेरथ ङी स्वी 
ध्वजां चलती चरती गगन को द्यूने वारी आराश्या सूयराभी . 
तिरस्कार करती द । + 
पष इषायं मामहे शतं निष्कान्‌ दश्च स्रजः । 
चीरि जतान्यर्थता सहसा दश गोनाम्‌ ॥ ३ ॥ (१) 
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भा०-- बह प्रसिद्ध राजा सौ स्वणसुदाए, दस मालाए्‌ भौर घोड़ों 
के तीन सौ, गोवो के दस हजार इच्छा करने वाटे जन को प्रदान करताहै। 


(२) विद्धान्‌ पुरुष का कत्तव्य । 
स्रो रेभ्य ऋष्वः । अनुष्डरम । ५।६ मिच्छत्‌ । & व्रिराट्‌। 


[३ 


स्यस्व रभ वच्यस्व चत्त न पक शक्ःनः। 

टं जिह्व! चच॑रीति क्षुरो न भुरिजोरिव ॥ ४॥ 

भा०-हे स्त॒तिशीर ! विद्वन्‌ ! जच्छी प्रकार वचन बोर, उत्तम, 
षचन कर } पके फर्वाले वृक्ष पर जिस प्रकार पक्षी प्रसच्र होकर 
मनोहर ध्वनि करता है उसी प्रकार काटने योग्य इस देदह के पकजाने पर 
या परिपक्व ज्ञान हो जाने पर तू ईर कौ खव स्तुति क्रिया कर 
सरं जपने से न्यून, अपरिपक्व क्तानवालो को प्रवचन द्वारा प्रस्ता 
से उपदेशकर। अर जीभ चरे के समान बर दोना मोर ची ङे 
टको के समान निरन्तर चङ । 

प्र रभासो मनीषा वपा गाव इवरते । 

यमात पुचक्र पपाममात गा उपासत ॥ ५॥ 

भाग~विद्वान्‌ जन नौर उनकी उत्तम मतिया साठ ौरमीौताओॐ 
समान सदा लापे यदती द्‌ । ओर उनके पुत्र य रिष्य घर परसिया 
की उपास्नना किया करते ई । 

भ्र रेभ धियं भंरख गोविदं वसविदम्‌। 

नरेमा वाच छघौपुं न वीये ग्रस्ता ॥ ६॥ (८) 

मा०--ह स्तुतिशीरु विद्वन्‌ । तू उत्तम क्तानम्य परमेन प्रा 
परान षाी, नोर समस्त न्दयाण्ड नार दद्म बसन वाड प्ररमाणना 
"नार नाप्मा का नान करने वाटी डि द्धाघारयनच्र 1 नेदवानन् 
{निस प्रकार घनुरध॑र सस्ता, उक्ती प्रारन्‌ उपास्य देर वा (द्धनीं 
ॐ निमित्ती दत्त बाणी द्धो प्रेरित कर । 

क 


१८ ्थवेवेद्‌भाष्ये [ सू० १२० (३).। ९ 


= -- 








( ३ ) उत्तम राजा का खरूप "“परित्तित्‌' ¦ 
श्र4 चतः परिचित्य । श्रनुष्टुमः । ८ मुक्ति । 
ˆ राज्ञो विष्वजनींनस्य यो देनो मर्त रतिं । 

वेग्वानरस्य खुुतिमा गुणोता परिक्तित॑ः ॥ ७॥ 

भा०--समस्त जनों के दितकारी, प्रजा की रक्षाथं उनके चासते 
जौर रक्षक खूप से विमान, अपने इद-गिढ प्रजा को वसाने वाले, एवं 
श्तु के नाश्रा करने हारे, समस्त नेताजो भौर प्रजाजनो क स्वामी, उस 
राजा की आक्तामो का श्रवण किया करो । नो कि दानश्शीरु एव विजय- 
श्रील दोकर मनुष्यो से बदा चदु है। 

"परिक्षित्‌ भरि परिश्चित्‌ । अश्चिदि इमा प्रजा परि क्षेति अभि 
हि इमाः प्रजाः परि क्षियन्ति । रेत, ६ । ५। ६ ॥ अभ्चि "परिक्षित्‌" दे) 
सचि इनङॐ़े चारो ओर रक्षक. दै, मोर श्नि ॐ चारो भोर समस्त प्रजा 
वसती ई । 

परिल्तिन्नः त्तेम॑मकरोत्‌ तमन श्रासनसाचर॑न्‌ । 

कुलायं कृण्वन्‌ कोर्य. पतिर्वैदंति जायय ॥ ८ ॥ 

भाग प्रजा को अपनी रक्षामे बताने वाला, कर्मकुशल पुरुषो मे 
श्रेष्ट राजा पार्क होकर, खी के समान पृथ्वी की प्रजाॐ साथ ऊटुम्ज 
सा बनाता हुजा, ङृष्णावणं के सिदास्तन, पर वेठकरूर हमारा सूद्याण करे, 

कतरत्‌ त ्आहराणि दधि स्रन्थां परितम्‌ | 

ज्ञाया पति वि परच्छुति रप्र रक्ष परिक्तितं ॥ ६ ॥ 

भत प्रजा कोः उत्तम रीति से बसाने दारे, उत्तम रक्षक राना 
राष्ट्र खी.पति को विविव प्रकार ङे प्रन षूतीदे छि ददी, रेश्र्य, 
मा, सव्र ओर से पर्त मलन दनम से तरे ल्ियि क्या पदां ला उप- 


स्थित कर ? 
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ञ्रभीव स्व; प्र जिहीते यव॑ः पकः परो विल॑म्‌। 

जनः स भद्रमेधते राट राज्ञः परिक्तित॑ः।॥ २०॥ 

भाग्-सुंयकीधूपमे पका जौ जादि सन्न निक्ष प्रकार खेत की 
हृ ते बनी रेखाओं पर खडा हो, उसी प्रकार व प्रजाजन प्रजानो को 
सब प्रकार से बसाने मौर उसकी रक्षा करने वाले राजा ॐ राष्ट स्यन्त 
सुख प्राक्च कर बदृता दं । 


(४) राजा को विद्धान्‌ का स्रदेश रोर सम्द्ध प्रजाप । 
श्रध चतस कारनव्या । ११-१३ त्रनुष्टुमः। १४ पश्यापक्तिः पचपद्रा । 
इन्द्र॑ः कारुमवृवुघदुत्ति्ठ वि चरा जरन्‌ । 
ममेदग्रस्य चरि सवं इत्‌ ते प्रणाद्ररिः ॥ ११॥ 
भा०~-रेश्रयवान्‌ राजा कर्मण्य पुद्प को जगाता भौर चेतातादे 
कि उठ, सुवको उपदेश करता हुनात्‌ विविध देशो मे विचरण कर 
मुप बट्वान्‌ की रक्षा मे रह करकामकर समस्तप्रात्रु ना तरा 
पाटन कर । 
दृह गावः प्रजायव्व्रिटाभ्वा इद पूर्पा. । 
इदो खदस्दकिणोऽपिं पूपानि पदति ॥ २॥ 
भा०-दस राथ्यर्मेगोणए्‌, घोडे जर पुरपग्‌य पदा द्रा । कया टम 
राग्यर्म हजारो का दान देनेवाल प्रजा का पोप पुस्य विलत्ना ६) 
मेमा इन्द्र गाद! रिषन्‌ मो य्रासा गोपती रिषन्‌ । 
माससमि्रयुजन इन्द्र मा स्तेन शत ॥ २३॥ 
भाग-हे एेश्वयषन्‌ । य गौव पाद्तिन षा इननद्ाखामो ना 
पौदितनष्टो | हे राजन्‌ । इनपर शनुख्प ते वने वाटा ईनन्ास्वान्‌। 
नि । चोर, उद्र स्वमाव दा पुरपनी ईनङास्वामानद। 
उप॑ नर नानुमसि सक्तेन वच॑सा वयं जदेउ वचना वयम्‌ । 
बन(दधिष्वनो णिसो न रिष्येम छदा उन ॥ २५ ॥ 


२० त्रथवेवेदभाष्ये [ सू० १२८ (५)! ४ 
नि 
भा०--दम उत्तम रीति से कहे गये, वेद्‌ के सुक्तरूप वचन से सबक 

मेता राजा भौर परमेश्वर को उपासना पूवक प्रेम से स्तुति क{ । बह 

इमारी उन्न ध्वनि बारा वाणियों का सेवन करे। इम कभी पीडित 

नौर दुः्ीनद्ं। । 

[ १२८ (५) ] दिशाग्रां के नामभेद्‌ से पुरषो के प्रकार भद्‌ । 

अय पन्च क्लक्तयः । अ्रनुष्टुम । १. ३ निचृतौ । 


यः खभेयो विदथ्यः सुत्वा यज्वा च पूरुषः 

सूयं चाम रिशाद सं तद्‌ देवा, प्राग॑कट्पयन्‌ ॥ १ ॥ 

भार-जो सभाक कायम कुकर, क्तानपरिपव्‌ भौर सप्रामे 
छुक्र, राट को जपने शासन म रखने हारा, दानश्रीरु, यज्ञकता पुरुष 
डो, उस सूयं के समान तेजस्वी, दिसक माणिर्यो के नाशकारौ पुरुप को 
ही विजयेच्छुं पुरुष सबसे आगे चरने हारे मुख्य पद्‌ पर नियुक्त करते ई] 

यो जाम्या ्रमेथयद्‌ यत्‌ सखायं दुधुषेति । 

ज्येष्ठाय यदृप्रचतास्तद्‌!हुरधरगिति ॥ २ ॥ 

भाग-जो पुरुप अपनी बहिन से सगक्रे, मौर जो भित्र 
मारना चाहता है, मौर जो जपने से बहे भाई के चयि उत्तम रीति 
से माद्र नदीं करत उसको नीचे गिरने वाखा पतित ेसा कहते ई } 

यद्‌ भद्रस्य पुसयस्य पुतो भ॑वति द्‌ारृषिः 

तद्‌ विधा ग्रत्रवीदुद्म्‌ गन्वः काम्य वयः ॥ २॥ 

आ०--जो सजन पुरूष का पुत्र प्रतिपक्ियों को द्बाने ओर पराजय 

करने मे समर्थं होता दै उसको, विविध प्रकारोतेप्रजाके सुखा वेषण 
करने हारा तथा वाणी को धारण करने दारा विद्वान्‌ मनोदर वचन का 
उपदेदा करता है । वद उद्य को प्रास होने वाखा होता दै । 

यश्च परिरथुजिष्ठा यश्च रवो ्रदाश्रिः। 

धीरा रक्वताग्रहद तदपामात युध्म ॥४॥ 
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भाग्-जो ग्यापारी होकर दृसरों का पारन नष्ट करता, या स्वयं 
भी धन का उत्तम रीति ते भोग नदी करता, ओर जो धनसम्पन्न होकर 
दसरा को दान नष्ट करता, पूञ्य उद्धिमान्‌ पुरषो के बीचमें निन्ये 
वह नीचा पद्‌ पने योग्य अधम हे दसा सुनतेरद। 

ये च॑ ठेवो ्रय॑जन्ताधो ये च॑ परादुः । 

सूर्यो दिवमिव गत्वाय मघवानो वि रप्लन्ते ॥ ५॥ 

भाज-नौर जो विद्वान्‌ पुरुषों का आदर सष्कार करते 2, जो खूज 
दान करते है, आराव को प्र हुष्‌ सूयं ॐ समान वे रेश्चच॑वान्‌ पुस 
विविध प्रकार्य षे श्षोभा को प्राक होते ई। 


(८६) योग्य शरोर श्रयोग्य पुरूपौ का वरन । 
श्रय पट्‌ जनकरगरः । अनुष्टुभ" । 

योऽनाकाक्ञो न॑भ्यङ्ो त्रमरिरदिररयवान्‌ । 

यन्मा ब्रह्मसुः पुजस्तो ता कस्पपु सं मितां ॥ ६ ॥ 

भार्-जोघ्रद्य के जानने वाङ पुख्प का पुत्र दहदोरुर वेद्‌ का विदान्‌ 
मष्ट ह पह विना अजी लाप के समान उत्तमस्य ते द्ेखने भोर पियेक 
करने म समथ नही है वष शरीर पर तेट चादि न ल्गपि -ए्‌ > समान 
सुन्द्र नौर विक्ताकपक, या स्वरथ मी नही {| यह मनि नूना भे 
न प्टनने वादे के समान गुणष्ीन रहता ८। पदसुदमटि चात्मन 
करने पा के समान निधन जर्तान लोर गुखासे रस्दि ग्दला{) 
ये सब क्रियासामर्थौ मे समान जने यय दहं 

य भ्राक्तात्त. खम्यक्त. खुमणि. खटिरस्यवान्‌ । 

र्र्म वरदीण. पुचस्तो ता कपष छ भित॑ । 3 । 

भाग्-जा वेदकत्त सा पुर, स्वय उपने दातार वड ना 
नाल पालि के समान उत्तमनराति त यादन च्उुतेदुड दा वःता६। 
हरन म तङ नाद्‌ कर्णान्‌ नड सनान सुन्दर जठ सस्वरा 
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ह वह उत्तम मणि को धारण करने वाले के समान सुशोमि नौर उत्तम 
सुवणं जदि के सवामी के समानन्ञान का घनी दोतादहै। वे सब जन 
कर्मसामर्य मे समान ईै। 
' अप्रपाणा च॑ वेडन्ता रेवा उप्दिदिश्च यः। 
प्रय॑भ्या कन्या कट्या तो त। कठ्पेपु सं मिता ॥ ८ ॥ 
भा०--ताकाव जिसका जरु पीने योग्य न दो, अथवा जिसमे घार 
उत्तम न हो वह धनी पुरुप जो कभी दान नदी करता है, मौर कन्या 
जो कि ख्यादि पे सम्पन्न तथा कट्याण लक्षणो ते युक्त होकर मी मेथुन 
के योग्यनदो। वे सव कमसाम्यीं मे समान दै । 
सप्रपाणा च वेशन्ता रेवान्त्ुधददिश्च यः । 
सुय॑भ्या कन्या कल्याणी तो ता कर्येषु खं मिता | ६ ॥ 
भा०--उत्तम पान करने योग्य जनल व घाट वारा सरोवर धनास्य 
पुरुप जो उत्तम सास्विक दान देने वाका, मौर कल्याणकारी लक्षणों से 
युक्त कन्या जो सूखपूवैक मेथुन करने योग्य अर्थात्‌ गहस्य घमेपारन 
करने योग्य है वे सब कमंसामर्यौ मे समान बतखाये गये ई, अर्थात्‌ 
चे तीनों उत्तम ओर अदण कर्ने योग्य ह । 
परिवृक्ता च मदिी स्वस्त्या च॑ युधिगमः। 
द्रना्युरश्वोऽयामी तो ता कल्पेषु खं मिता ॥ १० ॥ 
भा०--भौर रानी जो पति द्वारा छोड दी गई ह, जौर ऊुशलपूवक 
युद्ध मँ न जाने वाला भीर सेनिक, घोडा, जो तेज न हो, भौर जो घुर 
किसी नियममे नरद सके वे सव कमसामर्थ्यौ मे समानद। ये सव 
कायं ढे अवसर पर व्यागने योग्य दे । 
वावाता च महिषी स्वस्त्या च॑ युधिगमः | 
स्वाश्ुरभ्व खयाप्री तोता कल्पेषु स्ंमित।॥१२॥ 
भा०--भौर रानी जो पति की प्रेमपात्रदहो, भौर वड दैनिक नो 


[१ 
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कशर्प्वंक युद्ध मे गमन करे, वह नश्च जो उत्तम गति वाला हो, जौर 
सुख से नियम मे रहने वाला सयमी पुरुष ये सव 'कम-सामरध्यो मे 
समानर्ह। ये काम के सवसर पर ग्रहणयोग्य ई । 
(७ ›) बीर राजा का कर्तव्य । 
प्रवतः पन्च इन्द्रमाथा ॥ 
यदिन्द्रो दाश्चरातते मां विगादथाः। 
वरूथः सरमा च्राीत्‌ स ह यन्ना कट्प॑ते ॥ १२॥ 
भाग्--जिस प्रकार हे रे्वयंवन्‌ । तू दश्च दिश्ाभा के राजानो के 
चीच मनुष्य समू मे विचरतादं। तूदी सवकोाघरके समान शरण 
देन वाला भौर जापत्ति विपत्तिया नौर शाच्रु के जाक्रमना को रोकने 
चारा दोना ई। वह रेखा पुरुष दी प्रजापति पद्‌ के योग्व दोतादे। 
त्वं व॑पाक्तं म॑घतरच्नघ्र नयाकरो रजिम्‌ । 
स्वं रोहिणं व्या।स्थो वि वृक्रस्याभिनच्ुर॑ः ॥ १३ ॥ 
भा०--े राजन्‌ 1 दे नेतानोा मे श्ल । त्‌ वलयान्‌ इन्द्रियो वाल 
राजस भाव्म ल्धिप्रबटदावुषोमां नप्र फत्तादं। जर तू वटके 
समान द्द्‌ मूलो पर स्थित राजा दानी पिप्षिउपाया त उत्प 
टाल्तादहं, जीर मेष कं समान प्टनलोरराषट ऊ पद्म जोह यद्ाया 
को वपां करनयलेशन्रुकेनी सविर लीवाद्‌ उरा द। 
य. पवतान्‌ व्यद्घा यो पो व्य॑ंसाद्‌ वाः । 
इन्द्रो यो प्र॑च्रहा सहान्‌ तस्मादिन्द्र मः ॥ ९४ ॥ 
मार्-जोत्‌ पव्ताके समान चद्‌, जच वना नामि 
पमन कर्ताहं, नोर नो जल या नदिया पा सञ्‌ उ समान जत्रा 
सनाभ्रवाहम मी दिक्िस्ब्त विद्रता ट, नेर नु ८"4दार 
धकर बडा नारी घेरनेवाङे पातु लना न च्स्नेदाय द 
हे फेश्रयवान्‌ तुत्त मारा जाद्र पूर्वर नमस्नर ई। 
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प्रष्टि धावन्तं ह्यो यरयेः्वसम॑त्रवन्‌ । 
स्वस्त्य॑प्व जेत्रायेनदरुमा वह सुखजम्‌ ॥ २५ ॥ 
भा<-उचे कार्नो वा, वेग से दौदते इए, वेगवान्‌. मनश्च को लोग़ 
कहते हँ कि दे वेगवान्‌ अश्व) तू विजय करने के च्यि उत्तम मार 
धारण करने वाङे, या उत्तम सेना ग्युद्‌ की स्वना करने वाङे सेनापति 
चीर पुरुषों को बखपूक ठे जा, उसको सवारी दे । 
युक्त्वा वेता च्रे च्चेःश्रवस दर्यायुजन्ति दक्षिणम्‌ । 
पू्ैतमं स देवानां विथदिन्द्र॑ मीयते ॥ १६॥ 
भआग्--वेगचान्‌ जश्वों मे से जति वेगवान्‌ भौर बलवान्‌ उचे कान 
के घोडे को युभकीततिं वलेराजा लोगरथ मे लगाते द) वह उत्तम 
सश्च विनिपीपु पुख्षां मे सवे श्रेष्ठ बलवान्‌ राजा को धारण करतः 
इभा पूजत ्टोता है । 
इति उुन्तापसूष्तम्‌ । 
[ १२६ | अध्यात्म तच्च । 
श्रय पेतराप्रलाप. । एतश ऋषिः । भ्नेरायुर्मिरूपणम्‌ । श्रग्नेरायुरयरस्यायात साम 
वा षटसप्ततिप्तख्याकपदादनक सक्तम्‌ । ६ 


पता अश्वा आ प्लवन्ते ॥ १॥ प्रतीपं प्र॑तिखत्वनम्‌ ॥ २॥ 
तासामेका दरिकिनका ॥ ३॥ हदरिंकिनके किमिच्छति ॥ ४॥५ 
सखाघुं पुचं दिस्एययम्‌ ॥ ५ ॥ कादं परांस्यः ॥ ६॥ 
य्रामूस्तस्यः श्शषाः ।॥ ७ ॥ 

{ई चयः ॥ ८ ॥ पृदाकवः ॥ ९॥ शङ्कं धमन्त न्त ग्रसते ॥ १० ॥ 
यन्मद! ते गर्हः ॥ ११ ॥ स इच्छक सघाघत्‌ ॥ १२ ॥ 
सघाघते गासादया मांगतीरत ॥ १२३॥ 
पुमौ कुस्ते निमिच्चुसि ॥ १४ ॥ 
पट्पे वद्ध वयो इति ॥ ९५ ॥ 
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बद्धं वो रघा इतिं ॥ १६॥ 
श्रजागार्‌ केविका ।॥ १७॥ 
खस्य वासे गोशपचके ॥ २८ ॥ 
प्येनीपतीं सा ॥ १९॥ 
अनाम॒यो पलिद्िका ॥ २० ॥ 

१ ये भोग करने की इृत्तिये सव तरफ भाग रदीरद। 

२. ओर उनके प्रेरक आत्मा घे प्रतिकूल उसमे विपरीत दिश्षामजाः 
र्ट ह । 

३. उनम से एक 'दरिकिनिकाः सवके दत्त जाप्मा की दौ्षिरूप 
च्ति का । 

४. हे "दरिकिनिकेः आस्मा की चितिकठे ! त्‌ क्वा चाहती ३ । 

५, म श्रेष्ट तथा त्रिविध दुः्लो ते बचाने वाटे उस तेजोमय आत्मा 
को चाहती है| 

६. उसका कौन तुके उपदेश्च करे १ वहतो बहुत दूर जवाड-मन- 
सगोचर । 

७. षष्ट षा हं जहा तीन (दिशपा' उस परम तुष्ठ नसा ए पायन 
करने वादी तीन लनादि शक्तिया दियमान इ । 

८, वे तीनों बहुत दुर ई । 

९ वे तीनो पणं सामध्यं दाङ ह। 

१० सव मृढ रणको प्रा हुष्‌ र्म द) 

११. वे गातम महान्‌ ह जौर शररमे उने हुए दई। 

५२ प श्च्छाशीर खाल्ची व्यक्ति पर दस्ता ई। 

१३ वह एसताहजो कि इन्दि द्रखान्य वृत्वा ६ उन 
पर, तथा एन्दिवा ङी चञ्चलता प्र । 

१४. हं नाप्मन्‌ ! इख धरार मत्‌ स्दानच रत्ति इष्टता ई! 
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१५. क्या मासभक्ी तथा पिजरे मँ वधे पक्षी की न्याईत्‌ है! 

१६. है बन्धे भाव्मन्‌ । तू इस हाल्तमेतोपापदीपापड। 

१७. अजा अर्थात्‌ प्रकृति के हे जागार अर्थात्‌ भाभ्नेय बने भार्मन्‌ ! 
प्रकृति तो( साप्तारिक ) सुख म बान्धने वादी दै । 

१८. तू घुद्सुवार ज्यात्‌ इन्द्रियां का खामी दोकर इउन्दिर्योॐे 
खुरो मे कट-फट रहा दै । 

१९. वह प्रकृति तो विविध वर्णां की स्वामिनी है) 

२०, वह प्रकृति तो रागद्वेष जदि रोगों ते रदित कोभी चाट जाने 
वाली दै । 

[ १३० ] ्र्यात्म तच । 

को अयं बहुलिमा इषून ॥ १॥ 

को सिचः पयः॥ २॥ 

को ग्रयुन्याः पयः ॥ ३॥ 

कः काष्र्याः पय॑ः ॥ ४॥ 

यतं पृच्छ कुहं पृच्छ ॥ ५॥ 

कह ।कं पक्क पुच्छं ॥ £ ॥ 

यवांनो यठिखभि. कुभिः ॥ ७॥ 

ग्रकुःप्यन्तः कुपायकुः ॥ ८ ॥ 

श्राम॑खको मणीत्सकः ॥ ६ ॥ 

देव॑ त्व प्रतिसूर्यं ॥ १० ॥ पनथ्िपङ्क्षिका हविः ॥ ११ ॥ 

प्दुद्रदोमघा प्रति ॥ १६॥ 

शृङ्ग उत्पन्न ॥ १२॥ मा त्वाञ्च सखा ना वचद्न्‌ ॥ २४॥ 

वशायाः पचमा यान्ति ॥ १५ ॥ 


इरा वेदमय दत ॥ १६॥ 
ग्रभो इयाच्नरयान्नात ॥ २७ ॥ 
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ग्रथो इयन्निति ॥ १८॥ 

श्रथोभ्वा अ्रस्थिरो भवन्‌ ॥ १६॥ 

उयं यकांशलोककाः ॥ २० ॥ 

१ हे स्मिन्‌ कोन दु.खो के बहुत ते वाग फेकता दै, चला रहा दे। 

२-४. रजोमयी प्रकृति का फर क्या हे १ सत्वमयी प्रकृति का एर 
क्या हे १ तमोमयी प्रटति का फर क्या ३ ? 

५, इस प्ररन को इस षिद्धान्‌ पे पूछ । 

६. नाश्चयंमय नौर परिपक्र क्ानधान्‌ पुय षे यड प्ररन पू । 

७ आर उक्षे कह करि हमारे जितने नी इरित कने ई उनपे दमे 
एयक्‌ कर । 

८. हम कोप नदीं करते क्रोध करने वाला कुस्सित दोता दे । 

९. तू मननश्गीरः है, यैर मननशीरु को शक्ति देता दं । 

१०. हे देव 1 टे सूयं के प्रतिरूपक । 

११ पापोकेढेरको हम नाहूतिदे देत ई। 

१२. तू धनियां को खदेदुने वाट ई । 

१२३ दे उत्पन्न हदं कामवासना। 

१४ हारे मित्र वुक्त म्राष्ठनदा। 

१५. सवंवश्नकारिणी प्रह्यललक्कि ठ पुज वये त्रय मे समना भवचई। 

१६ परयिषीमे प्षानमय व्यक्तिढे प्रतिदान दसा न्य। 

१७-१८. नार जाना कर हते दान द्यि च्या। 

१९, नार नस्थिर व्यक्ति कत्ते जीन्यर्‌ हौ रत ई। 

२० नो देषो, जीवन के क्सि जयम लान्खगा इ-मडई। 

{ १३९ ] प्यात्स त । 
अमिनोक्तिति ते ॥ ९॥ 
पस्य श्रन्‌ निमञ्जनम्‌ ॥ २५ 
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व॑सो याठि वखभिः ॥ ३॥ 
शतं वा भारती शव॑ः ॥ ॐ ॥ 
श्तश्नश्वा हिरण्ययाः शतं रथ्या हिरण्यय; 1 
शते कुया हिरण्यया । शतं निष्का दिररएयय।; ॥ ५॥) 
ग्रदल कुश्च वत्त॑क |! ६ ॥ 
शफोनं इव ग्रोंदते ॥ ७॥ 
दायं वनेनती जनी ॥ ८ ॥ 
वर्निष्ठा नां गृदन्ति ॥ ६ ॥ 
इदं मद्यं मदूरिततं ॥ १० ॥ 
ते वृत्ताः खट तिति ।॥ १९ ॥] 
पाक वलिः । १२॥ शकबलिः ।। १३ )) 
दश्वत्थ खदिरो घवः 1] २४॥ 
श्रर॑दुपरम ॥ १५॥ 
शयो हत इव | १६ 1 
व्याप॒ पूरः ॥ १७॥ 
, श्रदंहसित्यां पूष॑कम्‌ ॥ २८ ॥ 
अत्य॑र्धचं परतः ॥ १६ ॥ 
दौवं हस्तिनो रतीं ।। २० ॥ 
१, मैने दमा को जान छिया 2 जे रेता कता ३ 1 
२. उसका फिर दुःख कट जाता हे 1 
३. परमात्मा ख्य र्यौ के साथ उसके समीप जाता दै । 
४--५. ओर सेकरद स्तुतिया तथा बर उवे प्राप्त दते ई । सुवणं वे 
रदे सेकढ[ घोदे उवे प्रा होते ई । सुवणं वे फर वेदो रथ उवे प्राह येते 
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३। सैकदा सुबणमय हौदे तथा क्षरं उसे प्राघ्च होी ई । तथा सैकड़ों 
सुबणंमय हार तथा सिक्े उवे प्राप्त होते है । 

६. बिना हर जते खेत की न्याई' उतेमान, ससार सोए षदेदे 
स्यवहारी जीष ! 

७. वह परमात्मा तो अनायास उखेद्‌ देता टै जैवे छि सुर के प्रहार 
से कोद धस्तु । 

८. आ, भक्ति करने पर वष्ट जगजननी नत ष्टो जाती दे, युक 
जाती दै । 

९. भक्तिर्मे निष्ठा बाले यद ख्या न्ट करते कि 

१०, ससार की अमुक मुक वस्तु मुष्चे जानन्ददायक्‌ दहै । 

११. वे बरक्षोके समान स्थिर समाद्ित विराजते ई । क्योकि उनङे 
साथ परमात्मा सदा स्थित दे । 

१२. भौर वे कहते दई किदे परिप प्रान वाटे! तेरे प्रति यद 
अरहै। 

१३. तथा टे श्क्ठिशारी ! तरे प्रति यष्टर्मटद। 

१४, वह "जश्वस्थ' सनातन व्याप्त होङूर पिरान पानाद्‌ यद 
"खदिर" सदा स्थिरता से पियमान नित्य ६ । पड धयः मद (न्ना नोर 
पाप मले कोनाद्न करने षारा, शुद्ध, पद, दुष्स्यना ६। 

१५ इसख्यि दै, ससार प प्यपहारा । त उद्राय कनि आद 
खोजा । 

१६. ससार के व्यवष्टारो तसेर्‌ हर्‌ सन्या तष् न्द्य्‌ भ 
न्यां ्ोजा। 

१५७, भार समत स दह पृण परमन्र्‌ सखद्वन्पारर्{। 

१८ नोर यह समतक्ति नरस पोष्ड ए. से -प्ठने नाम्न्च 
का पान रूर रहाद। 

५१९ घ परमस्वसूपवान्‌ , महाम्‌ सनद्‌ ६, उसा र त नदन न्र। 


= 


[म 
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२०. हाथी के दोनों दातो के समान मात्मा के दोनों कान भौर कस 
बन्धन काटने वाले ई । 
' [ १३२ ] अध्यात्म व्याख्या । 
आदलावुकमेककम्‌ ।। २1 
्रलाघुकं निखातकम्‌ 1 २॥ क 
ककरिको निखातकः ॥ २ ॥ 
तद्‌ वात॒ उन्प्रथायति 1 8 | 
कुलायं रृणवादिति ।। ५ ॥ 
उग्र व॑निषद्‌।ततम्‌ | ६ ॥ 
न वनिषदन।ततम्‌ ॥ ७ ॥ 
क पयां ककरी लिखत्‌ ॥ ८ ॥ 
क प॑षां दुन्दुभिं हनत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदीयं ह॑नत्‌ कर्थं हनत्‌ ॥ १० ॥ 
देवी ह॑नत्‌ कुहनत्‌ । २१॥ 
पयौगारं पुनःपुनः ॥ १२ ॥ 
यीण्युप्रस्य नामानि ॥ १३॥ 
हिरण्य इत्येके ्रत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
द्धो वां ये शिशवः ॥ १५ ॥ 
नील॑शिखरडवाद॑नः ।॥ १६ ॥ 
१, तदन्तरं वह शक नात्मा तूम्बे के समान संसारसागर पष 
रता दै। 
२. वह तूम्बे के समान नात्मा तदनन्तर प्रक्रृति म गड जातादै, 
३. वह क्रिंयाशीर जात्मा प्रकृति म गड्‌ जाता द ॥ 
४, उसको भ्वातः प्राण हिराता इखाता 2 । 
५, कड भपना उते माञ्रय बना ठता दै । 


4 
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६. ब उग्र होकर व्यापक देश्यं का भोग करता दे । 
७. स्वल्प का भोग नदी करता) 
इन प्राणगण मसे उस्र कन्ताको कौन उखाउता दे, मुक्त 

करता हे ? 

९. उनमें से कोन दुन्दुभि अर्थान्‌ भीतरी नाद को बनाता ह । 

१० जो वजाता है वह कैषे बजाता दै । 

११. आत्मा को चितिश्तक्ति षनाती दे, तो वह कदा जाती दे ? 

१२ वद जात्मा पुनः अपने बाश्रयमे जाता दे अर्वत्‌ पुनः पुनः 
देह मे आता दे। 

१३ सवं दु.खदादक के तीन नाम ई। 

१४ एक "हिरण्यः अर्थात्‌ बह दित ओर रमनीतर स्वगुण का 
स्वामी टै, सा एकनाम कदा जाता हं | 

१५ दो जौर नामरहु-- यद पियु उदधि ऊ लेग कढतेई। 

१६, नीखवाष्टन ओर शिग्वण्डवादन । अवात्‌ वद तमोगुणमयी 
सौर रजोगुणमयी प्रकृति का वान द । 

दख प्रकार एेतश्च मुनि चट श्ररापः प्रवान्‌ उ.ट्एमूद् सा भाष्ना- 
प्मिक योजना ह । षस्तुत. व सूक्त चद रदस्यमय ददन पर नो गा 
विचार की जायश्यवता हं । 

इति रेतश्प्ररापा । 
[ १३३ ] रह्म प्रष्टति विदय ६ पटल्ग्या। 
अय प्रजस््क +-1 

वित॑तो किरणौ! द्धौ तावां पितष्टि पूर्य । 

न वे कुमारि तत्‌ तचा यवा मारि मन्दस। > , 

गा<-पासत पस कूर फंस्न वार =. चरा पण्टा = समान 


= 


माका भर दरवद जात (-स्त्तदह्‌। उत न्न ५८९ न्ख ई 
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-निरन्तर चक्की के समान पीसता चखाता ई । हे नजयोवन वाली कन्ये ! 
वद ब्रह्मतस्वं वैसा सर नदी दै जैसा कि तू मानती दै। 
मातुष किरणौ द्वौ निदत्त पुर॑षानरते । न चै०।। २॥ 
भा०-दे शरीरपुरी म वसने वाङ जीव ! तेरी मातारूप ब्रह्मधाक्ति 
न्घे भनरृत रूप दो विक्षेपक वृत्तियां निवृत्त हई ई । ॥ 


निग्र करेको द्धौ निरायच्चुसि मध्यमे । न ३०॥ २॥ 

भा०-हे त्रीचर्मे स्थित बरह्मशक्ते! तु क्रियाद्रीक दोना को अर्थात्‌ 
जीव भौर प्रकति को वश करके रेषे बांध देती टै जेषे रस्सि्योकेदो 
छीर पकड कर बीच र्म गाठ ख्गादी जाती दै] 


उन्ताना् शयानायै तिष्ठन्तीवावं गूहसि । न ० ॥४॥ 
भा०--हे परमेश्वर !. जिस प्रकार उतान ल्दी डदै खी ङो पुर 
भग करता दै उस प्रकार तू प्रकृतिखूप खी को मोग नहीं करता । ओरं 
प्रय म सोद इद श्रकृति कात्‌ भोगकरतादे)तोभीत्‌ प्रकृति के 
स्वानो मे ग्यापरहादहै, उसके कणक्णम रम रहा) वै° इत्यादि 
"पूववत्‌ । 
श्लदणायां एलदिएकायां एलद्णंमेवाय गूहसि । न वे” ॥५॥ 
भा०--स्नेद गरी प्रकृतिमत्‌ चिपा हुमा सा विद्यमान रहता दै। 
्रवैशलच्यामिवं भरंशदन्तलोमवतिं दुद । 
न वे कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्यसे ।॥ द ॥ 
भा०--चिक्ण पदाय केशों के समान देवार वाङे तालावम जिस 
भ्ररार नीचे फिषला जाता है, उसी प्रकार व्य भो जटाश्चय ॐ समान 
इस सलिकमय प्रकृतित्व म नीचे उत्तर उसमे भवि या ग्यास दो 
जाता दै । ( न वै कुमर० इत्यादि पूववत्‌ ) 
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[ १२७ ] जीव, ब्रह्म, प्रकूति । 
श्रथ षट्‌ ्राजिकषतेन्याः । 

द्हेत्थ प्रगपागुदंगधराय्‌ । अराल्नागुदर॑मत्सथ । २॥ 

भाग-ईइस जगत्‌ मे इस प्रकार पूर्व॑, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षि 
म तथा अन्तराल मे सवका भरण पोषण कदे। 

० वत्साः पुरपन्त स्रासते ॥ २ ॥ 

भा०--बच्चे जव पुरुप वन जावे तो इन्दे खी शिक्षा दो । 

° स्थालीपाको वि लीयते ॥ २३॥ 

भान्-नदींतो गृदस्थी की परी पका रसोई भी विलीन दो 
जाती है । 

०सवें पृथु लीयते॥४७॥ 

भा०~-वह बिरङल दी विीन हयो जाती दं] 

० श्रं लाहणि लीशथी ॥ ५॥ 

भाग्--हे प्रा वस्तु की ष्टव्या करने पाख । नरा रसां विल्यीन दो 
गड्‌ थी, नीरसो गदं ी। अवात्‌ दृ्से शोनदर् स्व्यमेव रसो. 
काभोगकरनेते प्राक्च वस्तुभीदटीन री जती । जा्पन परं 
रसोदं भी पड रहती दं । 

ईहेन्थ प्रागपागुद्रगघराग्‌ । प्रदिलतता पृरिदुधतं ॥६॥ 

भ०्-दटस प्रकार इस जगत्‌ म सब दद्यान्‌ तुन मला 
भरण पोप क्ियाक्रोा। जपनी ही इन्दवा र्नन्यव चव 
पले पश के समानदहं। 

[ ६२५ ] जीव, व्य, ध्र्ति। 

उुनिष्यनिगंत, । शरित्य पनन्त" । फिन्वनिष्ठिन. । 
र दनिमाटननमभ्या उरितिसे चासो ठेव \ > ॥ 

नार्य जीवाप्ना नोता ह दख स्ववद्‌ {ख ठेंडन 
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गया दै । जव शरीर एीण दो'जाता दै तव वद शलः शरीरान्तरगामी 
जारमा होने से जाप ने जाप शारीर से निकल भागता दै । कर्मफल भोगने 
ल्ि जीव इस शरीर म स्थित दता दै। दे वेदोपदेष्टः! हे देवाधिदेव ! 

हम उठते दई ओौर इस सिद्धान्त की डोडी पीटी हे । 

कोश॒विले रजनि य्न्धेर्यानमुपानरिंपादम्‌ । 

उत्तमां जनिमा जन्यानुत्तखां जीन्‌ वत्म॑न्यात्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-कोश् के विरू म जेते खज्ञाना रख विया जाता है, रस्सी मे 
जपे गाठ लगा दी जातीद, जूते मं जेते पैर रख द्या जाता इसी 
प्रकार जीव शरीर मे स्थित हो जाता है वह उत्तम जन्म, उत्तम बन्युभों 
जर उत्तम माताकोप्राप्त होकर सदाचार के मागे म चछ्तादहै) 
्रल।वूनि पृषा्कान्यश्वत्थपलाशम्‌ । 
पिपीलिक! बटभ्वस्तों विद्यत्स्वापर्णं शफो गोशफो जरितरोथामो 
देव ॥ ३ ॥ 

भा०--जेसे तुम्बा, घरतविन्दु, पीपर का पत्ता, कीडी, वटी 
कपल जक पर तैरते रहते हे, या विद्यत मेवमे रदतीदै, या फिर 
(सुपणं >) माकाश मे पग रखती दे, या गौ का सुर ञैमे एयिवी पर उपर 
ही ऊपर रह जाता दै इसी प्रकार जीव शरीर सरता है दे वेदोपदेष्ट. ! 
देवाधिदेव । हम उठते ह जौर इस सिद्धान्त की डोडी पीते ई} 

वीमे ठेवा अकंखताष्वर्यो क्तिपरं ध चर॑ | 

खुखत्यमिद्‌ गवाम॑स्यसि प्रखंदास्ि । ४ ॥ 

भाग्ये विषयो मे क्रीडा करने वाटे प्राण, चक्षु जदि इन्द्रियगण 
विविध विषयो म दौउते दं । हे भहिसरु अथवा अविनाशिन्‌ भातमन्‌ ! 
तूलति शीघ्र इन सवक्रा प्रुख हकर चल 1 तु. समस्त इन्द्रिया 
का सच्चा आश्रय स्थानद । ओर त्‌ सव्रप्े वदुकर आनन्द रेने वाखा, 
३ । तू आनन्द्‌ का अनुभव कर । 
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पत्नी यद॑श्यते पत्नी यदयमाणा जरितरोधामें टैव । होता 
वि्ठीमेन ज॑रितयोथामो देव ॥ ५॥ 

भा०-ससार का पालन करने बाली प्रकृति परमेश्वर से संगत 
होती हुदै पालिका के समान दिखाई देती दै । भौर इसे भीतर प्रविष्ट 
परमेश्वर इसमे बरु भाधान करने वाखा होर उसका वशक्तादटै। दहे 
स्तुतिशौर विद्वन्‌ ! हम इसी प्रकार जानते है, अन्यो को प्रवचन करते ह । 

दक्तिणा श्रोर विद्धानां क! सत्कार । 

आदित्या ह जरितरङ्धिरोभ्यो दकिणामनय॑न्‌ । 
तां द॑ जरितः प्रत्यायंस्तामु ह जरितः प्रत्यायन्‌ ॥६॥ 

भा०--हे विद्यादि के उपदेष्टा ! प्रासे कर जादि ञेने वले राजा, 
ओौर केनदेन करने वाले वैदयगण, विद्वान्‌ पुरुपा को दक्षिणा प्रदा कर । 
उसको विद्वान्‌जन स्वीकार कर क्ते ह । 
तां ह जरितन प्रत्यग्रम्णंस्नासु ह जरितने प्रल्यगभ्णः 
श्रटानेतरसं न विचेतनानि यज्ञनेतरसं स पुरागवामः॥ ७॥ 

भा०्-उस दक्षिणा को विद्धान्‌ रोग स्वीकार नष्टा भी करते । दिन 
फे बिना जते विविध प्रकार की चेतना काम नही करती इसी प्रकार 
यक्ञाके बिना हम नये नदी वड सक्ते । इसच्पि दक्षिणातो खीकार 
करनी ष्टी चादिये । 

उत श्वेत ्रायपत्वा उतो पय।भिजंविठ. । 

उतेमाश मानं पिपर्ति ॥ ८ ॥ 

भाग्-भोर वष्ट जादिव्य रे समान तेजष्वी विद्वान्‌ वेगमे मागं 
परजानेर्म ढश द! जोर गमन करने की नाना क्रिसाना ओर मार्गा 
से जत्िवेगसे जने मे कुशल है। ओर इषङो वहुतद्दी शीघ्र सवार 
पाल्ता दहै । 
यमादित्या सुद्र वसवस्त्वचु त इद रध प्रत्‌ गभ्युद्यद्धिरए. । 
षद रधाविमु प्रमु इद्‌ रघ वृहत्‌ प्रथु ॥&॥ 
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भा०-हे स्षानवाच्‌ ! विद्धान्‌ , वीरगण सौर सामान्य प्रजा सभी 
तेरी स्तुति करते ई । तू यद धनैश्वयं स्वीकार कर । यह हमारा दिया 
धन विविध कार्यातेप्राप्त ३। मौर उत्तम फलजनक ओर उत्तम कार्यौ 
से प्राक्च है यह धन वहत बड़ा भौर विस्तृत दै । 

देवां द्दत्वासुरं तद्‌ वा रस्तु सुचैतनम्‌ । 

युष्म अस्तु दिवेदिये प्रत्येवं गुभायत ॥ २० ॥ 

भा०--दानद्ील पुरुप सव तरफ से घनश्राली दान प्रदान कर। 
चह धन, दे विद्धान्‌ एुरुषो ! त॒म रोगों को उत्तम कान कराने वाखा हो । 
ओर प्रतिदिन तुमको प्राप्त हदो । भौर आप लोग उसमे स्वीकार कर 
लिया करो। 

त्वमिन्द्र शर्भरिंणा दव्यं पारावतेभ्यः। 

विपरायं स्तुवते व॑सुवनिं दुर्वसे व॑ह ॥ २२ ॥ 

भा०-दे रेश्वयंवन्‌ ! तू परन्रह्म मे शरण प्राक्च करने वाठे ब्रह्म 
प्ानिर्यो को सुखकर अचर जौर घन प्रदान कर, भौर दूर तक परमपद 
तक श्रवण करने वाटे बहुश्रुत, अतिविख्याता, यशस्वी, अथवा उच्चारण 
ते वेद्‌ पाठ करने वाठे या उत्तम ग्याख्याता, स्तुति उरने दारे उपदेष्टा 
मेधावी विद्वान्‌ को भी धन प्रदान कर । 

त्वामिन्द्र कपोताय च्छिन्नपत्ताय॒ वर्ते । 

श्यामाकं पक्वं पीलु च वारमा ऋछरोरवरहुः ॥ १२ ॥ 

भा०-दे रेश्चयवान्‌ पुरुप । तु कटे पख वाटे उवृतर > समान 
आध्रय ते रहित, तथा भ्रमण करने वाले नाना प्रार्‌ ऊ क्वान से युक्त, 
विद्राच्‌ अतिथि को सावा चावल, पक मन्न, ओर आश्रय ओर जरु जीर 
वहत ते पदां आद्रा दिया कर । 

य्रंगसे व॑वदीति चचा वद्धो चस्जया | 

इ रामह पदौ खत्यनिसामपं सेघति ॥ २३ ॥ 
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भाग भति उत्तम उपदेष्टा पुरुप घरण योग्यं दक्षिणा द्वारा मानो 
ररी से बंघकर, निरन्तर उपदेश ष्टी करतादहै। वह भच्र भादि देने 
वलेकी प्रशसा करतादै ओरन देने वाले निधन को छोदुकर चराः 
जाता है । 

[ १३द ] राजा, राजसभा के कर्तव्य । 
श्रथ षोडश श्रादनस्या ऋच. । 

यर्दस्या ग्रह॒भेयाः कृषु स्थ॒लमुपात॑सत्‌। 

मुष्काविदस्या एज्ञतो गोशफे शं॑कुलाविव ॥ १९॥ 

भाग्-जवपापकानाश् करने वारी इसमप्रजाया प्रष्वीका 
छोटा या वडा भाग भी विनष्ट होता दै, तव इसके चोरवत्‌ पापी ख्री- 
पुरुप छोटे से स्थान मे फसी मखरियो के समान कापा करते ई । 

यद्‌। स्थूलेन पससारों मुष्का उपावधीत्‌ । 

वि््वञ्चावस्या वर्धतः सिकताखिव गर्दभो ॥ २॥ 

भाग जब राजा अधिक वडे राञ्यप्रवध द्वारा खेदे छोटे अपराधं 
पर भी चोर खी-पुरुपों को दण्ड देता है, तव इस प्रजा के जति जआाका्षा 
वाले तथा सवच कफैठे दए प्रजा के नरनारी वालुकामय देकं मे अश्वो के 
समान बद्ते द । 

यद्‌ लपका खट्पिक्‌। कर्कन्धूकेव पते । 

वासन्तिकमिंव तेजनं यन्त्यवातांय वित्पतिम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-जव थोडी ौर वहुत ही छोरी प्रजाहोतो वद उर्वरी के 
समातत समक्ती जाती है । तव वह वित्तपति राजा कोजपनीरक्षाङेय्यि 
पराक होती है । जेषे कि श्ीतातं लोग वसन्त के सूयं का तेवन करते ई , 

यद्‌ देवासो ललामगुं परविष्ठीमिनमाविषुः । 

सक्थ्ना देदिश्यवे नारीं सत्यस्य॑च्चिडवों यथा ॥ ४ ॥ 
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भा०-जब विजयश्ीर पुरुष सुन्दर गति वाले उत्तम प्रजा के सवामी 
को प्रास्त होते ई तव निस प्रकार आदये देखे सस्यको विदोष प्रमाण 
माना जाता दै, उसरी प्रकार मनुष्यों की बनी समाम सधशक्तिसेजो 
चात निधौरित द्यो जातौ दै वद भी प्रमाण मानने योग्य हो जाती है) 

सहानम्न्यतप्रद्धिमोक्रददस्थां नासरन्‌ । 

शक्िक्ानना खच्मशंकं सक्त प्म | ५॥ 

भा०--वह समभा प्रजा को तृप्त करती दै, किसी को वियुक्त करती 
है ओर किसी को रोदती है, आराम न ररती हई काम करती है । यद 
मानों शक्ति कीखानदहै। इस समभा होते प्रजा अपने भपने भोजनं 
को प्राक्च कर सकती दै । सत्त भादि प्राप्त कर सक्ती दै) 

महानरमयुरलूखलमतिकामन्त्यत्रवीत्‌ । 

यथा तव॑ वनस्पते निर॑ष्नन्ति तथेत्रेति ॥ ६ ॥ 

भ्--महास्तभा भोखरी को दृष्टान्तरूप घे प्राक्त करती हदं ऊदती 
है कि जिस प्रकार काष्ठे बने भोर के बीच म घान उाररूर क्ते 
ह उसी प्रकार हे राजन्‌ ) सव्यासस्य का निणंय करने ॐ लियि सभाॐ 
चीचमे हम तस्व को खूब कूटते पीसते दे, विचारते द । इसलियि उसी 
को वैसा ही मिश्चित जानकर स्वीकार करते ३ । 

व 

यथेव ते वनस्पते पिप्यति तथेवेति ॥ ७ ॥ 

भआ्--राजसभा यह कदतीदहै छिद प्रजार्जों के पाल) जव 
अपने न्यायमागं से सव्याचरण ओर विवेकसे तू श्र्टहोजायतोभी 
खल म जिस प्रकार धान्यो को पौसतेष्टते है ओर दाना निरार्ते 
द उसी प्रकार तेरे उपादेय तव्व को भी इम पीसते ३ तेरे श्ये परर पुनः 
सुनः विचार करते गौर सस्य को स्वीक्छार करते ई । 

महानग्न्युप ब्रूते षठो ऽथाप्य॑भूसुन, । 

यथां वयो विद्यं स्वगे चमवद्‌ ह्यते ॥ ८ ॥ 


खू० १६२। १२] विशं कारडम , ४३६ 





भाग राजसभा यह कहती हे कि दे राजन्‌ ! हम तुके इतना 
परिपकछ कर देते ह फि जिस प्रकार सूयं प्रथिवीवासियो को दग्धकर स्वयं 
जाकाङ्नमे दग्ध नदीं दोता इसी प्रसरत मीद्ो। 

महानग्न्युप व्रूते खखवेशवितं पसः । 

= ॥ | | ५, (~ 
इत्थं फलस्य दन्तस्य शप शं भजेमहि ॥ ६॥ = - 
भा०- बदिन की न्याई' हितकारिणी महासभा कती है कि जब 

अजाजन मे राषटूसावका प्रवेश्चहो जाता है। तब फठे हुए वृक्षका 
अपना जपना भाग सब प्राक्त करते द । एक श्युपेके बाद्‌ दुक्रा जपना 
पना युप भर करले जाते द। 
~ ॥ [1 1 रि [+ 
सहानस्नी छकवाक्रं शम्यया परिं घावति । 
७ ~~ | [»१ (~~ [क ४ 
यंनत यो म्रगः शीर्ष्णा हरति धार्मिकम्‌ ॥ १० ॥ 
भार~-वडी राजसभा कण्ड से उत्तम वचन बोलने वाले का श्रान्ति- 
युक्त वाणी ते मनुगमन करती हं । सभी कहते हदं इम नदी जानते कोन 
देकफिजोन्याघ्र ढे समान शूरवीर होकर अपने शिर पर प्रजा के भरण 
पोपणके भार को धारण करता दै। 
^ ॥ = [भब 

म्रहानश्ची महानञ्चं घावन्तमनुं धावति । 

इमास्तद॑स्य गा सन्न यभ मामद्धयोंदनम्‌ ॥ २१ ॥ 

भा०्-वडो सभावेग से जगे वदृते हुए बडे विद्वान्‌ नेता ङे पे 
जाती द | वहत्‌ हे राजन्‌ । इस प्रजाजन की भूमियों लर वाणिया री 
रक्षा कर । पुरुप जिस प्रकार सीते सगत होरुर प्रसनच्नष्टोता दं उती 
प्रकार तृ मुत्त युक्त होकर हे राजन्‌ । वाय, वरु जोर प्रजापतिपद्‌ छा 
भोग कर । 

ष्प्‌ | [१ विस 
सदेवस्त्वा सहानघ्रीवं वाघते महतः साधु खोदनम्‌ । 
कसं पीवरो नवत्‌ यभ माम्द्णदनम्‌ ॥ ६६ ॥ र 
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भा०-हे महासमे । उत्तम तेजस्वी राजा तुप्ने विविध प्रकार से 
मथता ह, वृ ते मखन के समान तुक्षमे सार पदाथं प्राष्ठ करता है| 
बडे भारी राष्ट्र से उत्तम सुख-ेश्वयं प्राक्च होता है । उस समय वर्वान्‌ 
घुरुप भी छश पुरुप की स्तुति करता दै । इसय्यि दे राजन्‌ ! जिस 
प्रकार खी जपने कृशपति को प्राक्च करङ़े मी उत्ते संग राम करतीदहे 
भौर पति को सुख प्राक्च दोतां है उसरी भ्रार तू भी मेरे साय सुसगत 
होकर ऋ ओर राज्यपद्‌ के अधिकार का भोगकर । 

वरा दग्धामिमाङ्गुरं प्र खंजतो्रते परे । 

मदान्‌ वै अद्रो यभ मामद्धयो्टनम्‌ ।। १३॥ 

भा०्-जैपे कोई जरी अनुली को काट डाक्ता हैवैसे दीवशमे 
रहने वाटी प्रजा अय्युग्र राजा को मी परे फेकदेती है। हे राष्टरपते! तू 
मु्षसे पति के समान सुसंगतं दोकर रह ¡ ओर भोम्य परिपक्छ अन्न ॐ 
समान राउ्याधिक्रार का भोग कर । 


विदेवस्त्या सहान॑सीविं ब॑घते महत. खाध्यु खोदनम्‌ । 
मारिका पिङ्गलिका कादं भस्मा कु घ।वति ॥ २४॥ 
ति आर विविध देशों को विजय करने दारा ट्व विविध गु्णोकरा 
प्रकाशक राजां हे महासमे । बडे राष्ट के उत्तम सुखकारी रेश्वयं को 
विविध उपायो ते दूघसे मक्डन के समान मथ कर प्राक्च करता है। 
सुन्दर रूपवती कुमारी ॐ समान तेजखिनी सेना अपने आवदयकः कायं 
को समाश्च करके भागे बठती दे। 

महान्‌ वै भद्रो विठय महान्‌ भद्र उदुम्बरः । 

महां श्रभिक्क वाघते महतः साध खोदनम्‌ ॥ १५॥ 

भा०~-शच्रु को मेदने मे समर्थं वड़ा युसपदी भ्रजाको कल्याणः 
सुख का देने वाखा दोता, द } दी प्रकार मारी बलवान्‌ पुष्प भी रना 
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को सुखकारी है । वडा पुरुप ही बडे राष्ट के उत्तम देश्वयं को सव प्रकार 
वेश्रमसेरेता दै, गौर उसको भोगता दै! 

यःकुमारी पिङ्गलिका वसन्तं पीव लभेत्‌ । 

तेलकुण्डमिमाङ्गु्ं रोद॑न्तं शुढ मद्धरेत्‌ ॥ १६॥ 

भाग्-मौर वणं की सुन्दर कुमारी स्वय दृष्ठ पुष्ट होकर भी निस 
प्रकार जिस किसी कृश पुरुप को प्राक्च कर ङे, उसी प्रकार बरुवती राज- 
सभा जव निवेर राजा को प्राक्च करती है तव जिस प्रकार तपे तेर के. 
कडाहमे से जैसे कोई अपनी अंगुली को क्षर से भर्ग करलेता दहै उसी 
प्रकार प्रजा को पीड़ा देने वारे उस अल्प बर के पुरुप को वह उखाद्‌ 
फेकती है । 

इति कन्तापसूक्तानि समानि । 
[ १२३७ ] राजपद । 
१ शिरिम्वििः । बुधः । ३, ४, ६, ययाति । ७--१ >, तिरश्चीराङ्गिरसो चता 
नो वा मारत ऋषय. । २ लद्मीनारानी । २ वेश्वदेवी । ३, ४-६ साम पव- 
पान इन्द्रश्च देवता. । १, ३, ४-६ च्रनुष्टभो 1 ५४-१२ रुष्ट । २२-१४ 
गायन्य । चतुऋचव सुक्तम्‌ 1 

यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मएद्रधाणिकीः । 

हता इन्द्रस्य शत्रवः स्च बुद्‌ वृदयांशव. ॥ १॥ 

भा०्-जौर जव वडी वडी लोहे की धाना, दानि, खरं वारी तोपें 
भागे वदी हु चरती ह तव सेनापति के समस्त शश्र जल ऊ उुलबुले ॐ 
समान श्रीघ् विनष्ट ह्यो जाते दहै । 

"मण्डर खो्विेप, फौव्याद्‌ कक्ाता दै । इसङे जायुर्वद्‌ म भस्म 
जोर धयुर्वेद मे श्रखव्नाने का विधान है} "वागिन्न' गोटी, 
धाना, दाना! 
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कत्रः; कपथमुद्‌ द्घातनं चदरयत खदत वाजसातय ) 
निष्टियः एुजमा च्यावयोतय इन्द्रं खवाधं इह सोमपीतये ॥२॥ 

भ०~--दहे नेता खोगो ! राजा प्रजापालक पद को निभाने मं समर्थं 
है । उप्त सुख के पालक को ऊचे पटपर स्थापित करो ! उसको युद्ध 
करने भौर रेदवयं प्राक्त करने के लि प्रेरित करो। भोर उसको प्रसन्न 
एव सुखी रक्लो । दे शन्युनों को एक साथ मिलकर विनाश करने वाठे 
चीर युरो । आप रोग इस राष्र मे सर्वप्रेरक राजा के परमपद्‌ या राष्ट 
क्ेभोगके स्यि गुप्त सख्पसे सवो वश करने का उपदेश्च करने वाली 
राजक्तभा के पुत्र के समान पेदवयवान्‌ पुरपकोरज्प्ररीरक्षाके लिय 
अधिकार प्रदान करो । 

दथिकराव्लो ्रकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिन, । 

सुरभि नां मखा करत्‌ प्र ण श्रायूवि तारिषत्‌ ॥ ३॥ 

भार यङव के समान बल्वान्‌ , अपनी जीवनयात्रा के साथ साय 
दूसरे के भरण पोषणके भारको उठो लेने वारे, विजयश्ीर पुत्पको 
मे उच पदायिकार प्रदान करता ह| वह हमारे मुख्य यख्य अगं जौर 
पदाधिकारियों को उत्तम कायं करने मे समथ, सुद, बख्वान्‌ कर, 
मारे आयुज की ब्रृदधि करे । 

सखतासा मधमत्तमाः सामरा इन्द्राय मन्दिन" । 

'प{विचवन्तां अच्तरन्‌ दवान्‌ गच्छन्त चा मद्‌ ॥ ४॥ 

भा०--उत्पन्च किये, अस्यन्त मवुर समस्त द्दवमं शन्रुनाश्कारी 
राजा को द्यी जआनन्द्‌ देने वाले दै । वे पवित्र करने हारे सदाचारी पुरुप 
के निमित्त पात्नोम जट केसंमानप्राक्तदा। हे पुरुपो। तुम लेगा ॐ 
समस्त हषंदायी, वृ्िकारी सुखजनक पदाथ उत्तम त्ानवान्‌ पुरुपा रो 


म््रष्िदा। 
इन्द{रन्द्राय पचत इत टवास्ला शअन्रवन्‌ । 


ाचस्पतिमखस्यते विश्वस्येशान श्रोजसा॥ ५॥ 
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' भा०-यह हुतगति से जाने वारा, ज्ञानवान्‌, दयादर पुरूप उख 
रेशवयंवान्‌ राजा के ल्यि कायं करता है । इस प्रकार विद्वाच्‌ पुरुष कटा 
करते ह । वाणी का पार्क स्वामी, सव प्रकार की पूनाके योग्यदै। 
वही जपने बरूपराक्रम से समस्त विर्व का स्वामी दै । 

खहस्धारः पवते समुद्रो व।चर्मीद्‌खयः ! 

सोखः पतीं रयीणां सखन्दर॑स्य द्विवेदिवे ॥ ६ ॥ 

भा०--रेदवयंवान्‌ राजा का प्रतिदिन का मित्र, समस्त देव्यौ 
का पालक, सवका परेरक, जाक्ताजो जर उत्तम ज्तानवाणि्यों का उपदेशा, 
स्ट विद्याभा को धारण करने वाला मौर मेघ के समान हजारो क्तान- 
धारार्जो की वपां करने बाला, सयुद्‌ के समान ज्ञानरत्नो ओर मक्त 
विदयार्बो का सागर होकर, राष्ट मे स्थित ्ो मौर सवनो प्रेरित करे। 
ग्रै द्रप्सो अशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः खसः । 
च्रावत्‌ तमिन्दुः शच्या धमन्तमप स्नेहिती्मरा श्रधत्त ॥ ७ ॥ 

भा०-दपंवान्‌, प्रजार्जो का पाडन करने वाखा जत्याचारी राजा, 
दशां दनारों सेनिकां के साथ आक्रमण करता करता परस्पर विभागया 
फट वाखी प्रजां पर अधिकार कर रताद) परन्तु मनुष्या ॐ मन को 
हरने वाल्य, प्रजा का अभिमत प्रिय देद्वयंवान्‌ राजा गजते हुए उस 
गर्वीले दुष्ट राजा पर पनी श्वक्तिशारी सेनासे चढाई्‌ करे। भौर 
उसकी हिसाकारी दु्ट सेनार्भो व ऊुटिर नीतियो को दूर करे पराजित करे । 
दरप्मपश्य विपुंणे च^न्तसुपद्धरे जदो ्शुमत्य. । 

नभो न कृष्णम॑वतर्थिवाछमिप्यामि वों च्रुधणो युभ्य॑ताजौ ॥८॥ 

भा०-ङ्त्सित जारण करने जौर प्रजा कामारुखा जाने वारे, 
भजा के परीद्क, नदियों के समान जलवत्‌ घन सेभरी इई्‌यायचनको 
पानी क समान बहाने वारी भोर षटु वाली प्रजा के समीप सब नोर 
केरे नति विपम स्यवदार मे विचरते हुए, मौर मेघ ढे खमान देटकृर 
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बैठे को देखता हँ । हे बरवाच्‌ पुर्यो ! जाप रोग युद्ध म जून जामो } 
म॑ यही चाहता हू | 
अघं द्रप्सो शरुमत्य। डपस्पे ऽघा॑स्यत्‌ तन्वं तित्विफाणः 1 
विशो कदवीरभ्याभचरन्तीतरेद स्पतिना युजेन्द्रः ससाहे ॥ ६॥ 
आ०-भौर इत्सित चार से प्रजा को खनाने वाखा पुरुप, ष्ट 
चारी प्रजा के वीच मे रह कर, अति तेजसी होकर, जपने विस्पृत राज्य 
को धारण कयि रहता दै 1 बड़ी भारी तेना के सेनापति भथवा क्तान के 
स्वामी विद्धान्‌ पुरुप को साथ ठेकर शारु विनाग्राक राजा सम्मुख सुका- 
ये पर जाती हदं या प्रतिदुल भाचरण करती हुं उत्तम गुणों से रदित 
तामस म्रजार्भो को पराजित करता है । 
त्वं ह॒ व्यत्‌ स्तभ्यो जाय॑मानोऽशन्भ्यो रभवः गातुरिनद्र । 
गूलदे ्ावा॑पथिवी अन्वविन्दो विभुमद्‌भ्यो भव॑नेभ्यो रलं घाः ॥१० 
भा०--हे रेदव्य॑वन्‌ ! तू प्रकट दहता हुजा, प्रजाका विनाशनं 
करने वाठे सत्‌ पुरुपा के दित ॐ द्यि, दुष्टो का नाश्च करने वाडा दहो) 
जौर सारतो प्रचुर धन, सामथ्यं वाठे रोषो या प्रजाजनो ॐ हितके च्वि 
सभाम कर ! ओर भति सुरक्षित आकाश भौर एथिवी > समान राजा 
सौर प्रजा को प्राप्त कर भौर अपने वद्र कर । 
त्वं ह त्यदश्रतिखानमोज्ञो वच्रण वच्रिन्‌ धृषितो ज॑घन्थ । 
त्व शुष्णस्यावातिरो वधवेस्त्वं गा इन्द्र शच्यदचन्द्‌ः । १ २॥ 
भा०--दे वच्नवारिन्‌ ! तू वन्द्वारा शतरुजो का धपण करने दारा 
होकर, उस असीम पराक्रम को प्राच दोता दे) ओर तुरदिसाारी साधना 
चे प्रजाशेपक दुष्ट युख्ष का विनाश करता ढं । ओर तू शक्ति, सेना 
प्रा, या कमंसामय्य ते दी भूमिये को जपनं वश करता 2 । 
तमिन्द्र वाजयामसि मह वृत्राय हन्त 1 
स वृषां वृयमो जंवत्‌ ॥ १२ ॥ 
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भा०--हम उस श्ानरूनाश्चकारी सेनापति को, बदे भारी विष्नकारी 
शात्रु के नाश करने के लिये, बर्वान्‌ बना । वह मेघ के समान सुख- 
देश्य का वप॑क जति श्रेष्ठ साम्य॑वान्‌ हो । 

इन्द्रः स दामने कृत श्रोजिष्ः स मदे हितः। 

दयुम्नी लोकी स खाम्यः ॥ १३ ॥ 

भा०-वष् ददषयवान्‌ सेनापति दान देनेकेल्थि दी बनाया गया 
ह! वह तृष्च करने वाले दषं के हेतु राज्येशवयं के निमित्त ही भति परा- 
कमी होकर स्थापित किया जाता है । वह्‌ स्तुति योग्य भौर सवपरेरक पद्‌ 
के योग्य है । 

गिरा वजो न संश्रुत सर्वलो अनपच्युतः 

चवक्त ऋष्वो श्रस्त॑तः ॥ १४ ॥ 

भाग्~षाणी द्वारा अच्छी प्रकार स्तुति किया जाकर, शख के 
समान अति पीष््ण, वलवान्‌ , शष से कभी पदच्युत न होने वाखा, 
महान्‌ जौर अर्हिसित होकर राष्ट्र के भार को उराता है । 

[ १३८ ] परमेश्वर शरोर राजा । 
वत्र क्रपि, ! इन्द्रो देवता । गायन्यः । तृच सुक्तम्‌ । 

मरा इन्द्रो य ओजसा पजन्य वृण्टिमो हव । 

स्तामवत्सस्य वावृय॥ १॥ 

भा०-जो रेश्वयंवानू पुरुप या परमेश्वर वर पराक्रम मेवडारह, 
सौर वणेन करने वारे मेघ के समान समस्त प्रना्जां पर सुख-सामम्री 


भदान करता है, वह स्पुति करने हारे या राष्ट्र म वसने वाले प्रनानन 
को निव्यप्रति वदृता ह । 

धरजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्‌ भरन्त वहूनयः 

वप्रा तस्य वाहसा ॥ २॥ 

भाज जव राञ्यकायंको वष्टन करने षाटे नेतागग, विवाहित 
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गृहस्था के समान, सस्य ग्यवहार का पारन करते हुए, प्रजा का जच्छी 
प्रकार भरण पोपण करते ई, तव विद्वान्‌ पुरुप सस्य के प्राक्च कराने बा 
त्तान से युक हते ई । 
| | | 
करवा इन्द्रं यदक्रत स्तोमियैज्ञसय साधनम्‌ । 
¢ | 1 

जामि चुवत श्रायुघम्‌ ॥ ३॥ 

भा<- मेधावी पुरुप जव उत्तम ज्तानयुक्त स्तुति-वचनों गौर पदाधि- 
कारोसे दी परस्पर सुसंगत राष्रपारन के कायं के साधने वाङे राजा 
को समथ कर देते द्र, तव वे हथियार आदि को निष्मयोजन कहा करते ट । 

सुग्यवस्थित राज्य-शासन मे चोर जादि काभयनदोने ते स्वयं 


जीवन सुरक्षित र्ता दै । फिर हथियार रखने की आवश्यरता नदीं है } 


{ १३६ ] माता, पिता, विद्धान्‌ । 
शशफण ऋषिः । श्रशिनो देवते ¦ १२,८ वृहत्यौ । २,३, गायनौ, रेषा. 
अनुष्टुभ । ५ ककुप्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌ । 

ता सूनम॑म्विना युवं व॒न्सस्यं गन्तमवसे । 

प्रास्मै यच्छतमरकं पृथच्छर्दि युयुतं या स्रयतयः } १ ॥ 

भाग्-दे राञ्य के सचालक दो मुख्य पुरुषो । त॒म दोनो, वचे रो 
माता पिताके समान, स्त॒तिशीर, एव राष्ट मे व्तने वाङे प्रजाजन कौ 
युत्र जानकर उसकी रक्षा करने के ल्यि जाओ, ओर उपस्तओो चोर आदि 
दुष्ट पुरुष भौर मेडिये आदि हिसङ़ जीवों वे रदित, तथा विस्तृत, पाटन- 
कारी, श्षरण प्रदान करो, भौर जो शु द उनको पथक्‌ करो , 

यदन्तरिंघ्ने यद्‌ टिवि यत्‌ पञ्च मार्युषे अयु । 

र्णं तद्‌ धत्तमण्िना ॥ २ ॥ 

भा०-दहे विया मे व्याप्त ज्ञाननिष्ठ मौर ऊम॑निष्ठ विद्वान्‌ वुरुषो? 
जो मनुष्यों के अभिमत पदाथं अन्तरिश्च मे, जो यौरोक मे, भौर नो पाच 
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प्रकार के मनुष्यो अथौत्‌, ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य, शद्ध भौर निपाद इनर्मे 
निहित द प्रदान करो । 

ये वा द्‌सास्यशिना विप्रासः परिमासश्युः। 

पयेत्‌ कारस्य वोधतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भाग-जो विद्वान्‌ लोग तुम दोनो के कर्मो का विचार करते दै उसी. 

प्रकार तुम दोनों भी विद्धान्‌ पुरुषों के हित का क्तानरखो, उनके हितपर 
भी विचार करो) 
ययं वौ घमां अश्विना स्तोमेन परि पिच्यते । 
स्य सोमो मरुमान्‌ वाजिनीवस््‌ येनं वृच्रं चिकेतथः ॥ ४ ॥ 

भा०- यद तुम दोना का अभिषेक उत्तम गुण स्तुति भौर सस्योपदेश 
द्वारा सम्पादन च्या जाता है । यह मधुर गुणों से युक्त राष्ट्र अथवा ज्तान- 
वान्‌ सौम्य विद्वान्‌ पुरुप है जिसके द्वारा तुम दोनो सप्राम करने हारी 
सेना को वसाकर, राष्ट के कायं म विष्न करने वलि शत्रुको रोग के समान 
दूर करते हो, 


यदण्घु यद्‌ वनस्पतौ यदापधीषु पुरूदं ससा कृतम्‌ । 
तन माविषए्रमग्विना ॥ ५॥ 
भा०-हे बहुत कर्मो मे कुकर एव पालन कमं मे सिद्धहस्त पुरुषो । 
हे विद्यानो मे ग्यापकक्ान वाटे विद्धान्‌ पुरुषो । तुम दोनों जोरसमया 
वढ जलो भौर जात प्रजा जनों मं, जो वनस्पति अर्वात्‌ वडे वृत्तो ण्व 
मरना पार्क्‌ पुूपो मे, मौर जो तीन्न रस वारी ओपधियो भोर तीव्र 
पजस्वी सेनिक पुरपों म उत्पन्न फरते दो, उसषे युक्च रष की जोर पुदध 
कारक्षाकरो। 
[ १४० ] सत्यपालक दो ग्रधिकारी। 
अशिना देवे ¦ शशकं ऋषि, । च्नुष्टुन, । पञ्चच म्म्‌ । 
यन्नासत्या मुरखयथो यद्‌ वां देव भिषञ्यथ. । 
शेय वा वत्सलो सतिथिनं विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छ॑थ.॥ १॥ 


द 
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भा०--हे कभी मी मसस्य स्यवहार न करने वारे, सदा सत्यपरा- 
यण पुरो । क्योकि तुम दोनों पालन पोपण करते हो, ओर शरीरो 
की चिकिस्सा करते हो, इसल्यि यह स्तृतिशीरु िद्रानच्‌ दी तुम दोनो कों 
मनन करने योग्य स्तुतियो द्वारा केवल नदीं प्राक्च करता, प्रसयुत तुम दोनों 
अन्न भौर साधन सम्पन्न पुरुप क पास स्वय भी प्राक्त होते हो । 

या नूनमुश्विनोक्रीवि स्तोम॑ चिक्रेत वामया । 

आ सोमं मधुमत्तमं घमं सिंञ्चादथंवणि ॥ २॥ 

भा०--विक्तानद्रष्टा पुरुष निश्चय ते ज्ञानमयी बुद्धि ते भनि ओर जल 
तत्वों के यथार्थं गुणत्षान को जान ठे | वह दिसा रदित जनों ॐे पाठक 
पुरूष मँ अति मधुर तथा तेज से युक्त वर को प्रदान करता है। 

त्रा सूनं रघुवतंनिं सथं तिष्ठाथो अग्ना । 

ग्रां स्तोमां इमे ममर नभो न चुच्यवीरत ॥ ३॥ 

भा०--दे स्या शक्ति तुम दोनों निश्चय घे श्रीघ्रता से जाने वाले 
रथम स्थित ष्ोतेहो। ठम दोनोंकेये स्तुति योग्य गुण जो स॒ुज्द्वारा 
ग्रक्ट कयि गयेद सूयके समानम मीप्राप्ठदहो। 

यदद्य वौ नासत्योक्थरच॒च्युवीमहि । 

यद्‌ वां वाणीभिर्विचरवत्‌ काण्वस्य वाघतम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे सदा सत्य व्यवहारवान्‌ ! दे विद्यावान्‌ एव पदाधिकार 
-पर स्थित पुरुषो ! त॒म दोनो ३ प्रशसनीय वचनो दवारा दम चिद्धायू पुरुष 
बलों को बदार्व, ओर जब इम उत्तम वाणियों द्वारा तुम दोनो को ानो- 
"पदेशा कः उस समय तुम दोनो विद्वान्‌ के दिये उपदेश का बोध प्राप 
करो । 
यद्‌ वौ क्तव उत यद्‌ व्यश्व ऋियद्‌ वा ठ।घतमा जुहाव । 
पृथी यद्‌ वौ वेन्य. साद्‌नेष्यवदतो श्विना चतयेयाम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-हे म्यापक अधिकार वाले जना! तुम दूना श्ासनशक्तिका 
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स्वामी, गौर जो विविध लश्वसेना का स्वामी, भौर तत्वक्तानी, तथा प्रजा- 
पीडाका नाश करने वाला, भौर विद्वानों का ितकारी स्वय बुद्धिमान्‌ 
र विस्तृत भूमि का रक्षक, ये पुरूष जो तुम दोनों का उुाते ई, पदा- 
भिकारी रूप से नियुक्त करते है, दइसर्यि सब गृहो म नौर पदाधिकारो 
मे चेतना प्रदान करो । 


[ १४१९ ] दो ग्रचिकारी । 
शशकं ऋषि । श्रश्विनो देवता । भ्नुष्टभः । पन्च च सक्तम्‌ । 

यातं छर्दिष्पा उत न॑ः परस्पा भरतं जगत्पा उत नस्तनूपा 1 
छरति स्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे प्राण जौर अपानके समान राषट्के दो जधिकारियो। तुमः 
दोनों गृष्ठो की रक्षा करने वाटे, ओर हमारे परम पारक होकर प्राक्च होवो । 
भौर जगत्‌ क पारक नौर हमारे शरीरो के पालक दोवो। हमारे पुरा 
जौर सन्तति के हित के ल्प हमारे मृष्टो तक को मी प्राप्त दोवो। 
यदिन्द्रेण सरथं याथो श्रभ्रिना यद्‌ वां वायुना भवय. समोकसा 
यदटित्येभिच्छैभुभि. सजोप॑ला यद वां विष्लोर्धिकभरेषु 
तिष्ठथ ॥ २॥ 

भा०--्े व्यापक अधिकार वाठेदो शासको ! तुम दोना या एि 
दश्वषयवान्‌ युदय सञ्नाट्‌ के साथ समान रथपर खद्कर जते टो, भर 
समान पदाधिष्ठार षारे, तीव्र गति से जाक्रमणकारी सेनापति देसाथनी 
रहते हो, ओर अखण्ड शासन के प्रणेता १२ मासो के समान १२ 
सख्य मन्त्रीयण के साथ, जोर कततुं ॐे समान & ध्रधान रासना ॐ 
भधिकारियो के साथ मी समान प्रेम व्यवहार वाठे शो, जर क्यो तुम 


दोनों प्रजा के व्यापक शासन वालेराजाकेविविधङायोमे भीर्हांद्रट 
हो | भौर- 
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दद्याश्िनाददं हुवेय वाजसातये । 

यत्‌ प॒त्सु तचंणे सहस्तच्च्ठमण्विनांखः ॥ ३ ॥ 

भआ०-अौर क्योकि उक्त दोनों ग्यापक अधिकारवान्‌ पुरूषो को मे 
देश्यं के खाभ, ओर समके करने के य्यि भी बुराता ्ै, नौर क्योकि 
उनका श्रुपराजय करने का सामथ्यं सम्रामोके वीच मेशन्रु ॐ नाश्च 
करने म समथ दोता दे, इसलिए उन दोना का रक्षणसामय्यं मी सवते 
श्रेष्ट ह । 

ग्रा नुनं य।तमण्विनेमा हव्यानि वां हिता] 

इमे सोमा॑खो त्रि तुव॑थे यदाविमे करेषु वामथ॑ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे व्यापक अधिकारवान्‌ पुरुषो ! आप दोनां अवदय प्राप्ठ 
होवो" तुम दोना के ख्ये ग्रहण करने योग्य अन्न आदि भोग्य पदाथ 
रखे ह । ये रेश्वयं वारे पदाथे जो चारों पुरुषार्था री छामना करने वले 
जौर यत्नश्चील प्रजाजन के भधिकारर्मेद भौर ये समस्त रेश्वयं जो 
विदरोष मेधावी विद्वान्‌ पुरूषो म दै वे सव्र तुम दोनो ठे ल्थिदहीरै। 

यन्नासत्या पराके प्र्वाके त्रसित भेषजम्‌ । 

तेन॑ नूनं विम्रदायं प्रचेतसा छर्दिं वैत्सायं यच्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 

भार-दे सदा सव्य उ्यवहार वाङ तुम दोनों दूर देश्षमे ओर 
समीप देश्षमेभी जो रेगादि निवाररू जओपधि जोर उपद्रवो के निवा- 
रक उपाय द! हे उक्करृष्ट ज्तान वा पुरुषो ! उस उपाय ते राज्यम सुख 
ते बसने वाङ विदरोष हंवान्‌ प्रजाजन को शरण या सुख प्रदान करो । 

| १४२ | वद्वाणी । 
शरक्रण ऋषि । श्रश्विनो देके । १-४ अनुष्टुभ्‌, । ५; ६, गायत्यौ । 
। धडच सुक्तम्‌ । 
भुतस्य प्र देवा खाक वाचाहमश्विनोः । 
व्यावर्केन्या मतिं पि यातं मस्यभ्य, ॥ १ ॥ 
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भाग--उपदेशक भौर भभ्यापकोंकी दैवी वागीसे मै योद्धं प्रा 
करू। वह प्रकाश्न-्ञानवाखी वाणी मनुष्यो को मनन यीस्य ज्ञान ओर 
शिष्या को प्रदान करने योग्य प्रवचन भी विविधि प्ररारते प्रकट करती रे। 

[३ (~ | [ध 
प्र वोघयोपो अश्विना प्रदेवि सृते महि । 
=| 

भ य॑क्ञहोतसानुषक्‌ ध्र मदाय रव वृहत्‌ । २ ॥ 

भा०-हे पापको दग्ध करनेदारी ! दे पूजनीय! हे उत्तम सत्य 
ततान को धारण करने वाली ! हे ज्ञान प्रकाश देने वारी वेदवाणी! तू 
नर नारी दोनो को भरी प्रकार उन्नति के ल्यि जगाद, प्रवद्ध कर| दे 
परस्पर सुसगत भ्यवदारों के प्रवत्तं राजन्‌! तू भी नरनारी दोनाको 


उत्तम ज्ञानवान्‌ वना । नू हपं प्राक्च करनेकेच्मि जो वडा भारी यश, 
ज्ञान ओर अन्न दै, उसका प्रदान कर । 
॥ ५ [श्व > [१६ भ ५ 
यदुपा यासि भावुन्ना सं स्ैण राचसे । 
[3 द | ^+ ©] | 
प्रा हायमश्विनो र्थो व्तियाति नृपाय्यम्‌ ॥२३॥ 
भा०-हे पाप दुग्ध करनेहारी ज्ञानवाणी । तू अप्रकाश ल्पता 
केसाथह्मे प्राप्ठ दती दै, ओर सूयं के समात शान के अगाध सागर 
विद्वान्‌ के साय उसको प्रा दोकर वड उत्तम दख्पसेप्रकादित दोती 1 
तवष्टी नर नारी ठोनो का यह रमण योग्य, सुपखननञ व्यवहार मरोर 
पारन करने बा देष भोर गृह को प्राक्च होता ई। 
(>| ध [र [द 1 
चद्‌ प्रातासा दशका गत्रान दुह ऊवान.। 
^ 1 [8 क्र ॥ 
यदू वागीरनृपत पर देवयन्तो अग्विना॥४॥ 
भा<--जव कुछ कठ पौरे परटेस्गङ़े किरण वर्ना दृषा ॐ 
समान उत्पन्न होते हे, नौर जव देवोपास्तना सरनेदार उपासक नन 
पाणयो हारा स्तुति क्रतेदे, तव विद्याम पारगन नुद मोर ्ताना 
रष्प म उत्तम रीति षे प्रबुद्ध, प्षानवान्‌ सरं । 


४५२ अथववेदभाष्ये [ स० १७३1२ 


~~~ 





| भ 1 61 
पर दयुम्नाय पर शवसे प्र सूृषाद्यांयर शमणे । 
॥ 
प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ ५ ॥ 
भा०--उक्छृषट ज्ञान वाले जाचाय भौर जध्यापक दोनों, यश्च, 
उक्कृष्ट धन, बल, शच्च दमनकारी बल ए ' कषान भौर ऊमं सामय्यं क ययि 
इमे निस्य उत्तम शिक्षा ते ज्ञानवान्‌ करं 1 
= (~~ |~ [^ ५ | ~ ^ | 
यन्नृनं धीभिरश्विना पितुयोना निपीद थः । 
1 
यद्वा खुम्मेभिरक्थ्या ॥ ६ ॥ 
भा०--हे विद्या जौर कमं मं पारंगत आचायं ओर भन्यापङषएव 
विद्वान्‌ खली पुरूषो । क्योकि आप दोना कर्मा जौर साना से पारुरु पिता 
कै स्थान पर विराजते दो, ओर क्योकि तुम दोनों सुखकारी उपायो ओौर 
तानो से भी पिता के पद्‌ पर वैरने योग्य दहो इसल्यि तुम दोनों प्रत्ता 
के योग्य हो। 
भ 
[ १४३ ¡ विद्धानों के कतन्य | 
पुर्मीढाजमीढःवूषी । वामदेव चषि । & मेषातिधिरमभ्यातिथी ऋषी । 
त्रिष्टुभ । ८ मधुमत्त । 
9 ॥.1 | भ [| 9 1 
तेवां रथै वयस्या हुवेम पृथुजरयमण्विना संग॑वि गो. । 
*¢ ॥ श (6 ©| ५ ६, 
‡ स्घुखायुभिवोदसं पुरुतमं वख 
यः सयां बहतिव धुय! वाहसरं पुखतम वयम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--दे बाचायं ओर गुरो! आज हम तुम्हारे, ज्ञान-वाणी क 
आक्त कराने वादे, जति विस्तृत शक्ति वाले, बाणियो ऊॐो धारण करने 
वाले, विद्वान्‌ बरह्मचारी छात्रो अन्तेवासी वसुओं की कामना करने वारे, 
सवशे प्रसजनकारी रमणीय स्वखू्प को प्राक्च करंजो फि सवर जाधार- 
भूत विद्धानो के दितकी वाणी को धारण करता दै) 
[श [क भ = (~ यीं (~ 
युव धिवमणभ्विना देवताता दिवो नपाता वनथः शचीभिः । 
त ॥ 1 = _ 
य॒वोवेपुरभि प्त. सचन्ते ठन्ति यत्‌ ककुदाछो रथे वाम्‌ ॥२॥ 
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भा०--हे अशिगण ! दोनों तुम देवस्वखूप टो । तुम शानशषक्ति को 
कभी नष्ट न होने देते । ओर अपनी प्र्तार्जो, बुद्धियो के कारण परम 
श्नोभाकोप्राप्तषटो । जव तुम दोनों को उत्तम वैर भौर भअश्वरथमेले 
जाया करं तव तुम दोनो के शरीरो को नाना प्रकार के अन्न भादि पुष्टि 
ननक पदां प्राप्त टोते है । 


को वामद्या करते रातद॑ब्य ऊतये वा सुत्रपेयाय वाकः । 

तस्यं वा वु पूव्याय नो येसानो ॑शित्िना व॑वर्तत्‌ ॥३॥ 
मा०-हे वि्यार्ज मे पारगत घाचायं ओर गुद्जनो । या विद्धान्‌ 

खी पुरुषो ! जाज कौन अन्नादि का दानशील पुरुष तुम दोनो की जीवन- 

रक्षाके ल्यि, जौर जादर सष्छारके क्म द्वारा उन्न सोमरस आदि 

पान योग्य पदार्थो केपान केलि प्रवन्य करता दै? भौर उस्सादी 

शिष्य सत्यक्ञान वेद्‌ के सवसे पूवं विद्यमान सेवनीय ज्ञान के लिय, 

तुम्हारे पास नमस्कार मौर जानता पालन केव्रतको प्राक्त होकर रह 

रकश्है। 

दिर्स्ययेन पुरश्च सथैनेमं यक्ञं नास॒त्योप॑ यातम्‌ । 

पिवाय इन्मधुनः सोम्यस्य द्धो रत्न विघते जर्ना॑य ॥ ४ ॥ 
भा०-हे कभी जसत्याचरण न करने हारे पिद्ान्‌ पुरषो । शिष्यो 

दारा बहुत अधिक सख्या टो जाने वाले जप दोनों सुवणंया टोदं 

कवनद्दृ रथे इस यत्त को्राक्ठष्टोनो । सोम से युक्ततया मवुढ 

समान उत्तम जपधिरस स युक्त जन्त का जाप दूनां पान क्ते । जौर 

परिचयं करने वाले पुरुप को उत्तम क्षानरस्न प्रदान करो । 

भ्राना यानं दिवा श्रच्छा पृथिव्या हिररपयेन खत्ता रथन । 

मा चासरन्य नि यमन्‌ द्‌ वयन्त. सर यद्‌ इदे नाभि. पृव्यां वाम्‌ ॥*॥ 
भाठ<--ह जश्यि एक रथम सयुक्त जशो के समान रकुदायन 
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एकत्र नियुक्त हे विद्धान्‌ पुरुषो ! तुम दोनो भाकाक्रामार्ग चे भौर परथिवी- 
मागं मे भी जच्छी प्रकार चरने वले रथवते हमे प्राप दोभो। जव कि 
पूवं का कोद बाधने वाला कारण वाग्तादहो तो दूसरे रोग माप विद्वानों 
की परिचय करने क इच्छुक दोकर तुम दोनों कोन व्राधे। जव दूसरे 
ते कोटं वचन दो जाय तो वे उसको निभाने ॐ व्यि नौर से उसी समय 
न वधे, प्रस्युत पू स्वीकृत कायं को यथासमय करने ढे खयि शीघ्र यान 

द्वारा खमय पर पहुचे । 
नू नों रयि पुल्वीरः वृहन्तं दख मिमाथुभयष्छस्मे । नरो यद्‌ 
वामश्विना स्तोममाचन्त्य धस्तु तिमाजसमीर्दासो च्रग्मन्‌ । 2 ॥ 
आआ०्-हे दद्टनीय तया दुखा का क्षय करने दारे आप दोनो 
हमारे ख्रीवगं ओर पुरूष वर्गो म बहुत से वीर पुरुषों ओर युरो से युक्त 
वडे भारी रेश्वयं को उत्पन्न करो 1 जब्र तुम्हारे स्त॒ति समूद को समस्तं 
पुरूष प्राप्त होते है तव॒ धनाघ्य पुरुप भी तुम्हारी स्तुति उनके साथ दही 
करते द । 
इदे यद्‌ वं समना प॑पृत्ते सेयमस्मे खरतियौजरत्ना 1 
उरुष्यतं जरितारं चवं हं शित. कारो नासत्या युवद्रिर्‌ ॥ ७॥ 
भा०- हे समान चिन्त वारो ! भौर हे श्वय, बल, वीयं खूप रत्र 
को धारण करने बालो ! जो उत्तम वुद्धि इन इन नाना कर्माम तुम 
दोनो को प्राक्च दै, वद उत्तम उद्धिदमे भी प्राक्तदो) तुम दोनो ही गुण 
रतवन करने वाले विद्वान्‌ की रक्षा करो । हे सत्याचरण करने इरे 


विद्रानो ! मभिराषा तुम्हारे आश्रय पर स्थित हे) 


क ^ त्यन्त [प 
मधुमतीरोषधर््याव्र आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिकतम्‌ । 
तेच॑स्य पतिर्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो ग्रन्वनं चरम ॥ ८ ॥ 
भा०--दमारे ह्ये ॐेपधियः मधुर गुण वादी डः । भौर सूय कौ 


सू० १४२। ९] विशं कारडम्‌ ७५५ 





~--------~-~-----^~--~ ~~ ~~ ~~~ 


किरणं भौर प्रकाशमान जनि, सूयं, चन्दर जादि पदार्थं सुखकारी हो । 
इने अन्तरिक्ष सुखकर, उत्तम जल वायु के देने बालादह्यो। हमारा चेत्र 
का पार्क किसान वगं भी मधुर जच्रादि पदार्थो से समद दहो। दम 
किसी प्ररार की हिता न करते हृषु कषर वगं या क्षेत्र के खामी ॐ दित 
जर आक्ता के अनुकूल होकर वतव करं । 


पनाय्यं तर्दभ्विना कृतं वौ बृपभो द्विवो रज॑सः पृथिव्याः | 
खहख्ं शंसा उत ये गवचेषटौ सर्वा इन्‌ ताँ उप॑ याता पिवैध्ये ॥६॥ 
भार--दे विद्धान्‌ पुरूपो ! तुम दोना का वह नाना प्रकारका छया 
इभा कायं स्तुति करने योग्य दै । चौलोक से व्प॑ण करने वाला सूयं, 
अन्तरिक्ष ते वषण करने वाला मेघ, मौर उसके समान प्रथिवीलोर का 
भी सवश्रष्ठ सुखो का वर्पक नरपति, गौर वाणी, परथिवी नौर इन्दिया 
के भराछिकायं मे हजारों स्त॒तिकत्तां तानप्रद विद्वान्‌ पुरुप है उन सवको, 


पान करने के चयि तथा क्षान-रस म्रहण करने ॐ ल्यितुम स्तव लोग 
श्रा्ठ होवो । 


इति नवमोऽतुवाक, । 


शस्लकाण्ड नाम पिश कार्ड समाप्तम्‌ । 
्रथवेवेदसंहिता च संपूर्णा । 
रसवस्डचन्द्राब्दे पौषे शङ्खे बुघेऽदनि । 
चतुदेश्यां पृ्तिमागाद्िशं काएडमथवंगः ॥ 
्ानविन्तानसपूर्णो नानाधमेपरिष्करत । 
वर्याच्छिवमधीतो नो वेद्ानमय. प्रयु. ॥ 
माजुपोऽष्ं स्वटपमतिः स्वभावेन स्खल्द्‌-गति । 


इति प्षानवताः क्षम्योऽनुम्रादस्तद्‌-द्याद्ता ५ 
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जागमश्रवणश्वाह नापवायः स्वरु्पि । 
नटि सद्‌-वरमेना गच्छन्‌ स्वलितेष्वप्यपोद्ते ॥ 
गच्छतः स्वजनं कापि भवस्येव प्रमादतः । 
दन्ति दुजनास्तत्र समादधति सन्नाः ॥ 
का खटेन संह स्पद्धा सजनस्यामिमानिनः । 
भाषणं मीपर्णं साधघुदृषणं यरय भुषणम्‌ ॥ 
इति प्रतिष्टितवियालकार-मीमासातीयविरुदोपशोभित-मरीमत्परिडतजयदेवरामण - 


विरचितेऽथवैणो ब्हवेदस्यालोकमाष्ये विरा काण्ड समाप्तम्‌ । 
समाप्न्राथवेदालोकमा्यम्‌ ॥ शिवस्‌ 1 श्रो३म्‌. ख. बह्म ॥ 


